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संपादक की भूमिका 


“/मेरी पुस्तक तथ्यों का ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है। मैं पोठकों के सम्मुख 
“हिन्दुओं के सिद्धांत एकदम ठीक रूप में प्रस्तुत करूंगा और उनके संबंध में 
यूतानियों के वे सिद्धांत भी पेश करूँगा जो हिन्दू सिद्धांतों से मिलते-जुल्ते हैं 
ताकि उन दोनों के वीच जो संबंध है वह उजागर हो सके" '। 
अपने विषय का प्रतिपादन करने से पहले हमें इस संर्चध में समुचित 
“विचार करना होगा कि वह कया बात है जो भारत संबंधी किसो भी विपय 
के भूल तक पहुंचने में विशेष रूप से कठिनाई उपस्थित करती है। इन 
कठिनाइयों का बोध या तो हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान 
करेगा या यदि हमारे कार्य में कोई त्रुटि रह जाए तो उसका कारण सिद्ध 
होगा । 
पहली कठिनाई तो यह है कि वे हमसे हर उस बात में भिन्न हैं 
जिसमें हममें ओर अन्य जातियों में समानता है। पहले मापा को हो लें'** 
यदि आप इस कठिताई का समाधान करना चाहते हैं (यावी संस्कृत सीखना 
चाहते हैं) तो आपके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि गन्द- 
मंडार तथा विभक्तियों दोनों ही दृष्टि से इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 
यही नहीं, भारतीय लेखक बहुत लापरवाह भी हैँ और वे सही तथा 
सुसंवद्ध विवरण प्रस्तुत करने में परिश्रम नहीं करते 
दसरी कठिनाई यह है कि वे धर्म में भी हमसे सर्वथा भिन्‍न हैं। कोई 
भी वस्तु जो किसी विदेशी की आग या पाती से छू जाएं उसे वे अपवित्र 
मानते हैं 
तीसरी वात्त यह कि वे सभी प्रकार के आचार-व्यवहार में" 'हमारी 
वेश-भूपा भर हमारे रीति-श्वाजों से अलग हैं 
कुछ और भी कारण हैं'“(यथा) उनके जातिगत चरित्र की 
“विशेषताएं***। 
अतः यह है भारत की वस्तुस्थिति । यही कारण है कि अपने विषय 
में अपार रुचि होने के बावजूद मुझे उसमें पंठने में बड़ी मुश्किल पेश 


शा / भारत : अल-बिख्नी 


आई'“'ओऔर यह भी तव जबकि मैंने संस्कृत के ग्रंथ एकत्र करने के” 

लिए परिश्रम या धन खर्च करने में कोई कसर नहीं उठा रखी ***।” 

यदि लेखन-शली की भोर ध्यान न दिया जाए, जो कुछ पुरानी है, तो उपर्युक्त 
पंक्तियों को भारत पर लिखी किसी विदेशी समाजश्यास्त्री की हाल ही की किसी' 
पुस्तक की भुभिका के उद्धरण समझा जा सकता है। वास्तव में यह एक ऐसी 
पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों से ली गई पंक्तियां हैं जिसका लेखक आज से एक 
हजार से कुछ अधिक वर्षों पहले जन्मा था। इनके लेखक के लिए यहां की संस्कृति 
बिलकुल तयी थी लेकिन उसने उसे समकने और अपने यहां के लोगों के लिए 
सहानुभूतिपुर्वेक प्रस्तुत करने का ऐसी असाधारण ईमानदारी के साथ प्रयत्न 
किया कि उसे “सबसे पहले वैज्ञानिक जौर किसी भी युग के एक महानतम 
भारतविदु” के ताम से अभिहित किया गया । इस पुस्तक का नाम है 'किताव 
फ़ी तहक़ीक़ मा लिल हिन्द मित्र मक्ताला मक़्युला फ़िल अक़्ल-औ-मरजूला' जिसे 
आम तौर से 'किताव-उल-हिन्द' कहा जाता है और उसका लेखक था अबू रेहान 
मुहम्मद इब्न-ए-भहमद जिसे ज़्यादातर लोग अल-बिरूनी? के नाम से जानते हैं । 

अल-बिझूनो का जन्म 973 ई० में ख्वारिजष्म? के इलाके में हुआ था जिस 
पर उस समय तूरान और ईरान के सामानी वंश (874-999) का शासन था। 
उसका जन्म नगर में नहीं वल्कि उपनगरीय क्षेत्र में हुआ था जिसके कारण उसे" 
अल-विरूनी की संज्ञा दी गई और आज वह अपने असली नाम के बजाय इसी” 
नाम से जाना जाता है। 'बिखू्नी' फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 
बाहर का; प्रस्तुत संदर्म में इसका अभिप्राय ख्वारिज़्म नामक तबर का 
सीमांत प्रदेश है ।* 

अल-बिरूनी के जीवन से संबंधित अरबी के कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख" 


4. एस० के चटर्जी, “अल-विरूनी एंड संस्कृत”, 'झल-विरूनी कमेमोरेटिव वॉल्यूम', 495, . 
. [बिसे इसके बाद ए० सी० वी० कहा गया है), पू० 83, 

2, इस शब्द के शुद्ध लिप्यंतरण के बारे में मतभेद है । इस संवंध में चर्चा के लिए देखिए, 
ए० सी० बी०, पृ० हाए, 95-96, 290 । एडवर्ड सी० सखाउ ने, जो 'किताव-उल-हिंन्दा 
के संपादक भोर श्रतुवादक हैं, इसे भल-बे रूनी लिखा है लेकिन मैंते 'अल-बिख्नी' को 
तरजीह दी है जिसे ईरान सोसाइटी ने ए० सी० वी० में स्वीकार किया है। 

3. श्राघुनिक ख़रीव जो उन्चीसवीं शताब्दी में मध्य एशिया में तु क्िस्तान का ख़ान राज्य था। 
यह अब रूस के उझये किस्तान राज्य का एक भाग है। हे 

4. यह भी संकेत दिया गया है कि यद्यपि श्रल-बत्रिख् नी का जन्स ख़वारिज्म में हुप्रा था 
तथापि उसके माता-पित्ता ईरानी मूल के थे भौर उन्हें उस स्थान पर परदेशी माना जाता, 
इसी कारण से उन्हें फ़ारसी उपनाम बिरूनी (बाहर के) दिया गया। श्रब्दुला यूसुफ़ - 
झलोी, “प्रल-चिट्नीज्ध इंडिया”, 'इस्लामिक कल्चर, खंद 4, 927, १० 33, 
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मिलता है कि बिझत सिंध के एक शहर का नाम था और चंकि वह उसी शहर में 
पदा हुआ था इसलिए उसका नाम अल-विरूनी पड़ा। लेकिन यह भ्रांत घारणा 
है जो गायद इस वजह से पैदा हुई होगी क्योंकि सिंघ में निर्म नामक एक नगर 
था और प्रतिलिपिक की गलती से उस्ते बिरून पढ़ लिया गया और फिर उसी 
स्थान को अल-विरूनी का जन्म स्थान मान लिया गया।? अल-विरूती की 
भारतीय संस्कृति में प्रखर रुचि को ही शायद उसके भारतीय मूल का परिचायक 
मान लिया गया। 
अल-बिरझनी ईरानी मूल का मुसलमान था। उसके आरंभिक जीवन भौर 
लालन-पालन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है? लेकिन लगता है उसे 
अपने बचपन में पढ़ने-लिखने के पर्याप्त अवसर भिले होंगे। स्वाध्याय में उसकी 
रुचि आजीवन बनी रही। इस संबंध में एक कथा है कि उस समय जबकि वह 
'अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और उसका एक मित्र उससे मिलने भाया तो 
अल-बिरूनी ने उससे गणित संबंधी उस निर्मेय के समाधान के बारे में पूछा 
जिसका हवाला उस मित्र ने पहले कभी उसे दिया होगा । उसका मित्र हैरान हो 
गया भौर बोला, “ताज्जुब है कि तुम इस अवस्था में भी इन बातों के प्रति 
चितित हो ।” अल-बिरुनी ने बड़ी मुश्किल से उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा, 
“क्या मेरे लिए यह वांछनीय न होगा कि मैं उस निर्मेय का समाधान जाने बिना 
मर जाने के बजाय उसे जान लूं और फिर दम तोड़, ?” इस पर मित्र ने उसे 
इच्छित जानकारी दी भौर वह कमरे से वाहर निकला ही था कि उसने लोगों 
को अल-विरूनी की मृत्यु पर विलाप करते सुना । | 
अल-बिरूनी एक महान्‌ भाषाविद्‌ था और उसने अनेक पुस्तकें लिखी थीं । 
अपनी मातृ भापा झ्वारिज््मी के अलावा जो उत्तरी क्षेत्र की एक ईरानी बोली थी 
और जिस पर तुर्की भाषा का प्रवल प्रभाव था, वह इव्रानी, सीरियाई और संस्कृत 
का भी ज्ञाताथा। यूनानी भाषा का उसे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान तो न था लेकिन 
सीरियाई और अरवी अनुवादों के माध्यम से उसने प्लैटो तथा अन्य यूनानी 
आचार्यो के ग्रंथों का अध्ययन किया था। जहां तक अरबी और फ़ारसी का संबंध 
है इन दोनों भापाओं का उसे गहन ज्ञान था भौर उसने अधिकांश पुस्तकें जिनमें 
'किताब-उतल-हिन्द' शामिल है फ़ारसी ही में लिखी थीं क्योंकि वही उस युग की 
3. भ्रब्दुस्सलाम नदवी, “अल-विछूनी” (उर्दू में), ए० सी० वी०, पृ० 255, 
2. अ्ल-विरूनों के धार्मिक विश्वास के वारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है और 
इस विषय में लोगों में मतभेद है। 
टी ('हिस्टरीं श्रॉफ दि प्ररव्स', 968 संस्करण, पृ० 377) ने उल्ते 'शौभ्रा कहा है 
जिसका झुकाव भगैयवाद की झोर था', जबकि ए० सी० बी० (पृ० ज्रांप) में उसे धर्म को 
दृष्टि से सुन्नी मुसलमान जिसवी इस्राईली संभ्रदाय के प्रति सहानुभूति थी कर दर्शन में 
उसे सवंमुक्तिवादी बताया गया है । 
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अंतर्राष्ट्रीय भापा थी। उसी में समस्त सम्य संसार के वैज्ञानिक अंथ संगृहीत थे 

और वही विज्ञान तथा साहित्य की विभिन्‍न शाखाओं में उपलब्ध बहुमूल्य 

योगदानों का माध्यम थी । 

अल-विरूती का आरंभिक जीवन एक ऐसे युग में बीता था जिसके दौरान 
मध्य एशिया में बहुत तेजी के साथ और बड़े प्रचंड राजनीतिक परिवततंन हुए थे 
ओऔर उनमें से कुछ परिवर्तनों का प्रभाव उसके जीवन गौर कृतियों पर भी पड़ा 
था। पहले तो वह ख्वारिज्म के स्थानीय राजवंश--मै मूनी---के सं रक्षन में ही रहा 
था जिसने 995 ई० के आसपास सामानियों की पराधीनता का जुआ उतार फेंका 
था। इसका अल-विरूनी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह -रुवारिज्म 
छोड़कर चला गया और कुछ समय तक जुरजन में (जो कंस्पियन सागर के दक्षिण- 
पूर्व क्षेत्र में स्थित था) शम्सुल माजली क़ावूस बिन वाश्मगीर के दरवार में रहा 
जिसे उसने अपना 'आसार-उल-वाक़िया' अन-इल-क्ुरून-अल-खालिया? समर्थित 
किया था जो उसके सबसे प्राचीन तथा अत्यंत्त महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता है । 
लगता है कि 07 में जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने (999-030) रुवारिज्म 
के राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया तो भल-बिख्नी 
ख्वारिज्म लौट आया । ख्वारिज्म के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में जिन्हें विजेता 
की राजधानी गज़नी ले जाया गया था, अल-विरूनी भी था। उसके बाद वह 
अधिकतर शज़नी में रहकर जीविकोपार्जन करता रहा गौर 440 हिं० 

(048-049) 2 में 75 वर्ष की आयु में वहीं उसकी मृत्यु हुई । 
यह बात स्पष्ट नहीं है कि अल-बिझूनी की सुल्तान महमूद के दरवार में क्या 

स्थिति थी। शायद वह एक बंधक के रूप में था; लेकिन एक विद्वान के रूप में 

उसकी उपलब्धियों के कारण और विशेप रूप से एक खगोलश्षास्त्री तथा ज्योतिपी 
होने के नाते वह एक सम्मानित वंघक रहा होगा | लेकिन इसके बावजूद सुल्तान 
महमूद के साथ उसके संबंध बहुत निकट के तथा मंत्रीपूर्ण नहीं रहें । मारत पर 
उसका विख्यात ग्रंथ सुल्तान महमूद के राज्यकाल में ही (030 के आसपास ) 
रचा गया था, किन्तु उसमें सुल्तान का कुछ ही प्रसंगों में उल्लेख मिलता हैं और 

वह भी बहुत संक्षेप में ।5 

]. एडवर्ड सी० सुखाउ हारा 'दिक्रॉनॉलाजी अ्रॉफ़ एंशिएंट नेशन्स” के नाम से अंग्रेजी में 
संपादित तथा श्ननू दित, लंदन, 879. 

2. “प्रल-चिरूनी कमेमोरेंटिव वाल्यूम, पु० >एं- 

3, इसके बिल्दुल विपरीत महमूद के पुत्न सुल्तान मसुद (030-040) के प्रति उसका 
दृष्टिकोण मौहादंपूर्ण घा जिसे उसने अपनी मद्दानतम कृति अल-क्रानून अल-मसूदी फ़िल 
हट्या-वलनुजूम” समपित की थी और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। श्रल-विस्नों के 
जीवन का अंतिम भाग जो मसूद के दरबार में बीता था भोतिक समृद्धि श्रीर घन-संपत्ति 
से सम्पन्त रहा होगा । 


संपादक की भूमिका / [/ 


शज़नी में उसके प्रवास का यही वह काल है जब से उसकी भारत में और * 
भारतवातसियों के प्रति रुचि प्रारंभ हुई थी। जैसा कि हमें ज्ञात है खगोलविज्ञान, 
गणित ओर आयुविज्ञान पर भारत में लिखे गए अनेक प्रमुख ग्रंथों का अरवी में 
अनुवाद बहुत पहले अव्बासी काल के आरंभ में ही हो चुका था। इनमें से कुछ 
अल-बिहनी के पास भो रहे होंगे। यह वात स्वयं 'किताव-उल-हिन्द' से स्पष्ट हो 
जाती है जिसमें अल-विरूनी ने संस्कृत की उन पांड्लिपियों का जो' उसने देखी 
थीं और उनमें से कुछ नकलनवीसों की गलतियों आदि का उल्लेख किया है। 
'अल-बिरूती को अपने ग़ज़नी-प्रवास के दौरान भारत विषयक अध्ययन के लिए 
अधिक अवसर मिले होंगे। ग़ज़नी शहर पूर्वी क्षेत्र में इस्लाम का प्रमुख राजनीतिक 
और स्रांस्कृतिक केंद्र था और उसने पड़ोसी देशों में जिनमें भारत भी शामिल है 
कुशल व्यक्तियों को आकर्षित किया होगा । उसमें अनेक भारतीय युद्धवंदी, कुशल' 

शिल्पी और विद्वान भी थे जो मह॒मृद के भारत पर आक्रमण के बाद लाए गए 
'होंगे। इसके अलावा पंजाब भी जिसमें हिन्दुओं का भारी वहुमत था, ग्ज़नवी 
साम्राज्य का ही एक भंग बत गया था। ग़ज़नी तथा भारत के कुछ अन्य नगरों 
में जहां वह गया होगाः अल-बिरूनी का अनेक भारतीय विद्वानों और पंडितों से 
“संपक हुआ होगा भौर जिनके साथ जैसा कि एस० के,6 चर्टर्जी ते सकेत -दियो हैं? 
उसने पश्चिमी पंजाब की बोली के माध्यम से जिसे अलं-बिरूती ने सीख लियां 
होगा या फ़ारसी के माध्यम से गास्त्रीय संबंध ईथायित किया होगा जिसे.कुछ ' 
भारतीयों ने सीख लिया होगा । | (कि था तर 
अल-बिरूनी ने (पृष्ठ 200 पर/* एक पत्र का हवाला द्व्या है जो हिन्दू था हिया 
वंश के आनंदपाल ने सुल्तान महमूद को लिखा था जिससे उसे. खुराान पे.तुर्की 
विद्रोह का दमन करने के लिए से निक सहायता की पेशकैंश्‌ की- थी तारक आउतंदवाल 
ने लिखा था कि मीं आपसे 'परास्त' हो चुका हूं और इसलिए में यह नहीं चाहता 
कि कोई दसरा आपको 'परास्त' कर दे ।/४ इस प्रकार का राजनयिक आदान- 
प्रदान यह बताता है कि उस समय ऐसे व्यवित मी जूद थे जो सुल्तान महमूद तथा 
कुछ भारतीय राजाओं के दरवार में प्रयुवत राजभापाएं जानते थे।* इसी के 


2. अल-विरूती ने एफ स्थल पर जिसको ओर प्राठकों का ब्यान कम यया है भारत में छुछ 
नगरों का उल्लेख किया है जहां वह वास्तव में गया था (प० 50) । 


2, उपरिष्द्धृत लेख । 
कोष्ठकों में इसका श्रौर वाद में प्रस्तावना में श्रन्य पृष्ठों का जो हवाला दिया गया है 


वे इसी संक्षिप्त संस्करण के पृष्ठ हूँ 
4. तत्कालीन राजबीतिक व्यवहार भौर शौर्यंपाव पर यह एक रोचक टिप्पणी है। 


5. दे० टिप्पणी 46. 


5 | भारत : अल-बिरूनी 


साथ अल-विरनी की न केवल “'किताव-उल-हिन्द' बल्कि उसकी कुछ दूसरी 
पुस्तकों के पाठकों का प्रइन भी जुड़ा हुआ है। यह वात 'किताब-उल-हिन्द! 
की रचना मे ही प्रमाणित हो जाती है कि मुस्लिम जगत की रुचि भारत में लिखी 
गई विज्ञान-संबंधी पुस्तकों में निरंतर बनी रही थी। अल-बिरूनी ने अपनी 
पुस्तक के अंत में जो टिप्पणी दी है कि उससे एक पुस्तक में जो कुछ वणणित किया 
है “वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा जो “उनके (हिन्दुओं के) 
साथ उनकी अपनी सम्यता के आधार पर घर्म, विज्ञान या साहित्य-विपयक 
प्रश्नों पर उससे विचार-विमर्श करना चाहता है” यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति 
उस समय मौजूद थे। लेकिन यह तथ्य इतने स्पष्ट रूप में नहीं उजागर किया 
गया कि भारत में ऐसे हिन्दू पाठक भी ये जिन्हें अल-बिरूनी जानता था । उसने 
स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि “मैं हिन्दुओं के लिए “उक्लीदिस” और 
'अलमजीस्ती” के अनुवाद और वेधयंत्र (एस्ट्रोलेव) के निर्माण पर एक निबंध 
लिखवाने में व्यस्त हूं ।” (प० 68) एक अन्य स्थान पर उसने अरवी 'खाँड- 
खाद्यक नामक पुस्तक का उल्लेख किया है जिसकी रचना उसने सयववाल वामक 
एक कश्मीरी हिन्दू के लिए की थी (पृ० 275)' 

यह संकेत मिलता है कि अल-विरूती और हिन्दुओं में जो परस्पर मेलजोल' 
बढ़ा उसका कारण यह था कि वे दोनों विपत्ति के शिकार थे [7 इसका हमारे पास 
कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, लेकित जैसा कि हम जानते हैं अल-विरूनी की 
वचपन से ही खगोलशास्त्र और गणित में गहरी दिलचस्पी थी और उसने ग़ज़नी 
में अपने प्रवास के दौरान भारतीय विद्वानों के साथ सीधे संपर्क के अवसर का 
भरपूर फायदा उठाया होगा। प्रचुर भारतीय वैज्ञानिक साहित्य के अरवी बनुवाद 
उपलब्ध थे और निश्चय ही अल-बिखूनी उनमें से कुछ से परिचित रहा होगा । 
ग़ज़ती में अपने प्रवास के दौरान उसे भारतवासियों से सीधे व्यक्तिगत सम्पर्क के 
माध्यम से तथा संस्कृत के प्रलेख-ग्रंथों के उसी भाषा में अध्ययन के माध्यम से 
प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुए । जैसा कि हम जानते 
हैं, वह पंजाब के विभिन्‍न भागों में गया और वहां रहा और इस संभावना से भी 
इंकार नहीं किया जा सकता कि उसने भारत के अन्य भागों की यात्रा भी की 
होगी। भारतीय विज्ञान, धर्म गौर दर्शन में अल-विरूनी की गहनु रुचि इन्हीं 
परिस्थितियों में शुरू हुई और 'किताव-उल-हिन्द” के लिए सामग्री जुटाने भौर 
शायद इसका पहला प्रारूप तैयार करने का काम भी इसी अवधि में पुरा हुआ 
होगा । 

अल-विरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या के बारे में भिन्‍त-भिन्‍न अनु- 
मान लगाए गए हैं। याकूत (79-]229 ) के कथनानुसार उसने अल-विख्नी: 


3, साठ, 'झल-विरूतीज्ध इंडिया, भूमिका, पृ० 47. 


संपादक की भूमिका / 


द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की एक सूची मर्व॑ में देखी थी जिसके साठ पुष्ठ थे जिन 
पर बहुत पास-पास लिखा गया था । एक भौर लेखक का कहना है कि अल-विछनी 
द्वारा रचित पुस्तकों का वजन इतना अधिक था कि उन्हें एक ऊंट पर नहीं लादा 
जा सकता था । इससे भी बढ़कर स्पष्ट लेकिन फिर भी बड़ी विस्मयकारी सूचना 
स्वयं जल-विरूनी ने दी है जिसके अनुसार उसने अपनी मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व अपने 
एक मिन्न को लिखे पत्र में अपनी पुस्तकों की संख्या 4 बताई है ।४ लेकिन यह 
भी पूरी सूची नहीं है । इस संभावना के अलावा कि अल-विरूनी ने अपने दोष 
जीवन के दौरान कुछ भौर पुस्तकें भी लिखी होंगी, कुछ अन्य पुस्तकों के हवाले 
भी मिलते हैं जिनका उसकी सूची में उल्लेख नहीं है । खेद की बात है कि उसके 
अधिकांश ग्रंथ या तो नष्ट ही गए या अप्रकाशित पड़े हुए हैं। केवल दो? 'आसार- 
उल-वाकिया' और 'किताव-उल-हिन्द' के ही मुद्रित संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद 
उपलब्ध हैं और इसका मुख्य श्रेय जर्मन विद्वान एडवर्ड सी० सखाउ (845- 
930) को जाता है जिसने अपनी विद्वानोचित निष्ठा का परिचय दिया। 
सखाउ का जन्म 20 जुलाई 845 को न्यूमन्स्टर में हुआ था। वह वियता 
विश्वविद्यालय में सैमिटिक भाषाओं के प्राचार्य (869) रहे भौर बाद में रॉयल 
यूनिवर्सिटी ऑफ बलिन में प्राच्य भाषाओं के प्राचायं रहे। उन्होंने 8 वर्ष 
पकिताब-उल-हिन्द' के अध्ययन में विताए। उसके पाठ के विवरण के संपादन और 
अंग्रेजी अनुवाद में तथा अंग्रेजी अनुवाद के परवर्ती संस्करणों और अंग्रेजी गा इतर 
भाषाओं में अनुवाद में उतका योगदान उल्लेखनीय है। 872-73 में अरबी 
पांडुलिपि की एक प्रति तैयार करके उसका मिलान किया और सखाउ ने पहले 
उसका अनुवाद जन भाषा में किया। आगे चलकर 885 में जब अरबी 
संस्करण” छप रहा था, सखाउ ने पूरी पुस्तक का दूसरी बार अंग्रेजी में मनुवाद 
किया । ज्यों-ज्यों मुल का एक-एक पन्ना छपता जाता वह उसका अनुवाद करता' 
जाता था ।/ अंग्रेजी अनुवाद विस्तृत टिप्पणियों के साथ दो खंडों में पहली बार 


, प्रब्दुस्सलाम वंदवी का उपरिध्वद्धृत लेख । हि है । 

2. मुहम्मद अब्दुरहमान खां के "भाँन दि माइनर ट्रेक्ट्स आफ बव्‌ रेहान मुहम्मद विन लहमद 

झल-विरूती ” शीर्षक लेख (ए० सी० वी० प० 7-75) में प्रल-विहूनी के एक पौर ग्रंथ 

डे कितावुत्तफहीम ली प्रवाइल सनातुत्तंज़ीम' के पाठ तथा भनुवाद के प्रकाशन का उल्लेख 
मिलता है जिप्ते सेमज़े राइट ने 934 में लंदन से प्रकाशित किया था । 

9. विव्लिययोधेक नेशनालि, पेरिस में उपलब्ध एक हस्तलिखित प्रति पर भाधारित पझरवी पाठ 

का एक धौर संस्करण दायरामृल मश्ारिफ, हैदराबाद हारा 958 में प्रका शित किया 


गया । े , 
4. एड़वर्ड सी० सखाद, प्रंग्रेजी प्रगुवाद 'प्रस-बिस्नीज्ञ इंडिया, नयी दिल्ती, 964, भूमिका, 


प० हा 


जय / भारत : मल-बविरूनी 


888 में लंदन में प्रकाशित हुआ ।2 बाद में उसका संस्करण एक खंड में उसी 
स्थान से 90 में छपा। दो खंड वाला संस्करण 962 में पाकिस्तान में दुबारा 
छपा भौर एक खंड वाला संस्करण भारत में (एस० चंद, नयी दिल्‍ली) 964 
में प्रकाशित हुआ । 
इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद शांताराम ने किया और वह 926-28 में 
इंडियन प्रेस लिमिठेड, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ; इसका दूसरा अनुवाद 
“रजनीकांत शर्मा ने किया और उसी प्रकाशक ने इसे 967 भें प्रकाशित किया। 
सैयद असगर अली द्वारा किया गया उर्दू अनुवाद दो खंडों में अंजुमन तरविक्र-ए- 
उर्दू ने ।94-42 में प्रकाशित किया | इसका रूसी अनुवाद ए० बी० खालिदोब 
ओर वाइ० एन० ज्ावादोब्सकी ने किया जो ए० आाई० बेल्याएव के संपादन में 
ताशकंद (सोवियत संघ) से 9 63 में प्रकाशित हुआ । इसके बहुत बाद में ए० बी० 
एम० ह॒वीवुल्लाह ने इसका अरबी से बंगला में अनुवाद किया जो वंगला अकादमी, 
“ढाका (बंगला देश) से 974 में प्रकाशित हुआ | सखाउ के अंग्रेजी अनुवाद का 
संक्षिप्त संस्करण” जो इसमें अपनाई गई पद्धति से भिन्‍न पद्धति पर आधारित था 
'एन्सली टी० एम्ब्री द्वारा तैयार किया गया और 97 में न्यूयाक से प्रकाशित 
हुआ। प्रस्तुत संक्षिप्त संस्करण में यह प्रयास किया गया है कि अल-बविरूनी के 
दृष्टिकोण और विधितंत्र, भारतीय समाज भीर यहां के शास्त्रों के बारे में उसके 
विचारों के सार भाग तथा कतिपय महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अंशों की ओर पाठकों का 
घ्यान आकर्पित किया जाए जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 
अल-विरूनी का विस्तृत वत्तांत अस्सी अध्यायों में विभकत है जिसमें प्रत्येक 
का एक उपश्ञीर्पक है जो संबंधित विपय या विषयों की ओर संकेत करता है। 
पहला अध्याय तो प्रस्तावना के रूप में है जिसमें अल-विरूनी ने उत कठिनाइयों 
"की चर्चा की है (भाषा का अंतर, घामिक तथा जातिगत पूर्वाग्नरह आदि) जिनका 
भारतीय समाज का निष्पक्ष विवरण तैयार करने में, लेखक को सामना करना 
'पड़ता है और उस विधितंत्र का उल्लेख किया है जो उसने अपनाया है | उसके 
बाद घ्र्मं और दर्शन (2-8), समाज संगठन, नागर और वामिक नियम, मूर्ति- 
कला (9-]]), घामिक तथा वैज्ञानिक साहित्य (2-4, 6), मापविद्या, " 


4. मूल पाठ तथा अनुवाद दोनों के प्रकाणन में इंडिया श्राकिम, लंदन का प्रश्नय प्राप्त 
ह्र्प्रा । 

2. यह दो खंड वाले संस्क्रण की फोटो प्रति है जो लंदन से 888 में छपी । इसी प्र क्रिया 
के कारण किसी भी श्रध्याय, पृष्ठ या पैराग्राफ में से अनावश्यक सामग्री को निकालने में 
व्यावहारिक कठिनाइयां सामने जाई । इसलिए अनेक ऐसे श्रध्याथ जिन्हें श्रासगिक नहीं 
समभा गया निकाल दिए गए हूँ कितु संबद्ध वियय का पूर्वेवत्तो श्रध्याया के अंत मे चेलप 
में मकेत दे दिया गया है । भूमिका में पुस्तक के विषय का भ्रालोचनात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत 
किया गया है शौर उसके महत्त्व पर दल दिया है । 
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बजन भौर माप, कीमिया (5, 7), भुगोल, विश्व रचना, खगोल शास्त्र, काला- 
नुक्रम और तत्संवंधी विषय (8-62), सामाजिक जीवन, रीति-रिवाज, त्योहार 
आदि (63-79), गौर ज्योतिषशास्त्र (80) पर अध्याय आते है । 
कही-कहीं कुछ अतिव्यापन? भी हो गया है लेकिन इस प्रकार की पुन रावृत्तियां 
सावधानी की किसी कमी के कारण नही हो गई है क्योकि स्वय अल-विख्नी ने 
स्पष्ट रूप से यह बताया है कि इस संवंध में कोई भी हमेशा 'ज्यामितीय पद्धति” 
नहीं अपना सकता जिसमें केवल पहले होने वाली बात का उल्लेख कर दिया जाए 
ओर बाद की बात को बिलकुल छोड़ दिया जाए। लेखक को किसी भी भध्याय में 
एक बज्ञात घटक का उल्लेख करना पड़ता है जिसकी व्यास्या पुस्तक के उत्तरवर्ती 
भाग में ही दी जा सकती है (प० ]) | अल-विरूनी ने प्राय: ऐसी जानकारी 
को दोहराया है क्योकि वह इस प्रकार की पुनरावृत्ति को उपयोगी समभृता था। 
उससे किसी भी विपय को सीखने में सुविधा होती है (जबकि बहा तो विपय 
बिलकुल नया ही था) क्योकि विपय को वार-बार दोहराकर ही मनुष्य सीखता 
है। 
प्राय: सभी अध्याय संबंधित विपय की संक्षिप्त और सारगभित प्रस्ताववा 
से शुरू होता है, फिर उसका वर्णनात्मक अंश आता है और उसके बाद मूल स्रोतों 
से सगत उद्धरण दिए जाते है। जहां कहीं मूल ज्नोतों में कुछ अंतर पाया गया है 
या नकलनवीस की गलती से मूल पाठ में त्रृटियां रह गई है तो उसका निर्देश करते 
हुए शुद्ध लिप्यतरण और संकेत-झब्दो की व्यास्यों (पृ०9) तथा किसी विपय 
विशेष पर उपलब्ध जानकारी की अपूर्णता को संकेतित कर दिया जाता है। कुछ 
स्थलों पर अल-बिंखनी ने कुछ भारतीय व्यक्तियों का या उनके किसी दल का 
उल्लेख किया है जिनसे उसने कुछ जानकारी प्रांप्त की थी (१० 8, गौर 82) | 
लेकिन उसने इस प्रकार के लक्ष्यों को बिना सोच-विचार के स्वीकार नहीं किया । 
उसने उस जानकारी का सत्यापन इस प्रकार किया कि विभिन्‍न लोगों से भिन्‍न- 
भिन्‍न कम में वही प्रशव पूछे । उसने ऐसे ही एक प्रकरण का उल्लेख भी किया है 
और उस पर भाइचर्य भी प्रकट किया है कि विभिन्‍न व्यक्तियों से जब उसने इस 
प्रकार जिरह की तो उन्होने कैसे 'भिन्‍त-भिन्‍न उत्तर' दिए । उसने कुछ कदुता के 
साथ कहा भी है, “भला देखो तो कैसे-कैसे भित्त-भिन्‍न उत्तर लोगों में मुझे 
दिए। अल्लाह बड़ा आाकिल है !” 
अले-विरमी की किसी भी विपय की जानकारी यदि अपूर्ण रही है तो उसने 
बड़ी ईमानदारी से उसका उल्लेख कर दिया है। (प० 63, 74, 78-79, 23 


. छोलहवें श्रध्याय मे देश के विभिन्‍न भागो में ग्रचलित विभिन्‍न भाषाओं, लिपियो, सस्या- 
बोघक चिन्हों का उल्लेख है लेकिन उसके अतिम भाग मे “हिन्दुओं के विचित्न रीति-रिवाजो 
की चर्चा ई जो तिरेसठ्वे श्रौर घौसठवे पव्याय के लिए प्रधिक उपयुक्त है । 
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आदि) । लेकिन जहां वह अपर्याष्त जानकारी की ओर हमारा ध्यान बराकपित 
'करता है तो वह उसे उस विषय पर हर प्रकार की चर्चा से बचने का औचित्य 
नहीं मानता वल्कि जो भी जानकारी उपलब्ध हो उसे पाठकों के सम्मुख रख देता 
उचित समझता है (पृ० 0) अंत में उसने अन्य जातियों में प्रारंभिक काल में 
प्रचलित मिलते-जुलते विचारों और आचार-व्यवहार की ओर भी ध्यान दिलाया 
है। इस सव से यह पता चलता है कि अल-विरूनी की पद्धति बहुत ही आधुनिक 
और वैज्ञानिक थी तथा वह प्रत्येक विषय में तुलनात्मक अध्ययन का पक्षधर 
था। 
अल-बिरूनी की समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि विशेष रूप से महत्त्व रखती है 
जिसका स्पष्ट प्रभाव हमें उन अध्यायों में मिलता है जिनमें जातिप्रथा, नागर तथा 
घाभिक नियमों, मूर्तियों और मूर्तिपुजा आदि पर चर्चा की गई है। उदाहरण के 
लिए, जातिप्रथा के उद्भव की व्याख्या करते हुए उसने यह बताया है कि यदि 
कोई दृढ़संकल्प व्यक्ति “राजनीतिक या सामाजिक जीवन में एक नयी व्यवस्था 
लाने का प्रयास करता है और उसे घा्िक स्वीकृति मिल जाती है तो वह धीरे- 
धीरे एक सर्वेस्वीकृत सामाजिक नियम का रूप घारण कर लेती है (पृ० 46) ॥ 
'आ्रचीन काल के राजाओं ने जो अपने कर्तव्यों तथा दापित्वों के प्रति बहुत सजग 
होते थे “अपनी प्रजा के विभिन्‍न वर्गों और व्यवस्थाओं में विभाजव” करने तथा 
उसे बनाए रखने पर पूरा ध्यान दिया और प्रत्येक वर्ग के लिए एक विज्लेप प्रकार 
का कार्य निर्धारित किया तथा उनमें किसी भी प्रकार का अन्तम्मिश्रण निपिद्ध 
कर दिया (पृ० 46) । कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ग्रुणवान क्‍यों न हो यदि 
इन प्रतिबंधों-के अतिक्रमण का प्रयास करता तो उसे दंडित किया जाता था चाहे 
वह प्रयास्त कितना ही सदाशयतापूर्ण क्यों न हो/-(प० 234) । उसने सुस्थापित 
-समाज-व्यवस्था की रक्षा करने में राज्य की भूमिका पर भी बल दिया है और 
'कहा है कि.“धर्मं बौर राज्य के बीच (जो दोनों सहजात हैं)” .जो सामंजस्य है 
'उसत्शा समाज पर हितकर प्रभाव पड़ता है । इसके साथ ही जहां उसमे हिन्दू धर्मे- 
शास्त्र की प्रकृति और उसके निराकरण के प्रशन पर चर्चा की है वहां उसते इस 
- बात के महत्त्व पर वल दिया है कि धाभिक सिद्धांतों में जो परिवत्तन होते हैं 
उनकी “आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य का स्वभाव बदल गया था भौर वह 
इतना दुवल हो गया था कि अपने कर्त्तव्यों का भार वहन नहीं कर सकता था” 
(पृ ०5])॥] ह 
अल-विरूनी ने प्राचीन भारतीय परंपराओं पर भी ध्यान दिया है जिनमें 
उसकी इस प्रकार की समाजश्ञास्त्रीय बंतदू'प्टि के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। उदा- 
हरण के लिए उसने शोनक की कथा (पुृ० 239-40) का उदाहरण दिया 
-है जो बायद 'चविष्णुधर्म' से ली गई है और जिसमें परिस्यिति-विज्ञान संबंधी 
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अंतर भौर समाज-संगठनों की वहुलता को मानव सम्यता के विकास के लिए 
आवश्यक माना गया है। परस्पर सहायता के लिए जो कि सम्यता का मूल है यह 
आवश्यक है कि एक की अपेक्षा दूसरे की परिस्थिति में कुछ अंतर हो “जिसके 
परिणामस्वरूप एक को दूसरे की आवश्यकता पढ़ती है” । 'आगे चलकर यह 
भी बताया गया है कि रीति-रिवाज लोगों को एक विशेष प्रकार का जीवन 
बिताना ओर आचरण करना सिखाते हैं और जब उन पर घाभिक आदेशों का 
चोभ पड़ जाता है तो उनकी आदतें ग्रधिक दाध्यकर बन जाती हैं क्योंकि समय- 
समय पर संशोधन भी होते हैं। एक हद तक देशभविति की जड़ें भी उस क्षेत्र की 
जलवायु और घाभिक-सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों के लगाव में ही मिलती 
हैं जहां वे रहते भाए हैं । 
अल-विरूनी के वे विचार भी ध्यान देने योग्य हैं जो उसने महाभारत पर 
अपना विवरण देते हुए युद्धों के कारण और उनकी उपादेयता के बारे में व्यक्त 
किए है। उसने कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जो प्राकृतिक वरण और योग्यतम 
की उत्तरजीविता के सिद्धांत से इतने मिलते-जुलते है कि उतकी समानता पर 
भाश्चयं होता है । उन्ही से इस वात का भी पत्ता चलता है कि जिसे आजकल 
यरिस्थितिविज्ञान संबंधी संतुलन कहते है उसे बनाए रखने की आवश्यकता के 
श्रति उसमें कुछ सजगता विद्यमान थी। वह लिखता है : 
“संसार का जीवन वपन और प्रजनन पर निर्भर है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं 
समय के साथ-साथ बढ़ती जाती हैं गौर इनकी कोई सीमा नहीं होती 
जबकि संसार सीमित होता है । 
जव किसी जाति के पौधों या जतुमों की संरचना में कोई वृद्धि नहीं 
होती और वे एक विशिष्ट जाति के रूप में स्थिर हो जाते हैं, जब उनमें से 
प्रत्येक व्यक्ति केवल इतना ही नहीं कि जन्म लेता भौर मृत्यु को प्राप्त हो 
जादा है वल्कि अपने ही जैसे एक या अनेक प्राणियों की जन्म देता है और 
यह एक बार नहीं, कई बार करता है''*चो.पौघों या जंतुत्ं की यह एकल 
प्रजाति पृथ्वी पर बनी रहती है भौर भअपता तथा अपनी प्रजाति का जितने 
क्षैत्र में संभव हो प्रसार करती है ।*** 
वनपाल वृक्षों की उत शाखाओं को छोड़ देता है जिन्हें वह श्रेष्ठ 
समभता है और शेष सभी को काट डालता है'**। 
प्रकृति का भी यही क्रम है, लेकिन उसके यहां कोई भेदभाव नहीं 
होता क्योंकि उसकी कार्रवाई सभी परिस्थितियों में एक जैसी होती है।'** 
इस प्रकार यदि पृथ्वी पर निवासियों की संख्या त्यधिक होने के कारण 
वह नष्ट हो जाती है या नष्ट प्रायः हो जाती है तो उसका नियामक'** 
पृथ्वी पर अपना दूत भेजता है जो यहां के निवासियों की संझ्या को कम 


जएं / भारत : अल-विरझनी 


करता है और समस्त पापियों का नाश कर देता है ।” (पृ० 90-9) 

उन विशिष्ट दिपयों को देखकर जिनका अल-विरूती ने निरूपण किया है 
भाइचरय॑ होता है कि उसका रुचि-विस्तार कितना अधिक है। यद्यपि उसका 
प्रमुख आकर्षण धामिक तथा वीद्धिक पहलुओं के प्रति था लेकिन उसने अन्य 
अनेक विपयों पर भी लिखा है जैसे---सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियां, 
भोजन और वेशभूषा, खेल, मनोविनोद, सिक्के और माप, मुकदमे और अंब- 
विश्वास आदि। लेकिन साथ ही इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती 
कि कतिपय अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर वह बिलकुल मोत्र है। जहां तक राज- 
नीतिक़ पक्ष का संबंध है यह माना जा सकता है कि वह उसकी अध्ययन-परिधि 
से बाहर था और साथ ही उस पर अन्य वर्तमान ग्रंथों में विचार किया गया है। . 
लेकिन व्यापार, उद्योग, कृषि, .कला-कौशल और वास्तुकला आदि विपयों पर 
उसकी खामोशी अचरज पैदा करती है। * 

सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में जातिप्रथा और धामिक क्ृत्यों तथा 
रिवाजों पर, जिनका पालन ब्राह्मणों ओर अन्य वर्षों के सदस्यों के लिए.अनिवाय॑ 
था, जो अध्याय हैं (पू० 46-49, 228-35 ) वे पुस्तक के सबसे अधिक मूल्य-- 
वास अंग हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रचलित जातिश्रथा का इतना विस्तृत . 
और अनुभूतिक्षम विवरण किसी भी अन्य अभारतीय स्रोत में उपलब्ध नहीं है । 
पुस्तक का यह भाग अंद्यत: उस स्थिति पर माधारित होगा जिनका उल्लेख मानक 
धर्मग्रंथों में हुआ है कितु उस पर कुछ नया आलोक भी पड़ता है। उदाहरण के 
लिए एक ओर तो कहीं-कहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जोड़ दिया गया है और 
दूसरी ओर वै॑श्यों मौर शूद्रों को कुछ बातों में जो उनके लिए विधिसम्मत निपिद्ध 
थीं मिला दिया गया है (पृ० 49, 235, 246-47) । 

विभिन्‍नववगं के लोगों के बारे में जो हवाला दिया गया है कि “फिर भी वे 

हीं नगरों गौर गांवों में एक साथ रहते हैं और एक ही प्रकार के मकानों और 
स्थानों में एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं”” (पृ० 48) यह प्रकट करता है कि 
कम-से-कम वेश्यों और शाद्रों में कुछ हद तंक अंतर्जातीय विवाह भी होते थे । 
अल-विझूनी ने इसी प्रसंग में इस बात का विद्येप' रूप से जिक्र किया है कि 

अंतविवाह अंत्यजों में आम था जिनकी “गणना किसी भी जाति में नहीं होती, 
बल्कि उन्हें किसी विशेष शिल्प या व्यवसाय का सदस्य माना जाता है” 

यह मी प्रतीत होता है. कि जाति-भेद की सामाजिक भौर घामिक बातों में 


. सोपानयुक्‍त तटवंधों वाले सरोवरों के निर्माण का संक्षिप्त हवाला दिया गया है जिसमें 
उनकी प्रशंसा को गई है ((० 238) ! एक और स्थल पर जहां अ्रल-विरूनी ने वास्तुकला 
विपयक एक भारतीय ग्रंथ को चर्चा की हैं (१० 78) कितु मूल बरवी पाठ में कुछ 
रिक्ति रह गई है । यह बड़े दुर्भाग्य की वात है, क्योंकि जो अंश छूट गया है संभवत 
उसी में हमें इसे उपेक्षित श्रंग पर कुछकौर जानकारी मिल जाती ) 


संपादक की भूमिका / हरा 


तो मान्यता थी ही, उसका छुछ अन्य मामलों से भी संबंध था जैसे बहुविवाह? 

और प्रसूति के बाद की अवधि। भल-विछनी ने लिखा है कि कुछ हिन्दुओं का यह 

मत था कि पत्नियों की संख्या जाति पर निर्मेर होती है ओर तदलुसार ब्राह्मण 
अर पत्नियां रख सकता है, क्षत्रिय तीन, वेग्य दो और शुद्र एक (पृ० 246) । 
दूसरी वात के बारे में उसने लिखा है कि प्रसव की अवधि ब्राह्मण के लिए 8 दिन, 
क्षत्रिय के लिए ]2 दिन, वैश्य के लिए |5 दित और शूद्व स्त्री के लिए 30 दिन 
थी (प० 24 7-48 ) । यहां यह बताना अनु चित न होगा कि गरीब लोगों में जहां 
काम करने वाले हर सहायक का महत्व होता है प्रसवकाल के बढ़ जाने से कुछ 
आधिक कठिनाइयां अवश्य पेश आती होंगी । 

शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओों गौर लिपियों पर भी बढ़ी मुल्यवान जानकारी इसमें 
मिलती है । इसी से हमें यह मालूम होता हैं कि उस युग में बच्चे पाठशाला में 
लिखने के लिए सलेठ भौर खड़िया का इस्तेमाल करते थे (प० 92) । हमें उस 
पद्धति का भी विवरण मिलता है जिससे विभिन्‍्म प्रकार के वृक्षों की छाल भीर 
पत्तियों से लेखन-सामग्री तैयार की जाती थी । साथ ही उस प्रणाली का भो पता 
चलता है जिसके द्वारा खजूर के पत्ते पर हाथ से लिखी पांडुलिपियों की जिल्द 
बांधकर उन्हें परिरक्षित किया जाता था (पु० 85) ॥£ रेशमी कपड़ों के टुकड़े 
भी लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, हालांकि ऐसा केवल विज्येप मामलों 
में ही होता था (१० 99) | 

(हिन्दुओं की लिपि'या वर्णमाला में पचास अक्षर थे जो एक क्रमिक पद्धति के 
अनुसार विकसित हुई थी। इसमें अक्षरों की बड़ी संख्या के कई कारण थे जिनमें 
से एक यहू था कि उनकी भाषा में कई ध्वनियां थीं जो दूसरी भाषाओं में नहीं 
थीं। इसके बाद हिन्दुओं की लिपि” का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है--- 
यूनानियों की भांति, “हिन्दू वाई से दाहिनी ओर लिखते हैं। वे रेखा सींचकर 
तहीं लिखते जिसके ऊपर भक्षरों के शीप॑ हों मौर उनके निचले सिरे नीचे की 
ओर रहते हैं जैसा कि अरबी लिपि में होता है। इसके विपरीत उतकी अधोरेखा 
ऊपर होती है---हरेक अक्षर के ऊपर एक सीधी-- भौर इस रेखा में लटका कर 
बक्षर - उसके नीचे लिखा जाता है। रेखा के ऊपर जो भी चिह्न लगाया जाता है 
वह केवल व्याकरणिक संकेत होता है जो इस अक्षर का उच्चारण दर्शाता है 
जिसके ऊपर वह लगा हुआ है” (पृ०86) । 

. उसने (१० 92) एक बोर बड़ी दिलचस्प प्रथा का उल्लेख किया है जो देश के पूर्वी भागों 
में प्रबलित थी कि छोटे बच्चे मे ज्यादा प्यार किया जाता या क्योंकि ज्येप्ठ पुत्र के जन्म 
का आधार “प्रमृख रूप से कामुकता” थी जबकि कनिष्ठ पुत्न “प्रीढ़ चितन प्रोर शांत 
प्रगमत” का परिणाम माना जाता था। 

2. पुस्तकों और पांडुलिपियों के प्नेक् निजी संग्रहों में खजूर के पन्नों पर लिखी पांदुलिपियां 
आज भी उती प्रकार से परिरक्षित रखी जाती हैं। 


ऊुशा। / भारत : अल-विरूनी 


अल-विरूती ने आगे चलकर कुछ अच्य क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों तया 
उनक्षेत्रों का जिक्र किया है जहां वे इस्तेमाल की जाती थीं। उनमें से एक 
मक्षुकी' (प० 86) है जो पूर्व देश में उद्ुनपुर में प्रयुक्त होती थी भौर जो 
बुद्ध की लिपि! (वौद्धों की लिपि) थी । यहां यह बात ध्यान देने की है कि क्षेत्रवार 
गिनाई गई भाषाओं के विपरीत मैक्षुकी किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने 
वाली भाषा नहीं थी वल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले संप्रदाय की भाषा थी | प्रमुख 
त्योहारों का वर्णन (पृ० 264-68 ) भी बड़ा रोचक है। आज जवकि इस वर्णन 
को सैकड़ों वर्ष वीत चुके हैं, पाठक होली, दुर्गापुजा और दीपावली जैसे त्योहार 
पहचान सकता है। चह यह आज भी समझ सकता है कि इन अवसरों पर होने 
वाले अनुष्ठानों भौर संस्कारों में कौन-कोच आज भी किए जाते हैं और कोन-से 
बदल गए हैं। इन बातों के बारे में प्राचीन तथा मध्यकाल के प्रारंभ के भारतीय 
सार-संग्रहों में उपलब्ध जानकारी तो मिल जाती है लेकिन इस संबंध में अल- 
विरूनी द्वारा दिया गया विवरण एक प्रकार की तथा पुरक आधार-सामग्री है जो 
इन पर एक भिन्‍न कोण से प्रकाश डालती है। 
अल-विरूसी का मत था कि ज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय होता है और 
विचारों तथा प्रमुख आविष्कारों का लाभ चाहे वे किसी ने किसी भी क्षेत्र में किए 
हों सभी राष्ट्रों को पहुंचता है (पु० 73)। उसकी यह धारणा कि ज्ञात का 
प्रसार किसी व्यक्ति के अपने देश की सीमाओं से परे करना उपयोगी होता है, 
उसकी इस वात से स्पष्ट हो जाती है कि “ मैं हिन्दुओं के लिए '3कक्‍लीदिस” भौर 
अलमजीस्ती' के अनुवाद में और वेवयंत्र (एस्ट्रोलेब) के निर्माण पर एक निबंध 
लिखवाने में व्यस्त हूं” (पृ० 68) । उसका यह भी विश्वास था कि राजा- 
महाराजा ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने में महत्वपुर्ण भूमिका का 
निर्वाह कर सकते हैं क्योंकि वे ही ऐसे लोग हैं जो विद्वानों को भीतिक चिताओं से 
मुक्त कर सकते हैं और उन्हें अपना अध्ययन-कार्य पुरे संतोष भौर निष्ठा के साथ 
संपन्‍त करने में समर्थ वना सकते हैं (प० 73) । लेकित अल-विरूवी ने दुःख भरे 
स्वर में यह भी कहा कि “वर्तमान-युग” इस कार्य के लिए मनुकूल नहीं है। न तो . 
जा-महाराजाबं का संरक्षण सुलभ है और न ही “जनता का रुकान विज्ञान 
की ओर है | यही कारण है कि किसी “नये विज्ञान वा नंये प्रकार के अनुसंधान 
का उभरना असंभव है। इस समय जो कुछ है भी वह “बीते हुए अच्छे युग के 
अल्प अवशेष मात्र” हैं। अल-बचिरूती की भारतीय वैज्ञानिक अध्ययन के अवरुद्ध 


उददुतपुर धौर कोई स्थान नहीं बल्कि 


4, सखाठ का यह श्रनुमाव ठीक ही 
वतेमान बजिले: नालंदा में 


दानापुरी में स्थित बोद्ध मठ ही है । यह विहार 
स्थित है। टिप्पणी 300 भी देखिए । 


संपादक की भूमिका / हाफ 


विकास के सवंध में यह टिप्पणी इस तथ्य से पुष्टि होती है कि कुछ मानक ग्रथ 
जो उसे सुलभ थे तथा जिनका उसने उपयोग किया था वे थे जो सदियो पहुले 
लिखे गए थे। अल-बिरूनी ने आगे यह भी कहा है कि सभी शासक और धनिक 
“विज्ञान की श्रेष्ठता” से अवगत नही हैं। इससे यह बात स्पप्ट हो जाती है कि वे 
च्यो विद्वानों के घर नही जाते थे जबकि उनके घरों पर हमेशा विद्वानो की भीड 
लगी रहती थी (पृ० 96) । 
जहा तक 'हिन्दू' शास्त्रों का संबंध है अल-विरूती ने खगोलश्ञास्त्र पर विशेष 
ध्यान दिया। इसका कारण तो यह था कि “वही उनमें सवसे अधिक लोकप्रिय था” 
ओर दूसरा यह कि स्वयं उसे उस विपय मे रुचि थी। ज्ञान की इस थासा में 
उनकी (हिन्दुओ की) प्रवीणता की प्रशंसा करते हुए उसने “दो सिद्धांतो--सामान्य 
और वैज्ञानिक”--के बीच सूक्ष्म भेद पर वल दिया है। दोनो समय के साथ एक- 
डूसरे में मिल गए थे और यही कारण था कि उनके गणित और खगोलशास्त्र 
विपयक साहित्य मे यह देखा गया है कि “वैज्ञानिक प्रमेय” “जन-साधारण की 
हास्यास्पद धारणाओं के साथ गड्ठमड़ हो गए हैं” (पृ० 0) ; मानो वह एक ऐसा 
थैला है जिसमे “ठीकरियो में मिले हुए सीप या गोवर से लिपटे हुए मोत्ती या कंक- 
रियो में पड़े हुए रत्न” भी हैं (प० 0)। यह इसलिए था कि वे “शुद्ध वैज्ञनिक 
निगमन का प्रयोग नही करते थे (१० 0) । बल-विरनी ने अवत्यत्र इस प्रकार 
के दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख किया हे । इनमें अपनी बारणा 
पर सुकरात की भाति दृढ़ रहने के साहस की कमी (पृ० 0, 224), सामाजिक 
बबनो का दवाव और सामाजिक निदा का भय आते है (१० 222-24) । 
अल-विरूनी मे कुछ धन्य 'हिन्दू' शास्त्रों के बारे मे भी लिखा है जैसे कीमिया, 
मापविद्या और आयुर्विज्ञान | कीमिया के संदर्म में उसने ऊध्वंपातन, मस्मीकरण 
और अभश्रक पर मोम लगाने की प्रक्रियाओं का जिक्र किया है। लेकिन उतने 
रसायन के छद॒म-विज्ञान पर भी व्यंग्य किया है जिसके विशेषज्ञ घटिया पातुओ 
से सोना बनाने की कोशिश करते थे; साथ ही उसने उन अज्ञानी हिन्दू राजाओं 
में सोना बनाने का लालच होने की निंदा की। यदि उन्हें कोई भिथ्या 
रसायनशास्त्री सोना बनाने की कोई ऐसी तरकीव सुझा देता कि बच्चों को आग 
में भोक दो तो वे “इस प्रकार का जघन्य अपराध करने में भी सकोच” न करते । 
अंत मे अल-बिसनी ने यह भी विचार व्यक्त किया कि 'हिन्दुओं ने विज्ञान तथा 
साहित्य की अन्य अनेक शाखाओं का विकास किया। साथ ही उसने एक विद्वान 
की-सी विनम्नता के साथ [बह भी कहा कि मैं उस सबकी समर नहीं पाया 
चयोकि मेरा ज्ञान सीमित था । 
धमं के क्षेत्रमे भी हिन्दुओं के शिक्षित वर्ग और जन-प्राधारण के विश्वास में 
अनर दिखाया गया है। जिक्षितजनों की ईब्वर के मंवंत में जो सकत्यनां थी वह 


झह / भारत : मल-विरूती 


पूर्णत: एकेश्वरवादात्मक थी---/ईइचर एक है, शाश्वत है, अनादि-अनंत है, 
स्वेच्छा से जो चाहे करता है, सर्वशक्तिमान है'*'। जीवंत है, जीवनदाता है, 
नियामक है, रक्षक है ।” दूसरी जोर, जनता में मूर्तिपुजा व्यापक रूप से प्रचलित 
थी। लेकिन अल-विरूनी ने उसका विरोध ही नहीं किया बल्कि उसे समझने और 
अपने पाठकों के लिए उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। उसने बताया कि 
जन-मानस में अमूर्त विचारों के प्रति अरुचि थी और उनका भुकाव इंद्रिथयगोचर 
संसार की ओर था। यही कारण था कि देवताओं और ऋषि-पघुनियों की स्मृति 
को बनाए रखने और उनके प्रति श्रद्धा-भाव प्रकट करने के लिए स्मारक स्थापित 
किए जाते थे और मूर्तियां बनाई जाती थीं। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया मूर्ति- 
पूजा के उद्गम की परिस्थितियां तो भूला वी गईं कितु प्रथा वनी रही और मूर्ति 
के प्रति श्रद्धा का भाव लोगों के मन में पक्का होता गया (पृ० 53) | यह स्पष्ट 
है कि यद्यपि व्यक्तिगत रूप से अल-विरूनी के मन में मूर्तिपुजा के लिए घृणा की 
भावना थी लेकिन उसके बावजूद उसने अपने पाठकों के समक्ष हिन्दुओं में मूर्ति- 
पूजा की प्रथा को वस्तुगत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 
आशिक बातों पर अल-विरनी ने अपेक्षतया कम ध्यान दिया लेकिन सोमनाथ 
के महत्व (पृ० 220), गौ-वध निषेध (पृ० 244), वेश्यावृत्ति का प्रचलन 
(पृ० 248 ) आदि विविध विपयों के आथिक कारणों का विवेचन करके उसने 
अद्भुत अंतदृष्टि का परिचय दिया है। उसने यह स्पष्ट किया है कि सोमनाथ 
इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो चला था कि वह समुद्रगमन करने वालों के लिए एक 
बंदरगाह और पूर्वी अफ्रीकी तट तथा चीन के बीच व्यापार करने वालों के 
लिए एक केंद्र बता गया था। जहां तक गी-वध का अश्त है, उसका मिपेधष इस 
कारण से किया गया था कि गाय कृपि-संबंधी तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए 
विभिन्‍न प्रकार से उपयोगी थी । वेश्याओं के संवध में उसका यह विचार था कि 
राजा उन्हें “अपमे नगरों के लिए आकर्षण और अपनी प्रजा के लिए आमोद- 
प्रमोद के साधन” के रूप में केवल “आशिक दृष्टि से” प्रयुक्‍तत करते थे। उनसे 
जुर्माने और कर के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता था वह सेवा पर खर्च किया 
जाता था | न्‍ ' 
एक और हवाला मिलता है--जो प्रासंगिक ही सही लेकिन महत्वपूर्ण है--..- 
जिसमें यह बताया गया है कि प्रारंभ के कुछ मुस्लिम शासकों के कार्य-व्यापार 
प्रायः घारमिक भावनाओं पर आधारित न होकर केवल राजनीतिक स्वार्थों पर 
आवारित थे। मुहम्मद विच काप्रिम द्वारा मुल्ताव की विजय का उल्लेख करते 
हुए अल-बिडनी ने लिखा है कि विजेता को जब यह मालूम हुआ कि मंदिर और 
उसकी मूर्ति के ही प्रताप से उस नगर में अपार घन-संपत्ति एकत्रित हुई थी और 


संपादक की भूमिका | हऊां 


वही उसकी संपन्‍नता का भी कारण थी (पृ० 55) तो उसने गूर्ति को (जिसे वह 
अपविन्र कर चुका था) जहां थी वहीं रहने दिया। इससे, भी अधिक मारमिक 
वर्णव “मुकूटों और हीरों से जड़ी हुईं स्वर्ण मूर्तियों” के जिन्हें मुआाविया की 
खिलाफ़त (65!-680) के दौरान सिसिली से लूटा गया था, सिंध भेजने का है 
जहां वे उस देश के राजाओं को बेचने के लिए भेजी गई थीं । खलीफ़ा को “मूति- 
पूजा की घृणित वस्तुओं” की बिक्री से घन प्राप्त करने पर जरा भी पाप शंका 
नहीं हुई क्योंकि उसने उस मसले को “धामिक दृष्टि से न-देखकर केवल 
राजनीतिक कारणों से ऐसा क्रिया” (पृ० 59) । 

कराधान के नियम और झाय-विभाजन-संवंधी विचार (पृ० 24] ) भी ध्यान 
देने योग्य हैं। भल-बिरूनी के ही शब्दों में, मन को चितामुक्त करने के लिए भापात 
काल के लिए मपार आरक्षित धन पर जो वल दिया जाता था, वह यह सिद्ध 
करता है कि लोगों में संचयन को तथा व्यापार और व्यवसाय में घन निवेश न 
करने की आदत बन गई थी। यह प्रसंग भी उल्लेखनीय है जिसमें देश से बाहर 
जाने पर धामिक प्रतिवंध लगाए गए थे और ब्राह्मणों के लिए "घोर आवश्यकता 
की स्थिति को छोड़कर” व्यापार करना वर्जित था और यदि व्यापार की अनु- 
मति उन्हें मिलती भी तो केवल कपड़े भौर सुपारी का ही व्यापार कर सकते थे 
(पृ० 230) | व्यापार ब्राह्मणों के लिए अवांछनीय माना जाता था क्योंकि 
उसमें “फ्रूठ भौर धोखाघड़ी ” का सहारा लेना.पड़ता है। “सूदखोरी या प्रतिशतता 
लेना” भी बरजित था, अलवत्ता शूद्रों की इसकी इजाजत थी जो दो प्रतिशत तक ' 
ब्याज ले,सकते थे (7० 242) । क्वानूनी तथा अन्य विवरणों में से भी महत्त्वपुर्ण 
सूचना किस तरह निकाली जाती है, इसमें भी अल-विरूती,को कमाल हासिल 
था जिसका प्रमाण उसका उभयलिगी प्राणी के प्रसंग में मिलता है जिसे विरासत 
के प्रयोजन के लिए पुरुष माता जाता था। 

देश के प्राकृतिक भूगोल का वर्णन करते हुए भी भल-विरूनी की दृष्टि प्रत्येक 
बात पर जाती थी जिममें चट्टानों और पत्थरों, के आकार, लंवाई-चौड़ाई और 
बनावट से लेकर (१० 00) लोगों के मानवशास्त्रीय नाक-नक़्श और चेशभूपा 
(१० 02) तक सभी कुछ आ जाता है। अपने वृत्तांत के भौगोलिक अंश में वह 
पुस्तकों के उद्धरणों पर इतना निर्भर नहीं रहता जितना कि वैज्ञानिक प्रेक्षण और 
परिकलन पर। देश के विभिन्‍न भागों को जाने वाले मुख्य मार्गोर का वर्णन और 
प्रमुख वगरों के बीच दूरी की गणना (पृ० 0-07 ) अल-विरुती के वर्ण का 


4. प्रल-बिरूनी ने सोलह मुझ्य मार्गों का उल्लेख किया है जो कन्नौज, मथुरा, शमहिलवाड़ा .. 
धौर घार से शुरू होते ये। शायद उसने यह जानकारी सुल्तान महमूद के सैनिक तथा 
सिविल झधिका रियों से प्राप्त की होगी जो देश के उप्त भाग से प्रधिक परिचित थे । 
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बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए यह परिश्रम 
आवश्यक है कि सभी स्थानों के नामों की पहचान की जाए और अल-बिखरूनी ने 
जिन मात्रकों का प्रयोग किया है उनके ठीक-ठीक भारतीय स्मानक खोजे जाएं । 

कहीं-कहीं तो अल-विरूनी ने बहुत ही मुल्यवातव जानकारी असंबद्ध विषय पर 
चर्चा करते हुए दे दी है । इसी प्रकार हिन्दुओं की वर्णमाला' का वर्णन करते 
समय जो देश के विभिन्‍न भागों में प्रयुक्त होती थी और “कर्नाट देश” में प्रयुकत 
कर्नाट का जिक्र करते हुए उसने बताया है कि सुल्तान महमूद की सेना में कुछ 
ऐसे सैनिक थे जो “कन्नड़” कहलाते थे क्योंकि उनकी भर्ती कर्माट देश से हुई 
थी(पृ० 86 )। अन्यत्र, सप्तापि के तारामंडल के बारे में लिखते हुए उसने कहा है, 
“हमारा समय” (अर्थात्‌ 'किताब-उल-हिन्द' का रचनाकाले था 42! हिजरी) 
शक संवत 952 के अनुरूप है (पृ०।86)। इससे शक संवत के ईसवी सन्‌ के साथ 
सामंजस्य की परोक्ष रूप में पुष्टि होती है और इस मत का भी समर्थन होता है 
कि वह 78 ईसवी में शुरू हुआ था । जैसाकि हम जानते है, 427 हिजरी 030 
, ईसवी के अनुरूप है भौर 78 में 952 जोड़ने से 7030 था जाता है। एक और 
स्थल पर देशांतरों के निर्धारण की पद्धति की चर्चा करते हुए उसने भारत के कुछ 
नगरों की सूची दी है जहां वह गया था भौर जिनके देश्ांतरों का भी निर्धारण 
उसने स्वयं ही किया था (पृ० 450) । इस जानकारी का जिस पर लोगों का 
पर्याप्त ध्यान नहीं गया है अल-विरूमी की भारत में की गई यात्राओं के प्रश्न से 
संबद्ध है जिस पर मतभेद है। एक और उदाहरण लें--काल विभाजन के बारे 
में लिखते समय उसने जलघड़ियों का जिक्र किया है जो समय की इकाई जानने 
का “घटी” नामक एक यंत्र है जिसे उसने पेशावर में देखा थो और इन जलघड़ियों 
की व्यवस्था के लिए घर्मंपरायण लोगों ने “संपत्ति और नियत आय की वस्तीयतत 
कर दी है”? (पृ० 64) । 

अल-विख्नी के इतिहास की सबसे बड़ी विश्वेपता यह है कि उसका दृष्टिकोण 
अपने अध्ययन के विपय के प्रति ईमावदारी तथा सहानुभूति का था। इस दृष्टिकोण 
के महत्त्व को समझने के लिए यह बात याद रखने की है कि उस पुस्तक की रचना 
एक ऐसे काल में हुई थी जब बाएं दिन सैनिक संघर्ष होते रहते थे और हिंदू 
ओऔर मुसलमानों के बीच सैद्धांतिक और भावनात्मक झन्रुता दित-प्रति-दिन बढ़ती 
जा रही थी। कभी-कभी तो उसने कुछ भारतीय रीति-रिवाजों के बारे में बढ़ी 


, हमें ज्ञात हैं कि इसी प्रकार का प्रबंध फीरोश तुग्लक़ (35-88) के काल में भी किया 
गया था और बाबर (4526-50) ने भी भारत में इसी प्रकार के प्रबंध का प्रशसात्मक ढंग 
से निर्देश किया है।इस परिपादी के बने रहने का यह प्र माय बताता है कि वह बहुत प्राधीद 
काल से चली का रही थी । 
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कठोर भाषा का प्रयोग किया है और जिसे वह हिन्दुओं की श्रेष्ठता, मतोग्रंथि और 
संकी्ण दृष्टिकोण समझता था उसकी भी विश्वेप रूप से आलोचना की है. 
(प० 9-0, 90-9) | लेकिन इसके वावजूद उसने यह भी मिस्संकोच रूप से 
कह दिया कि ये दोष केवल हिन्दुओं में ही नहीं हैं वल्कि दूसरी जाति के लोगों में 
भी मिल जाते हैं जिनमें इस्लाम-पूर्व भरव भी शामिल हैं। आगे चलकर उसते 
यह भी स्पष्ट किया है कि वे (दोप) मुक्त जैसे विदेशी को इसलिए भी अजीब लगे 
क्योंकि मेरे अपने समाज में वे कहीं नहीं मिलते (प० 90-9], 94 )। 

इसके बलावा अल-विरूनी की यह अंतिम टिप्पणी भी बहुत महत्त्व रखती 
है कि यह पुस्तक उन लोगों को दृष्टिगत रखकर लिखी गई है जो हिन्दुओं के साथ 
“उनकी अपनी सभ्यता के आधार पर धर्म, विज्ञान या साहित्य-विपयक प्रइनों पर 
उनसे विचार-विमर्श करना” चाहते हैं (पृ० 279, वल मेरा है) आजकल पाश्चात्य 
विद्वान ([र्वी तंस्क्ृतियों को अपनी ही थर्तों भौर देशी ज्ोतों के आधार पर समझते 
पर अधिक बल देते हैं। यह भल-विरूनी की महानता ही तो है कि उसने लगभग 
एक हजार वर्ष पहले इस प्रकार का प्रयास किया और उसमें उसे काफी हृद तक 
सफलता भी मिली। असल वात तो यह है कि किसी भी विदेशी संस्कृति को यथा- 
तथ्य रूप में समभने के लिए अल-बिझती का विवेकज्ञील और भूलतः ग्रुणग्राही 
दृष्टिकोण ही है जिसने उसके इतिहास को मध्य काल में भारत पर लिखे सभी 
इतिहासों में प्रतिष्ठित किया है। सखाउ के अंग्रेजी अनुवाद के इस संक्षिप्त 
संस्करण में सभी अध्यायों को उतके मूल रूप में रखा गया है और विभिन्‍न विपयों 
पर अल-विरूनी के अपने विचार भी यथावत्‌ रखे गए हैं। पुस्तक का अधिकांश 
भाग खगोलशास्त्र, ज्योतिष, कालक्रमविज्ञान और संबंधित. विपयों पर है और 
स्वयं अल-विरूदी की दृष्टि में यही शायद उसके इतिहास का अधिक महत्त्वपूर्ण 
भाग है। लेकिन इसका खासा भाग ऐसा है जिसमें सामान्य पाठक को विशेष रुचि 
नहीं होगी; दूसरे, हाल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के कारण वह्‌ अप्रचलित भी हो 
गया है। दूसरी ओर, अधिक रुचि उस अंश में ली जाती है जो समाज-संगठन,- 
आचार-विचार, रीति-रिवाज, मेले-ठेले और त्यौहार, विधि-व्यवस्था गौर स्थान 
वर्णन संबंधी विवरण आदि से संबद्ध है । मूल पाठ का संपादन इसी के अनुसार 
किया गया है । जिन अंशों को निकाल दिया गया है वे मुख्य रूप से ते हैं जिनमें 
खगोलश्षास्त्र और ज्योतिष से संबंधित प्राविधिक व्यौरा है, पौराणिक कथाएं 
और गाथाएं हैं और जिनमें मूल ल्लोतों से (जिनमें ऐसे उद्धरण जो किसी विशिष्ट 
विपय से संबंधित हैं भपवादस्वरूप रख लिए गए है)लंवे-लंबे उद्धरण दिए गए है । 
ऐसे अंत्रों में केवल विशेषज्ञों की रुचि हो सकती है। विकाले गए मंशों की विपय- 
वस्तु का संक्षिप्त निर्देश बड़े कोष्ठकों में कर दिया गया है ओर पृष्ठों की क्रम- 
संख्याएं नयी दिल्‍ली के 964 के पुतर्मुद्रण के अनुसार सार रप में बड़ें कोप्ठकों में 
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देदी गई हैं। कुछ स्थलों पर प्रतिनिदंश दिए गए हैं जहां अल-बिरूनी ने पूर्व पृष्ठ 
पर किसी बात का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में छोटे कोष्ठकों में दी गई 
तदस्थानी पृष्ठ संख्या इसी वर्तमान संस्करण की है। जहां छोटे-छोटे अंश जो एक 
या दो पृष्ठों के थे निकाले गए हैं उनका निर्देश विन्दुओं द्वारा किया गया है । 
अल-विरूनी द्वारा उद्धृत कुछ पुस्तकों और लेखकों तथा पाठ में प्रयुक्त पारि- 
भाषिक छव्दों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां? भी जोड़ दी गई हैं। इनमें से कुछ तो 
पखाउ की अपनी विस्तृत टिप्पणियों पर आधारित हैं जो पुस्तक के ! 50 पृष्ठों में 
फैली हुई हैं । इन्हें वताए रखना या इनका सार प्रस्तुत करना इसलिए भावश्यक 
नहीं समझा गया कि उनमें से अनेक ऐसी थीं जो विशिष्ट भाषाविज्ञान में रुचि 
रखने वालों के लिए हैं । साथ ही इनमें से कुछ को हाल के भनुसंधान के संदर्भ में 
अधघुनातन बनाना आवद्यक था। उन लोगों की सुविधा के लिए जिनको अल- 
विरूनी की टिप्पणियों के किसी विशेष भाग पर आगे काम करने हैं, रुचि में संगत 
लेखों की एक चयनिका भी दे दी गई है । जो अनुक्रमणिका दी गई है उसमें सामा- 
जिक संगठन, धर्म और विविध ज्ञास्त्रों आदि से संबद्ध अंशों पर विज्ञेप ध्यान 
दिया गया है । सुल्तान महमूद के साम्राज्य का विस्तार बताने के लिए एक मान- 
चित्र भी दिया गया है जिसमें साम्राज्य का भारतीय भाग भी दर्शाया गया है । 
इस प्रकार अल-विरूती के इतिहास का तत्त्व इस प्रकार से प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है कि वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए न केवल सार्थक हो 
बल्कि मनोरंजक भी वन जाए। : 
सुल्तान महमूद॑ भर भल-बिरूनी भारतीय तथा इस्लामी सम्यताओं के 
बीच हुए संपर्क के दो भिन्‍न पहलुओं के प्रतीक हैं। इनमें से पहला यदि तात्का- 
लिक, वाह्य और विनाशकारी परिणामों का प्रतिनिधि है तो दूसरा दीघंकालीन, 
आंतरिक और रचनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह दुर्भाग्य की वात है कि 
सामान्य पाठक जिनमें वे भी शामिल हैं जिनंकी इतिहास में रुचि है अल-विरूनी 
हारा भारतीय समाज के विद्वत्तापूर्ण अध्ययन के बारे में कम और सुल्तान महमूद 
के भारत पर आक्रमण के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। यदि यह पुस्तक इस 
भुकाव को ठीक करने और संतुलन को पुनः स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई 
तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा । 
इसके हिन्दी अनुवाद के प्रकाशित होने से मुझे प्रसन्‍तता तो हो ही रही है, 
मेरा उत्साह भी बढ़ा है। यह अंग्रेजी पुस्तक के संशोधित संस्करण का अनुवाद 


4, परादटिष्पणियों की संख्या सखाउ के अंग्रेजी श्रनुवाद में नहीं छपी है; उन्हें पुस्तक के भ्रंत में 
पृष्ठवार रख दिया गया है | लेकिन मैंने पाठ में पादटिप्पणियों की संख्या अनुक्रमानुसार 
दी हैं और उन टिप्पणियों को पुस्ठक के अंत में क्रमदद्ध लए में रख दिया है। 
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हहै। इसमें मूल पाठ के कुछ उद्धरण बढ़ाए गए हैं भर संपादक की भूमिका, चुने 
हुए निर्देशों और टिप्पणियों में भी संशोधन किया गया है । 

मैं अपने मित्र पाल जैबसन, एस०जे० का ऋणी हूं जिन्होंने उन यूनानी शब्दों 
का जो अंग्रेजी अनुवाद में प्रयुवत हुए हैं रोमन लिपि में लिप्यंतरण किया। मैं 
पटता विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर योगेन्द्र 
मिश्रा का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मु हिन्दू पंचांग के संबंध में वड़ी उपयोगी जानकारी 
दी जिससे मुझे त्योहारों पर टिप्पणियां तैयार करने में सहायता मिली। मैं अपने 
सहयोगी डॉ० आर ०एन० नंदी का भी, जो पटना कालेज के इतिहास विभाग में 
रीडर हैं, आभारी हूं जिन्होंने कुछ टिप्पणियां तैयार करने में मेरी सहायता की 
और अनेक ऐसे मामलों में चर्चा करने के लिए समय निकाला जिनमें व्याख्या 
अपेक्षित थी । मेरे पुत्र इम्तियाज़ अहमद ने जो पटना कालेज के इतिहास विभाग 
में प्राध्यापक हैं, अनुक्रमणिका बनाने और पुस्तक की प्रेस कापी तैयार करने में 
मेरी मदद की । 


--क्रयामउद्दीन अहमद 
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। 


3. परंपरा, जनश्रति या प्रत्यक्षदर्शन, 2. विभिन्‍न प्रकार के संवाददाता, 
3, सच्चाई की प्रद्मंता 

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ऐतिहासिक प्रामाणिकता के 
भालले में जनश्रति प्रत्यक्षदर्शी की समता नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन में 
दर्शक की भांख उस वस्तु के तत्व को जिसे वह देख रही है उसी देश-काल की परिधि 
में पकड़ लेती है जहां वह मौजूद है, लेकिन जनश्रुति की अपनी कुछ विशिष्ट 
त्रूटियाँ होती हैं। यदि ये ब्ूटियां न हों तो जनश्रुति को प्रत्यक्ष दर्शन की तुलना 
में श्रेयस्कर माता जाता, वर्योंकि आंख से देखी गयी वस्तु का अस्तित्व केवल 
प्रत्यक्षत: और क्षणजीवी होता है जबकि जनश्रुति में वर्तमान, भूत और भविष्यत््‌ 
तीनों समान रूप से शामिल र के हैं जिससे कि उसे एक विशेष अर्थ भें दोनों 
पर--जो है और जो नहीं है (अर्थात्‌ जो लुप्त हो चुका है या जो अभी प्रकट ही 
नहीं हुआ) -- घटाया जा सकता है। लिखित संवाद भी एक प्रकार की जनश्रुत्ि 
ही हैं--वल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि वही सर्वेश्रेष्ठ है। यदि लेखनी से 
तैयार किए गये ये चिरस्थायी स्मारक न होते तो हम जातियों का इतिहास कैसे 
जान पाते ? 

किसी घटना के संबंध में ऐसा संवाद जो स्वयं न तो तर्कशास्त्र-संबंधी लियमों 
का विरोध करता है और न ही प्रकृति के नियमों का, निरंचय ही अपने सत्य या 
मिथ्या स्वरूप के लिए संवाददाताओं के चरित्र पर निर्भर होगा जो विविघ प्रकार 
के स्वार्थो और विभिन्‍न जातियों के बीच विद्यमान सभी प्रकार के विद्वेषों के थैर- 
भाव से प्रभावित रहते हैं। हमें विभिन्‍त वर्गों के संवाददाताओं में भेद करना 
चाहिए। ५ 
उनमें से एक ऋठ इसलिए बोलता है कि उससे उसका अपना कोई स्वार्थ 
पुरा होता है---चाहे वह भूठ अपने परिवार या जाति का 'गुणगान क्षरके' बोला 


#पररंभ करता हूँ में अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालू भौर महा दयालु है । 
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जाए क्योंकि वह उसी का एक अंग है या अपने विरोधी पक्ष के परिवार अथवा 
जाति पर “प्रहार करफे', क्योंकि वह यह समझता है कि ऐसा करके ही उसका 
हित-साधन हो पाएगा। दोनों ही स्थितियों में उसका व्यवहार अवांछनीय अर्थ- 
लिप्सा और द्वेप-भाव से प्रेरित होता है। 

दूसरा किसी वर्ग-विशेष के लोगों के संबंध में जिन्हें वह पसंद नहीं करता 
इस तरह भूठ बोलता है जैसे उनका माभारी हो या उन लोगों के संबंध में जिनसे 
वह घृणा करता है इसलिए भूठ बोलता हैं क्योंकि उनके वीच कोई अप्रिय घटना 
घट चुकी है । ऐसा संवाददाता पहले से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, क्योंकि वह 
भी व्यक्तिगत अभिरुचि और शत्रुता से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। 

तीसरा इसलिए भूठ का सहारा लेता है, क्योंकि वह ऐसे नीच स्वभाव का है 
जिसकी दृष्टि हमेशा किसी-त-किसी प्रकार के लाभ पर टिकी रहती हैं, या 
इसलिए कि वह इतना कायर है कि सच बोलने से भी डरता है। 

चौथा इसलिए भूठ बोलता है कि कूठ बोलना उसका स्वभाव बन गया है 
और भूठ बोले बिना वह रह महीं सकता भौर उसके इस स्वभाव का कारण है 
उसके चरित्र का अम्ल कमीनापत और उसकी अंतरात्मा की भृष्टता । 

अंतिम कारण यह है कि आदमी भज्ञानवशञ्ञ कूठ बोल सकता है; हो सकता है, 
वहू उन लोगों का अंधानुसरण कर रहा हो जिन्होंने उसे वैसा ही बताया हो। 
अब यदि इस प्रकार के संवाददाताओं की संख्या इतनी अधिक ही जाए कि वे 
किसी स्मृति-विश्वेप के प्रतीक बन जाएं या यदि कुछ समय वाद वे--एक के बाद 
दूसरा--श्वमुदायों या जातियों का निर्माण कर लें तो पहला संवाददाता और 
उसके अनुयायी भूठ के आविप्कारक गौर उसके श्रोता के बीच की कड़ी वन 
जाएंगे और यदि उन्हें जोड़ने वाली कड़ी समाप्त कर दी जाए तो शेप बचेगा उस 
कथा का प्रवर्तक जो उन अनेक भूठछों में से एक होगा जिन्हें हम ग्रिववा चुके हैं 
बौर वही ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें निपटना है। 

केवल वही मनुष्य प्रशंसा-का पात्र है जो क्ूठ से दूर भागता है और हमेशा 
सचाई पर अड़ा रहता है, जिसकी दूसरों का कहना ही क्या भूठों में भी प्रतिष्ठा 


होती है । 


3. धामिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर मुस्लिम ग्रंथों के दोष, 2- जिनका 
हिन्दुओं के संबंध में उदाहरण दिया गया है--इरान-बहरी की पुस्तक की बालोी- 
चना, 3. अल-बिरूनी से इस विषय पर पुस्तक लिखने का अनुरोध, 4. उप्तने 
अपनी पद्धति बताई 

मैं जब एक दिन उस्ताद अबू सहल अब्दुल मुनइम इब्त-ए-अली इब्न-ए-नूह 
अतिफलिसी से मिला (अल्लाह उनकी मदद करे ! )दो देखा क्वि उन्होंने मोततजिला 
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संप्रदाय” पर लिखी एक पुस्तक के लेखक की उस संप्रदाय के सिद्धांत को ग्रलत 
ढंग से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति की निंदा की। क्योंकि मोतज़िलियों के अनुसार 
अल्लाह सवज है मौर इस सिद्धांत को लेखक ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है मानो 
अल्लाह भकज्षान है (जिस प्रकार मनुष्य अज्ञान हैं) और इस प्रकार उसने 
अशिक्षित लोगों को गूमराह किया है कि वे यह समझ बेठें कि मोतज़िलियों के 
मतानुसार 'अल्लाह ज्ञान-शून्य है| सुब्हान अल्लाह ! अल्लाह जो इस प्रकार 
की“और ऐसी ही अन्य अश्ोभन उक्तियों से कहीं ऊपर हैं। उस पर मैंने उस्ताद 
को बताया कि ठीक यही पद्धति उन लोगों में भी बहुत अधिक प्रचलित है जो 
ऐसी घाभिक तथा दाशेनिक प्रणालियों का इतिवृत्त प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाते 
हैं जिनसे उनका थोड़ा-सा मतभेद होता है या जिनके वे घोर विरोधी हैं** *। 
अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उपस्थित लोगों में से एक ने उदाहरण के 
रूप में हिन्दुओं के धर्मों और सिद्धांतों का उल्लेख किया | उसके बाद मैंने उनका 
ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि इस विपय पर हमारे साहित्य में जो कुछ 
उपलब्ध है वह अप्रत्यक्ष जानकारी है जो एक ने टूसरे से लेकर नक़ल कर दी है । 
सामग्री का यह ऐसा घालमेल है जिसे आलोचना की छलनी में कभी छाना ही 
नहीं गया । इस वर्ग के जितने भी लेखक हैं मैं उनमें से केवल एक को जानता हूं 
जिसने विना किसी द्वेप या पक्षपात के इस विपय पर सीधा-सच्चा और ठीक- 
ठीक विवरण प्रस्तुत करते का वीड़ा उठाया था और वह था अवुल अव्यास 
अलईरान शहरी ।5 उसका तत्कालीन धर्मो में से तो किसी भी एक पर विश्वास 
नहीं था लेकिन वह अपने ही वनाए हुए मज़हव का अकेला अनुयायी था भौर उसी 
का प्रचार करता था। उसने यहूदियों भौर ईसाइयों के धर्म-सिद्धांतों और प्ताथ 
ही 'तौरंत' (मूसा-संहिता) और 'वाइविल _ के पाठों का बड़ा अच्छा निरूपण किया 
है। इसके अलावा उसने मानिकीवादियों तथा अतीत के उन अप्रचलित धर्मो का 
उत्कृष्ट वर्णन किया है जिनका उनके ग्रंथों में उल्लेख हुआ हैं। लेकिन जब वह 
अपनी पुस्तक के उस स्थल पर पहुंचा जहां उसे हिन्दुओों और बौढ़ों के संबंध में 
चर्चा करनी थी तो उसका निश्चाना चूक गया भौर आगे चलकर तो विलकुल ही 
भटक गया भौर वह जरकानियों के ग्रंथ पर प्रहार कर बैठा जिसका विपय उसने 
अपनी पुस्तक में शामिल कर लिया | लेकिन जो कुछ उसने ज़रक़ान से ग्रहण 
नहीं किया है वह सव उसने स्वयं हिन्दुओं भोर वौढों में साधारण लोगों से सुना 


| 
कालांतर में उस्ताद अबू सहल ने उन्हीं ग्रंथों का दुवारा अध्ययन किया और 
जव उन्हें मामला वैसा ही लगा जैसा मैंने यहां वर्णित किया है तो उन्होंने मुझसे 
कहा कि तुम हिन्दुओं के बारे में जो कुछ जानते हो लिख डालो ताकि वह उन 
लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो सके जो हिन्दुओं के साथ घामिक समस्याओं पर 
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चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही उन लोगों के लिए सूचनागार बन सके जो 
उनके साथ मिल जाना चाहते हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए मैंने यह सब किया 
भौर हिन्दुओं के धर्म-सिद्धांतों पर पुस्तक लिखी जिसमें उत्त लोगों के विरुद्ध जो 
हमारे विरोधी हैं न तो कहीं वेबुनियाद लांछन लगाए हैं मौर साथ ही जहां कहीं 
भी मैंने यह समझा कि उन्हीं के शब्द विस्तार से उद्धृत करना विषय के प्रति- 
पादन में सहायक होगा मैंने बहुँसियत एक मुसलमान के ऐसा करना अपने कर्तव्यों 
से असंगत न सानकर किया। यदि इन मसद्भरणों में कही गयी वातें ग़ैर-मुस्लिम 
लगें और सच्चाई वी राह पर चलने वाले यानी मुसलमान उन्हें आपत्तिजनक 
मानें तो हम केवल यही कह सकते हैं कि हिन्दुओं का यही विश्वास है और वे स्वयं 
अपना वचाव करने में समर्थ हैं । 
यह पुस्तक विवादात्मक हरगिज़ नहीं है। मैं अपने विरोधियों के तक॑ इस 
उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं करूंगा कि जिन्हें मैं ग़लत समझता हूं उनका खंडन कर 
सक्‌ । मेरी पुस्तक तो तथ्यों का सीधा-सच्चा ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है। मैं 
पाठकों के सामने हिन्दुओं के सिद्धांत ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करूंगा जैसे कि वे 
हैं और मैं उन्हीं के संबंध में यूनानियों के वे सिद्धांत भी पेश करूंगा जो उनसे 
मिलते-जुलते हैं ताकि उन दोनों के बीच जो संबंध विद्यमान रहे हैं, वे उजागर हो 
सकें । क्योंकि जहां तक यूनानी दाश॑निकों का प्रइन है यद्यपि वे सिद्धांत के रूप 
में सत्य की खोज करते हैं, जतसाधारण से संवद्ध समस्याओं के संदर्भ में वे कभी 
भी रूढ़िगत वाह्य अभिव्यक्तियों और धर्म तथा न्याय दोनीं के ही सिर्द्धांतों से 
ऊपर नहीं उठ पाते । यूनानी विचारों के अतिरिव्त हम यदा-कदा सूफ़ियों या 
ईसाइयों के किसी-न-किसी संप्रदाय के विचार भी पेश करेंगे क्योंकि पुतर्जन्म 
भर सृष्टि के साथ ईश्वर के एकत्व के बारे में सर्वेद्वरवादियों की जो धारणाएं 
रही हैं उनमें और इन व्यवस्थाओं में बहुत-कुछ साम्य मिल जाता है । 
मैं पहले ही दो पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कर चुका हुं--जिनमें से एक 
तो सुष्टि के आरंभ गौर समस्त प्राणियों के बारे में है जिसे 'सांख्य” कहा जाता 
है और दूसरी आत्मा के शरीर के बंधन से मुक्ति के बारे में है जिसे 'पार्तजल' 
कहा जाता है। इन दोनों पुस्तकों में हिन्दुओं के विदवास के अधिकांश तत्व तो 
विद्यमान हैं किन्तु उनसे उद्भूत सभी घम-सिद्धांत नहीं दिए गये हैं। आशा है कि 
प्रस्तुत पुस्तक से पाठकों को पहली दो पुस्तकों और उसी प्रकार की अन्य पुस्तकों 
“ का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही इस विपय का पर्याप्त 
निरूपण करेगी और यदि खुदा ने चाहा तोवे इससे पूरी तरह परिचित हो 
सकेंगे । दि 
[पुस्तक के अलग-अलग अध्यायों का अल-विरूती का सार--देखें, 
पृ० जाता तथा जागे पृ० 9-] 6 पर दिया गया है। ] 


पहला अध्याय 
सामान्य हिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुत विचारों की प्रस्तावना 


हिन्दुओं फो मुसलमानों से पृथक फरने वाले अवरोधों का वर्णन, जिनके फारण 
फिसी मुसलमान हारा किसी भी भारतीय विपय का अध्ययन विशेषतः कठिन 
हो जाता है। 

अपने विपय का प्रतिपादन शुरू करने से पहले हमें उस वात का ठीक-ठीक 
अनुमान कर लेना चाहिए कि जो भारत संबंधी किसी भी विषय के मूलमूत स्वरूप 
के गहन अध्ययन में विशेष रूप से बाधा उपस्थित करती है। इन कठिनाइयों का 
आभास या तो हमारे कार्य की प्रगति को घुकर बना देगा या फिर वह हमारी 
उन त्रुटियों का समर्थक बन जाएगा जो हमसे हुई होंगी । इसका कारण यह है कि 
पाठकों को यह वात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हिन्दू हमसे हर दृष्टि से सवंथा 
भिन्‍त हैं । अनेक ऐसे विषय जो बड़े जटिल और गूढ़ दिखाई देते हैं विलकुल स्पष्ट, 
हो सकते थे यदि हमारे ओर उनके बीच अधिक संपर्क होता। जो अवरोध 
मुसलमानों को हिन्दुओं से पृथक करते हैं उतके भिन्‍न-भिन्‍न कारण है। 


पहुला कारण : भाषा का अंतर और उसकी विशिष्ट प्रकृति 

और यहां सबसे पहले हम भाषा को ही लेते हैं हालांकि भाषा का अंतर अन्य 
जातियों में भी मौजूद है । यदि आप इस कठिताई पर विजय प्राप्त करना चाहते 
हैं (अर्थात्‌ संस्कृत सीखना चाहते है) तो यह भी आपके लिए सरल नहीं होगा, 
क्योंकि इस भाषा का क्षेत्र शब्दों और रूप-रचना दोनों ही दृष्टि से बड़ा व्यापक 
है। यह कुछ-कुछ अरबी जैसी है जिसमें एक ही वस्तु को भिन्‍्त-भिन्‍्त्र नामों से 
पुकारते हैं--जिनमें मूल शब्द मी हैं और व्युत्पत्तियां भी-- और विभिन्‍न प्रकार 
के विषयों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है जिन्हें ठीक तरह से 
समभना हो तो उनमे भेद करने के लिए विभिन्‍तर विशेषण जोडने होंगे। इसका 
कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द के विभिन्‍न अर्थों में मेद नहीं 
कर सकता जब तक कि वह उस संदर्भ को न जानता हो जिसमे उसका प्रयोग 
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किया गया है भीर न यही कि वाक्य के पूर्वापर भागों में उसका क्‍या संबंध है ।' 
अन्य लोगों की भांति हिन्दू अपनी भाषा की इस व्यापकता की डींग मारते हैं 
जबकि वास्तव में यह एक दीप है । 
इसके अतिरिक्त यह भाषा दो भागों में विभक्‍त है--एक तो उपेक्षिता 
बशिष्ट भाषा जो केवल आम लोगों में वोली जाती है और दूसरी शास्त्रीय भाषा 
जिसका उच्च वर्ग गौर शिक्षित जनों में प्रयोग होता है | यह वहुत परिष्कृत 
भाषा है मौर व्याकरणिक रूप-रचना तथा व्युत्यत्ति-संबंधी तियमों में वंधी हुई 
है । व्याकरण तथा अलंकारशास्त्र की सभी बारीकियां इस पर लागू होती हैं। 
और आगे बढ़ें तो इसकी कुछ घ्वनियां (व्यंजन) जिनसे भाषा का निर्माण 
हुआ है न तो अरवी भौर फारसी के समान हैं और न हो किसी भी प्रकार से उन 
जैसी लगती हैं''*। इसलिए किसी भी भारतीय शब्द को अपनी लिपि में लिखना 
बहुत कठिन है, क्योंकि उस शब्द का उच्चारण निश्चित करने के लिए हमें अपने 
वर्तेनी-विषयक बिदुओं भौर चिह्लों को बदलना पड़ेगा और विभक्तियों का 
उच्चारण या तो अरबी के सामान्य नियमों या फिर इसी प्रयोजन के लिए ग्रहण 
किए गये विशेष नियमों के अनुरूप करना होगा। 
इतना ही नहीं, भारतीय लिपिक लापरवाह भी होते हैं और शुद्ध तथा 
सुसंवद्ध प्रतियां तैयार करने में परिश्रम नहीं करते । इसका परिणाम यह होता है 
कि लेखक के मानसिक विकास से उदमूत उच्चतम परिणाम उनकी असावधानी 
के कारण नप्ट हो जाते हैं जौर उसकी पुस्तक फी पहली या दूसरी प्रति पहले ही 
इतनी दोपपुर्ण हो जाती है कि उसका पाठ एक प्रकार से बिलकुल ही नया 
लगने लगता है जो न तो किसी विद्यार्थी की समझ में आ सकता है और न ही 
किसी ऐसे व्यक्ति की जो विपय का ज्ञाता है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । 
यदि हम पाठक को यह बताएं तो शायद बात काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी कि हमने 
कभी-कभी हिन्दुओं के मुख से निकले शब्द का उच्चारण बड़े परिश्रम से स्थिर 
करके लिखा है गौर बाद में जब वही शब्द हमने उनके सामने दोहराया तो उन्हें 
'छसे पहचानने में वड़ी कठिनाई हुई । 
साथ ही, हिन्दुओं की शास्त्र-संबंधी पुस्तकों की रचना विभिरत छंदों में की 
गयी है जिसका अभिप्राय यह रहा होगा कि छंदोवद्ध रचना कंठस्थ करने में 
जासानी होती है, अन्यथा पुस्तकों में लोग कहीं प्रक्षेप और कहीं विलोपन करके 
उसे विक्रत कर देते हैं। साथ ही, वे उसी को प्रामाणिक मानते हूँ जो कंठस्थ हो 
सके, जो कुछ लिखित रूप में विद्यमान है उसका उनकी दृष्टि में उत्तना महत्व 
नहीं । यह बात अब सर्वविदित है कि सभी छंदोवद्ध रचनाओं में ऐसी अस्पष्ट 
और वोभिल शब्दावली का प्राय: प्रयोग फिया जाता है जिसका उद्देश्य केवल 
छंद-पूति और एक प्रकार का जोड़जाड़ करना होता है और इसी कारण थोड़ा- 


हिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुत विचार | 7 


बहुत शब्दाडंवर आवश्यक हो जाता है। यह भी एक कारण है कि एक ही शब्द कभी 
एक अर्थ देता है और कभी दूसरा । 

इस समस्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि साहित्यिक रचनाथों के 
छंदीवद्ध रूप के कारण भी संस्कृत साहित्य का अध्ययन विशेष रूप से दुरूह वन 
जाता है । 


दूसरा कारण : उनके धामि पूर्वाग्रह 

दूसरे, वे धर्म में भी हमसे सर्व था भिन्न हैं क्योंकि जिन बातों पर उत्तका विश्वास 
है उन पर हम विश्वास नहीं करते और इसके विपरीत जो हमारी आस्था हैं वे 
उनकी नहीं हैं। कुल मिलाकर जहां तक घर्म॑विज्ञान संबंधी विपग्रों का प्रश्न है 
उनमें आपस में शायद ही कोई विवाद होता हो; यदि वे कभी ऋगड़ते भी हैं तो 
उनकी लड़ाई भच्दों तक सीमित रहती है, लेकिन धामिक वाद-विवाद पर वें 
अपनी आत्मा, शरीर या अपनी संपत्ति दाव पर कभी नहीं लगाते। इसके विपरीत 
उनकी समस्त घर्मान्चता का लक्ष्य वे लोग होते हैं जो उनमें से नही हैं-- अर्थात 
सभी विदेशी | वे उन्हें मलेच्छ अर्थात्‌ अपविन्न कहते हैं और उनसे किसी भो 
प्रकार का संबंध रखने का निषेध करते हैं चाहे वह अंतविवाह्‌ हो या अन्य प्रकार 
का संघंध हो या उनके साथ उठना-वंठना, खाता-पीना हो। क्योंकि उनका 
विचार है कि ऐसा करने से वे अपविभ्न हो जाएंगे। वे हर उस वस्तु को अपविन्न 
मानते हैं जो किसी विदेशी को अग्ति या जल से छू जाए और जाहिर है कि कोई 
गृहस्थी इन दो तत्वों के बिना चल ही नहीं सकती । इसके अलावा उन्हें इसकी 
कभी इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक वार अपवित्र हो जाए उसे पवित्र करके 
इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति या कोई 
वस्तु अशुद्ध हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु पविन्रता को फिर से प्राप्त करने 
के लिए सचेष्ट होगा। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने धर में आने देने की 
अनुमति नहीं है, जो उतका घर्मावलंबी नहीं है चाहें वह स्वयं आना चाहता हो 
या उसका उनके धर्म के प्रति कुकाब क्यों न हो। यह भी एक ऐसा कारण है 
जिससे उनके साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना सर्वंथ! असंभव है और 
यही हमारे और उनके वीच सबसे वड़ी खाई बनी हुई है। 


तीसरा कारण : उनफे आचार-विचार और रीति-रिवाजों में मूल अंतर 

तीसरा कारण यह है कि आचार-व्यवहार भर रीति-रिवाजों में उनमें और 
हममें इतना अधिक भेद है कि वे हमारी वेश-मृपा, तौर-तरीकों और रिवाजों से 
अपने बच्चों को डराते हैं, यहां तक कि हमें राक्षस की संतान बताते हैं और हमारे 
कार्यकलाप को बुरा और अनुचित मानते हैं । लगे हाथों यहां यह स्वीकार करना 
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भी न्यायोचित है कि विजातीयों के प्रति इसी प्रकार का लिदा-भाव हममें और 
हिन्दुओं में ही नहीं वरन्‌ सभी जातियों में एक-दूसरे के प्रति यही भावना पाई 
जाती है'*'। 


चौथा कारण 
चौथा कारण यह है कि हिन्दुओ की विजातीयों के प्रति घृणा तब और अधिक 


बढ़ गयी जब मुसलमानों ने उनके देश पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। मुहम्मद 
इब्त अलक्ासिस इब्न-अल-मुनव्वा ने सिजिस्तान (सकसतीनम ) की तरफ़ से सिंध 
में प्रवेश किया और बहमनवा और मूलस्थान नामक नगरों पर विजय प्राप्त की । 
उसने पहले नगर की “अल-मंसूरा' और दूसरे को 'अल-मामूरा' के नाम दिए। 
वह मुख्य भारत भूमि में दाखिल हुआ गौर कन्नौज तक पहुंच गया और वहां से 
गांधार देश तक बढ़ता चला गया। वापसी में कश्मीर की सीमाओं से गुजरा जहां 
कभी तो उसने हाथ में तलवार लेकर युद्ध किया और कभी संधि द्वारा अपना 
लक्ष्य सिद्ध किया। उसने उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने स्वेच्छा से मुसलमान 
बनता स्वीकार कर लिया, दूसरों के प्राचीन विश्वास को यथावत्‌ बना रहने 
दिया | इन सभी घटनाओं ने उनके मन में गहरी नफ़रत के बीज वो दिए । 


महसुद द्वारा देश पर आक्रमण और मुसलमानों फी घिजय 

परवर्ती काल में कोई मुस्लिम विजेता ऐसा नहीं हुआ जो.कावुल की सरहद 
और सिंधु नदी से आगे गया हो । अलवत्ता 'तुर्कों के काल में ऐसा जरूर हुआ जब 
उन्होंने ग़ज़ना में जो सामानी बंद के अधीन था सत्ता हथिया ली गौर सर्वोच्च 
सत्ता नसीरउद्दोला सवुक्तगीन के हाथ में जा गयी । इस राजकुमार ने जेहाद को 
अपना व्यवसाय बनाया और इसीलिए खुद को अल-ग्राज़ी (अल्लाह की राह में 
लड़ाई करने वाला) कहलवाया । उसने अपने उत्तराधिका रियों के हित में भारत की 
सीमा को कमज़ोर करने के लिए वे सड़क बनवाई जिन पर चलकर उसके बेटे 
यामीनउद्दौला महमूद ने तीस-चालीस या इससे कुछ अधिक वर्षो तक भारत पर 
चढ़ाई की । खुदा बाप-बेटे दोनों पर रहम करे ! महमूद ने देश की संपन्‍तता को 
नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और वहां ऐसे कारनामे किए जिनके फलस्वरूप हिन्दू धूल 
के कणों की भांति चारों दिशाओं में विखर गये और लोगों की ज़वान पर अतीत 
को कहानी बनकर रह गये । उनके विखरे हुए अवशेप भाज तक मुसलमानों के 
प्रति घोर घणा का भाव रखते हैं। यह भी एक कारण हैं कि हिन्दू शास्त्र देश के 
उन भागों से दर चले गये जिन पर हमने विजय प्राप्त की थी और उन्होंने ऐसे 
स्थानों अर्थात्‌ कश्मीर, बनारस और अन्य नगरों में जाकर शरण ली जहां हमारे 
हाथ अब तक नहीं पहुंच पाए हैं और यही वे स्थान हैं जहां उनक्की सभी विजातीयों 
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के प्रति विरोध की भावना दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है और उन्हें राजनीतिक 
तथा धार्मिक दोनों ब्नोतों से निरंतर बल मिलता है । 


पाँचवां कारण : हिन्दुओं का अभियान और उनकी हर विजातीय दस्तु के प्रति 
तिरस्कार की भावना 

पांचवें स्थात पर कुछ अन्य कारण आते हैं जिनका उल्लेख व्यंग्य जैसा लगता 
है--उनके जातीय चरित्र की विशिष्टताएं हैं तो गहरी जमी हुई, लेकिन हरएक 
को दिखाई देती हैं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मूख्ंता एक रोग है 
जिसकी कोई दवा नहीं भौर हिन्दुओं का यह विश्वास है कि न तो उनके जैसा 
कोई देश है, न जाति, न उनके जैसे राजा, न उनका जैसा क्षेत्र और न ही उनका 
ज॑सा विज्ञान । वे दंभी हैं, भहम्मन्य हैं, अभिमानी हैं और भाव-शुन्य हैं। जो कुछ 
वे जानते हैं, उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण हैं भौर इस संबंध 
में बड़ी सावधानी बरतते हैं कि जो कुछ उन्हें ज्ञात है वह उनके अपने लोगों में 
भी दूसरी जाति के लोगों तक न पहुंच जाए, किसी विजातीय तक तो उसके जाने 
का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मतानुसार संसार भर में उनके जसा देश दूसरा 
नहीं है, न उनकी जाति जैसी कोई अन्य जाति है भौर उनके अलावा ऐसे प्राणी 
भी पृथ्वी पर नहीं हैं जिनके पास किसी प्रकार ज्ञान या विज्ञान हो । उनके दर्प 
की यह स्थिति है कि यदि आप उनके सामने किसी और धिज्ञान या खुरासान 
और ईरान में क्रिसी विज्ञान का नाम लें तो वे आपको न केवल अज्ञानी बल्कि 
झूठा भी समभेंगे। यदि बे अपने देश से बाहर जाएं और दूसरी जातियों से मेल- 
जोल बढ़ाएं तो उनके विचार बहुत जल्दी बदल जाएंगे, क्योंकि उनके पुरवेज इतने 
संकीर्णमना नहीं थे जितनी कि वतंमान पीढ़ी है। 


लेखक के व्यवितगत संबंध 

अब भारत में यह वस्तुस्थिति है। मुझे अपने विषय पर काम करने में बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हालांकि मुर्भे इससे बहुत लगाव है भौर इस 
दृष्टि से श्ञायद मैं इस युग में अकेला ही हूं भौर हालांकि मैं ऐसे स्थानों से संस्कृत 
की पुस्तकें प्राप्त करने में न कष्ट का खयाल करता हूं और न ही पंसों का, जहां 
मेरे विचार से उनके उपलब्ध होने की संभावना है; यहां तक कि दूरस्थ स्थानों 
से भी ऐसे हिन्दू विद्वानों को हासिल करने का प्रयत्व करता हूं जो उन्हें समभते 
हैं और गझे पढ़ा सकते हैं। भला ऐसा कोई और विद्यार्थी भी होगा जिसे इस 
विपय का अध्ययन करने के लिए ऐसें हो मनुकल अवसर प्राप्त होंगे जैसे मुझे 
प्राप्त हैं? ऐसा तो किसी विरले के साथ ही होता होगा जिसे अल्लाह अपने करम 


न 
कपल 


से वह सब कुछ देता हैं जो उसने मुझे नहीं दिया--य्रावी ऐसा जिसे इच्छानुसार 
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कार्य करने और घूमने-फिरने की पूरी स्वच्छंदता हो; क्योंकि जहां तक मेरा संर॑र्न 
है मुझे अपने कार्य -कलाप और कहीं आने-जाने की मरव्र आजादी कभी मयस्सर 
नहीं हुई, न ही मुझे कमी इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि मैं जैसा चाहता किसी को 
दे सकता और जो मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होता उसे प्राप्त कर सकता | लेकिन फिर 
भी अल्लाह ने मुक्के जो कुछ दिया है उसके लिए उसका शुक्र अदा करता हूँ और 
उसने जो कुछ भी दिया है उसे अपने लिए काफी समभता हूं । 
शैर-यहूदी यूतानियों का भी ईसाई धर्म के उदय के पहले बहुत कुछ ऐसा ही 
मत था जैसा हिन्दुओं का; उनके शिक्षिद वर्गों के भी वहुत कुछ बैसे ही विचार 
थे जैसे कि हिन्दुओं के हैं; उतकी साधारण जनता भी हिन्दुओं की ही भांति मूर्ति- 
पूजा में विद्वास रखती थी***। लेकिन यूनानियों में दाशनिक भी थे जिन्होंने अपने 
ही देश में रहकर सामान्य मंघविश्वास को प्रश्नय- नहीं दिया वल्कि उनके लिए 
विज्ञान के तत्वों का आविष्कार किया और उनका समाधान प्रस्तुत किया***। 
सुकरात की उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब उसने अपनी जाति के जनसमूह 
का विरोध किया था: 'ओर “सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने प्राणों की 
हुति दी थी । 
हिन्दुओं में इस प्रकार के लोग नहीं थे जो विविध श्षास्त्रों में परिपृर्णता लाने में 
समर्थ और इच्छुक होते। यही कारण है कि आपको हिन्दुओं में अधिकतः यह 
देखने को मिलेगा कि तथाकथित व॑ज्ञानिक प्रमेय ऐसी ही अस्तव्यस्त अवस्था में 
पड़े हैं; न उनमें कोई ताकिक क्रम है और अंत तक पहुंचते-पहुंचते जनसमूह की 
हास्यास्पद घारणाओं के साथ गड्डमड्ड हो गये हैं***। उनके गणित और खगोल- 
शास्त्र से संबंधित साहित्य की तुलना जहां तक मुझे उनकी जानकारी है, ठीकरियों 
में मिले हुए सीप या गोवर से लिपटे हुए मोती या कंकरियों में. पड़ें हुए 
रत्व से की जा सकती है । उनकी दुष्टि में दोनों प्रकार की वस्तुएं समान है 
इसलिए कि वे स्वयं को शुद्ध वैज्ञानिक निगमन की पद्धतियों तक उठाने में 
असमर्थ हैं। 
मैंने अपनी पुस्तक के अधिकांश स्थलों पर बिना टीका-टिप्पणी के केवल 
वर्णन भर कर दिया है, अलबत्ता जहाँ ऐसा करना विद्येप रूप से आवश्यक हुआ 
टीका-टिप्पणी भी की है। मैंने आवश्यक संस्कृत नामों और पारिभाषिक शब्दों 
का केवल एक वार उल्लेख किया है और वह भी वहां जहां हमारी व्याख्या के 
संदर्भ में वह आवश्यक था | यदि शब्द “मूल है ओर जिसका अर्थ बरबी में 
दिया जा सकता है वहां मैंने अरवी का समानक ही प्रयुक्त किया हैं; और यदि 
संस्कृत का शब्द अधिक व्यावहारिक लगा है तो हमने उसे वैसा ही रख लिया है 
और उसका यथासंभव शुद्ध लिप्यंतरण करने का प्रयास किया है। यदि शब्द गौण 
या व्युत्पन्त है, लेकिन उसका सामान्यतः प्रयोग होता है तो हमने उसे भी वैसा ही 


हिन्हुंओं के संबंध में प्रस्तुत विचार / ! 


रख लिया है चाहे उसका अरबी रूप मौजूद हो। लेकिन उसका प्रयोग करने से 
पहले हमने उसका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार हमने शब्दावली के 
अर्थवोध में सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है । 

अंत में हमारा यह विचार है कि हम अपनी चर्चा में हमेशा ज्यामितीय 
पद्धति का कड़ाई से अनुसरण नहीं कर सकते--हम जो कुछ पहले भा चुका है 
उसका हवाला तो दे देते हैं लेकिन जो कुछ बागे, बाने वाला है उसका निर्देश 
कभी नहीं करते। उदाहरण के लिए, हमें किसी अध्याय में कभी एक अज्ञात 
घटक का उल्लेख करना पड़ता है जिसकी व्याख्या पुस्तक के उत्तरवर्ती भाग में 
ही दी जा सकती है। अल्लाह मदद करे ! 


दूसरा अध्याय 
हिन्दुओं का अल्लाह के बारे में विश्वास 


अहलाह का स्वरूप 

प्रत्येक जाति में शिक्षित भौर भशिक्षित लोगों के घार्मिक विश्वास में अंतर होता 
है; क्योंकि शिक्षितजन भमूर्ते विचारों की कल्पना करते हैं और सामान्य सिद्धांतों 
की व्याख्या करते हैं जव॒कि अशिक्षितजन उससे आगे नहीं जाते जी इंद्वियों द्वारा 
ग्राह्म होता है और गौण सिद्धांतों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें उनके विवरण 
से कोई रुचि नहीं होती और विशेष रूप से धर्म और विधि के प्रश्नों पर, जिनके 
संबंध में लोगों के मत और उनके हित अलग-अलग हैं। हिन्दुओं का अल्लाह के 
संबंध में यह विश्वास है कि वह झ्ाइवत है, अनादि है, अनंत है, स्वेच्छा से जो 
चाहे करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जीवंत है, जीवनदाता है, नियंता है, 
रक्षक है; वह जिसकी प्रमुसत्ता दनन्‍्य है, वह सदुशता से परे है; न वह किसी 
वस्तु से मिलता-जुलता है और न कोई वस्तु उससे मिलती हैं। इस बात की 
समझाने के लिए हम उनके साहित्य से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि पाठक 
यह न समझ बैठें कि हमारा विवरण मात्र जनश्रुति है । 

[पात्न॑जल', गीता,--म्रारत' नामक पुस्तक का वह भाग जिसमें अर्जुन 
तथा वासुदेव का संवाद है---और 'सांल्य' नामक ग्रंथ से उद्धरण पू० 27-30 पर 
दिए गये हैं । 

यही पद्धति अल-बिरूनी ने परवर्ती अध्यायों में भी अपनाई है। पहले तो 

उसने किसी विपय-विशेष पर भारतीय दाशंनिकों भौर वैज्ञानिकों के विचार 
प्रस्तुत किए हैं और बाद में भारतीय शास्त्रों और/वा घर्मग्रंथीं के संगत उद्धरण 
दिए हैं। यदा-कदा उसने युवानी दार्शनिकों और सूफ्रियों के भी उसी प्रकार के 


विचारों की ओर ध्यान आक्षष्ट किया है। | 


डे 


कर्म और कर्ता-विषयक विचार 
हिन्दुओं में कर्म की परिभाषा के संबंध में आपस में मतभेद है । कुछ लोग जो 
ईइव र को ही कर्म का स्लोत मानते हैं, उसे सार्व मौम हैतु मानते हैं क्योंकि कर्ताओं 
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का अस्तित्व उसी के कारण है तो वही उनके कर्म का कारण हुआ और फलस्वरूप 
यह उसी का कर्म है जो उनके माध्यम से उत्पन्न होता है। दूसरे लोग “कर्म को 
ईश्वर से नि:सृत्त नहीं मानते बल्कि उसके अन्य स्रोत मानते हैं और उन्हें ऐसे 
विशिष्ट हेतु मानते हैं जो अंत में बाह्य प्रेक्षण के अनुसार संबंधित कर्म को जन्म 
देते हैं । | 


अल्लाह फे स्वरूप के बारे में दाइनिक और अभद्र धारणाएं 

शिक्षितजनों का अल्लाह के संबंध में यही विश्वास है| वे उसे 'ईदवर' अर्थात्‌ 
आत्मनिर्भर कहते हैं। वह निःस्प॒ह है, कृपालु है और केवल देता है, लेता कुछ 
नहीं | वे ईश्वर के एकत्व को निरपेक्ष समभते हैं, पर साथ ही उतका यह विचार 
है कि ईंब्वर से इतर जो कुछ एकत्व-सा लगता है वह वास्तव में एक ही वस्तु का 
अनेकत्व है | वे ईश्वर के अस्तित्व को ही यथार्थ अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
पदार्थ जिसका अस्तित्व है तरह उसी के कारण अस्तित्व में आया है। यह समभना 
तो असंभव नहीं है कि विद्यमान प्राणी 'नहीं है और वह “'है', लेकिन यहु समभना 
असंभव हूँ कि वह 'नहीं' है और वे हैं! । 

अतः यदि हम हिन्दुओं में शिक्षितजनों के विचारों से जनसाधारण के विचारों 
की ओर जाएं तो हमें पहले यह बताना होगा कि उनमें भारी विविधता हूँ । उनमें 
से कुछ तो बहुत घुणास्पद हैं, कितु इसी प्रकार की भूलें अन्य घर्मो में भी होती 
हैं। इतना ही नहीं, इस्लाम में भी हमें कुछ बातों का निश्चय ही तिरस्कार करना 
पड़ेगा जैसे मानवतारोपी सिद्धांत, जबरिया* संप्रदाय की शिक्षाएं, धामिक बिपयों 
पर चर्चा करने संबंधी निषेध और ऐसी ही अन्य । धर्म-संवंधी एक-एक वाक्य के 
जो आम लोगों के लिए निदिष्ट किया गया हूँ, शब्द का चयन बहुत सावधानी से 
किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे उदाहरण में वताया गया हूँ | किसी हिन्दू 
विद्वान ने अल्लाह को एक विदु कहा है जिससे यह अभिग्राय है कि शरीर-संबंधी 
विज्येपताएं उस पर चरिताथे नहीं होतीं। अतः इसी वात को जब एक अशिक्षित 
व्यक्ति पढ़ता हूँ तो वह यह समझ बैठता है कि ईश्वर बिंदु के समान सूक्ष्म हूं और 
वहु यह जानने का प्रयत्त नहीं करता कि इस वाक्य में विदु शब्द का प्रयोग किस 
अभिप्राय से किया गया हैं । वह इस प्रकार की घृणित तुलना तक ही सीमित नहीं 
, रहता बल्कि अल्लाह को कहीं बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है और कहता है “वह 
| वारह मंगुल लंबा और दस अंगुल चोड़ा हैं ।” सुब्हान अल्लाह ! वह तो मात्रा 
और संख्या से कहीं ऊपर हैं। इसके अलावा यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति वह सब 
सुनता है जिसका हमने ज़िक्र किया हूँ कि ईश्वर समस्त ब्रह्मांड में इस प्रकार 
व्याप्त हैं कि उससे कोई बात छिपी नहीं हैँ तो वह तत्काल यह कहपना कर 
लेगा कि यह व्याप्ति दृष्टि के माध्यम से संभव हुई है; भौर दृष्टि केवल मेन्न 
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से संभव है और नेत्र यदि एक के बजाय दो हों तो बेहतर है और परिणामतः 
चह ईश्वर को सहल्न नेत्रों वाला मान लेगा क्योंकि उससे उसकी सर्वज्ता प्रकट 
होती है। 

इसी प्रकार को बीभत्स कपोल-कल्पनाएं हिन्दुओं में और विशेषतः: उन 
जातियों में दिखाई देती हैं जिनके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना निषिद्ध है और 
जिनके वारे में हम आगे चलकर बताएंगे। 


तीसरा अध्याय 


“बोधगम्य” तथा “अनुभवगम्य” दोनों प्रकार के 
पदार्थों के संबंध में हिन्दुओं के विश्वास 


आदि कारण से संबंध में यूनानियों और सूफी दाह निकों के विधार 

उस युग में जब दर्शन का अधिक विकास नहीं हुआ था, इस विपय पर प्राचीन 
यूतानियों का लगभग वही मत था जो हिन्दुओं का था । यूनानियों में दर्शत को उन 
तथाकथित सात (बुद्धिस्तंभों' के तत्वाधान में महत्ता प्राप्त हुई जिनके नाम इस 
प्रकार हैं : एथेंस का सोलन, प्रिएन का ब्यस, कोरिध का पेरिआंडर, मिलेतस 
का सालिस, लेसिडेमोन का किलोन, लेस्वोस का पिटेकस मौर लिडोंस का 
क्लियो व्यूलस भौर उनके परवर्ती दाशंनिक | उनमें से कुछ का विचार था कि 
सभी पदार्थ एक हैं और यह एक पदार्थ कुछ लोगों के मतानुसार 'टु लेंथानिएन' 
है जबकि अन्य लोगों का कहना है कि यह 'हि डयूनामिस' है; उदाहरण के लिए, 
पत्थर या अचेतन संसार को तुलना में मनुष्य का यही एकमात्र परमाधिकार 
है और वह उनकी तुलना में आदि कारण के कुछ अधिक निकट है। यदि यह न 
होता तो उसकी स्थिति उनकी अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी न होती। 

कुछ अन्य लोगों का विचार है कि वास्तविक अस्तित्व केवल आदि कारण 
का है क्योंकि केवल वही स्वावलंबी है बर्थात्‌ किसी का मुखापेक्षी नहीं है जबकि . 

अन्य प्रत्येक वस्तु उसकी मुखापेक्षी हैं। कोई भी वस्तु जो अपने अस्तित्व के लिए 

किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा करती है उसका जीवन स्वप्निल होता है यथार्थ नहीं 
और वह यथार्थ केवल वही 'एक'” है ओर भादि जीव (आदि कारण) है। 


*सुफी' दाव्द की व्युत्पति 

यही सिद्धांत सूफियों अर्थात्‌ मतीषियों का भी है दर्योकि 'सूफ' का अर्थ 
यूनानी भाषा में प्रज्ञा (सोफिया) है। यही कारण है कि यूनानी भाषा में फिलों- 
सॉफर (दाशनिक) को पीलासोपा (फिलाँसॉफ्स) अर्थात्‌ प्रज्ञा भी कहा जाता 
है। जब इस्लाम में लोगों ने इन्हीं दाशंनिकों के सिद्धांतों से मिलते-जुलते सिद्धांत 
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अपनाए तो उन्होंने नाम भी उन्हीं का अपना लिया। लेकिन कुछ लोगों की समक 
में इस शब्द का अर्थ नहीं आया और उन्होंने ग़लती से इसे अरबी के शब्द 'सफ़ा' 
के साथ इसे जोड़ दिया, मानो सूफ़ी (यूनानी फिलॉसॉफाई) और तथाकथित 
“अहल-उस्सुपफा' जो मुहम्मद के साथियों में थे एक-ही हों । कालांतर में ग़लत 
वर्तनी के कारण यही शब्द विकृत हो गया और भंततोगत्वा इसे 'सूफ़' से व्युत्पन्त 
मान लिया गया (सूफ़ का शाब्दिक अर्थ है बकरियों का ऊन) । अबुलफ़त्ह 
अलवुस्ती? ने इस ग़लती से' बचने का बड़ा प्रशंसनीय प्रयास किया और कहा, 
“प्राचीन काल से लोगों में 'सूफ़ी' शब्द के अर्थ के बारे में मतभेद रहा है और वे 
इसकी व्युत्पत्ति सूफ़ (अर्थात्‌ ऊन) शब्द से मानते आ रहे हैं। जहां तक मेरा 
संवंध है मैं इस शब्द का अर्थ ऐसा नवयुवक समभता हूं जो साफ़ी अर्थात्‌ पवित्र 
होता है। यही 'ठाफ़ी' सूफ़ी वन गया और इसी रूप में दार्शनिकों (यानी सूफ़ी) 
के वर्ग का नाम बन गया ।”' मु 
उन्हीं यूनानियों का आगे यह भी विचार है कि वर्तमान संसार 'एक' ही है 
और आदि कारण इसमें विभिन्‍न आकारों में परिलक्षित होता है। आदि कारण 
की शक्ति विभिन्‍न परिस्थितियों में संप्तार के भंगों में निहित रहती है जिनके 
कारण सांसारिक पदार्थों में एक प्रकार का अंतर पैदा हो जाता है चाहे उनका 
मुलभूत एकत्व वना रहे । 
उन्हीं में से कुछ अन्य लोगों का मत था कि जो भी अपने समस्त अस्तित्व के 
साथ आदि कारण की ओोर उन्मुख होता है और उसी के यथासंभव तद्रप होने का 
प्रयत्त करता है वह अंतर्वर्ती अवस्थाओं से गुज़रकर और सभी अनुवंधों और 
बाधाओं से मुक्त होकर “उसके साथ 'एकाकार' हो जाएगा। घमंसिद्धांत की इसी 
समरूपता के कारण सूफ़ियों के भी ऐसे ही मत थे। 
आत्माओं और प्रेतात्माओं के बारे में यूनानियों क। विचार है कि शरीरों में 
प्रवेश करने से पहले उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। वे कुछ विशेष 
संख्या और समूहों में रहती हैं जिनका एक-दूसरे के साथ विभिन्‍न प्रकार का संबंध 
' होता है, वे एक-दूसरे को जानती भी हैं भौर नहीं भी जानतीं । वे शरीरों में 
निवास करने के दौरान स्वेच्छा से किए गये कर्मों द्वारा एक ऐसा भाग्य प्राप्त 
करती हैं जो उन्हें शरीरों से पृथक होने के वाद उन्हें मिलता है अर्थात्‌ संसार पर 
विभिन्‍न प्रकार से नियंत्रण करने की क्षमता | इसलिए उन्होंने उन्हें देवताओं की 
संज्ञा दी, उनके नाम से मंदिर वनवाए और उन पर वलि चढ़ाई 
यूनानी सामान्यतः हर उस वस्तु में देवत्व का आरोप करते हैं जो मव्य और 
महान हैं और ऐसी ही रूढ़ि अनेक जातियों में प्रचलित है । यहां तक कि वे तो 
पर्ब॑तों, समुद्रों आदि को भी देवता के नाम से पुकारते हैं । दुसरे, वे दिवता' द्व्द 
का प्रयोग एक विज्ञेप अर्थ में आदि कारण देवदुतों तथा अपनी आत्माओं के लिए 
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भी करते हैँ। एक तीसरी रूढ़ि के अनुसार प्लेटो ने देवताओं को 'सेकितात 
(मृसाई) कहा है । लेकिन इस विपय पर निवंचनकर्ताओों द्वारा प्रयुक्त शब्द स्पष्ट 
नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि हम नाम तो जान पाते हैं कितु उसका 
अर्थ नहीं समभ पाते | 


ईश्वर के अरबी, इश्नानी और सीरियाई भाषाओं में नामों के अंतर 

किंतु कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी भी हैं जो किसी एक धर्म की धारणाओों के अनुप्तार 
आपत्तिजनक हैं जबकि दूसरे धर्म के मतानुसार स्वीकाय हैं, जो एक भाषा में ग्राह्म 
हैं कितु दूसरी भापा उसे अस्वीकार करती है। इसी श्रेणी के अंतर्गत एक शब्द 
आता है 'भपॉथिओसिस' (देवत्वारोपण) जो मुसलमानों को सुनने में बुरा लगता 
है। यदि हम अरबी भापा में 'देवता' शब्द के प्रयोग पर विचार करें तो हमें ज्ञात 
होगा कि सभी ताम जिनसे 'परम सत्य” अर्थात्‌ अल्लाह की जाना जाता है, 
अल्लाह के अलावा अन्य प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार से प्रयुक्त किए जा 
सकते हैं कितु जहां तक अल्लाह शब्द का संबंध है वह केवल खुदा या ईश्वर के 
लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है भौर यही उसका 'सवसे बड़ा' नाम है। 

यदि हम इस अब्द के इन्नानी ओर सीरियाई भाषाओं में प्रयोग पर गौर करे 
जिनमें क़रान से पहले घामिक ग्रंथ प्रकट हुए थे, तो हमें यह ज्ञात होगा कि 
'तौरत' और वाद में आए पैगंवरों के ग्रंथ जिन्हें 'तौरेत' के समान ही महत्व दिया' 
जाता है 'रव' शब्द अरवी के 'अल्लाह' का समातार्थी है, कितु संवंधकारक रचना 
में यहूं शब्द ईश्वर के अतिरिक्त किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 
और आप मकान का रव या जायदाद का रब (जो अरबी में स्वीकार्य है) नहीं 
कह सकते। 

ईदवर शब्द से आगे चलकर हम “पिता ओर थ.ुत्र' पर आते हैं और इस 
संबंध में यह बताना आवश्यक है कि इस्लाम इन शब्दों के प्रयोग में उदार नहीं 
है, क्योंकि अरवी में 'इ्न' का अय॑ हमेशा ही 'पुत्र' होता है और वालिद॑न (माता- 
पिता) तथा 'विलादत' (संतान) से संबंधित कोई ऐसा शब्द नहीं वनता जिससे 
'रवृवियत' (ईइवरत्व) का भर्थ लगाया जा सके | लेकिन दूसरी भाषाएं इस दृष्टि 
से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि यदि लोग किसी व्यक्ति को 'अब' (पिता) कह 
कर संबोधित करते हैं तो वह प्राय: ऐसा ही है जैसे वे उसे 'संयद' (श्रीमनू) कह 
कर संबोधित कर रहे हैं । जैसा कि सभी जानते हैं, इस प्रकार के मुहावरे ईसाइयों 
में इतने आम हो गये हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लोगों को संबोधित करते समय 
'अब' (पिता) और 'इव्न' (पुत्र) शब्दों का सदा प्रयोग नहीं करता उसे वे शायद 
ही अपनों में समझे । 'पुत्र' दाब्द से उनका अभिप्राय विशेष रूप से यीशु होता है, 
लेकिन वे इसका प्रयोग यीशु के अलावा दूसरों के लिए भी करते हैं। 
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[अल-बिछ्ती ने मानविकीवादियों के मानवतारोपी विचारों का भी उल्लेख 
किया है भौर उसके बाद उसने हिन्दुओं में प्रचलित धाभिक विचारों की चर्चा की 


है, १० 39। ] 


शिक्षित हिन्दुओं की घारणाएं : सभी जीवघारी एफात्म हैं 

शिक्षित हिन्दू इस प्रकार के मानवतारोपों से घृणा करते है कितु उनमें भी जन- 
साधारण और गलग-अलग संप्रदाय इनका व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं । वे तो 
उन सबसे जिनका हमने उल्लेख किया है, आगे बढ़ जाते हैं और ईश्वर का पत्नी, 
पुत्र, पुत्री, गर्भाधान और समस्त शारीरिक क्रियाओं से संबंध जोड़ते है । वे इतने 
कम घर्मनिष्ठ हैं कि इन बातों की चर्चा करते समय मुखंता और अशोभन भाषा 
का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते | लेकित इसके वावजूद कोई इत वर्मो 
और उनके सिद्धांतों पर ध्यान नही देता चाहे वे संख्या में कितने ही अधिक क्‍यों 
न हो। हिन्दू चितन धारा का मुख्य और सवसे बुनियादी मुद्दा वह है जो ब्राह्मण 
समभते है और जिस पर विव्वास करते है क्योकि उन्हें अपने धर्म की सुरक्षा 
और उसे वनाए रखने के लिए विशेष रुप से प्रश्मिक्षित किया जाता है। यही वह 
मुद्दा है जिसकी हम व्याख्या करेंगे अर्थात्‌ ब्राह्मणों का विश्वास । 


पुरुष 
[. वे हिन्दू जो अस्पष्ट संकेतों की अपेक्षा स्पष्ट और शुद्ध परिभाषाओं को 
तरजीह देते हैं आत्मा को 'पुरुष कहते है क्योंकि वर्तमान संसार में वही एक जीवंत 
तत्वहै। जीवन ही एकमात्र ऐसा ग्रुण है जिसका वे आत्मा में सन्तिवेश करते है। 
उनका विचार है कि आत्मा में ज्ञान और अज्ञान वारी-बारी से भाता-जाता 
रहता है । उसमें प्रत्यक्षतः अज्ञान होने पर भी ज्ञान की संभावना विद्यमान रहती 
है और बह भज्ञान की अवस्था में ज्ञान अजित करने के लिए प्रयत्वशील रहती है। 
पुरुष की अनभिज्ञता कर्म के अस्तित्व का कारण है और उसकी अभिज्ञता कर्म के 


अंत का कारण । 


अव्यक्त 
[॒. इसके वाद आता है सामान्य पदार्थ अर्थात्‌ सूप॑ तत्व जिसे वे अव्यक्त 
भर्यात्‌ मिराकार कहते है । यह जड है कितू इसमें तीन शक्तियां जो सत्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ कहलाती हैं वास्तव में तो नहीं कितु संभवतः विद्यमान रहती हैं। मैंने 
सुना है कि वुद्धोदन!१ (एवमेव ) ने अपने अनुयाप्री श्रमणों को संबोधित करते 
समय इन्हें दुद्ध, वर्स और संघ कहा था मानो वे बुद्धि, (वर्म! और 'अन्नान' हो 
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(एवमेव) । पहली झवित है खुख-चंन और गांति ओर इन्हीं मे भावव और 
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विकसन होता है। दूसरी है उद्योग और श्रांति भर इन्हीं से दृढ़ता भौर स्थायित्व 
आता है। तीसरी है उदासीनता और अनिरचय, जिनका परिणाम होता है विध्वंस 
ओर विनाश | अत: पहली शक्ति का भारोपण देवताओं में, दूसरी का मनुष्यों में 
ओर तीसरी का पशुओं में किया जाता है। इन सब वातों में 'पूर्व ', 'पश्च” और 
तत्पश्चात्त' का उल्लेख समय के संबंध में साधारण धारणाएं बताने के उद्देश्य से 
नहीं किया जाता, वल्कि एक सामान्य क्रम बताने और भापा के इन्हें व्यक्त करने 
में मसमर्थ होने के कारण किया गया है । 


व्यक्त और प्रकृति 

पा. 'डयूनो सिस' से निकलकर विभिस्न आकारों में और 'तीन मूल शक्तियों 
के साथ' 'प्राविसस' तक जाने वाले पदार्थ को व्यवत अर्थात्‌ साकार कहा जाता है 
और निराकार तत्व और साकार पदाथ॑ प्रकृति कहलाता है। 

लेकिन इस शब्द का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है; हम किसी निराकार 
पदार्थ की चर्चा करना नहीं चाहते, हमारे लिए पदार्थ शब्द ही पर्याय है क्योंकि 
एक का दूसरे के बिना अस्तित्व ही संभव नहीं है। 


गहुंकार 

[५. इसके आगे भाता है स्वभाव जिसे वे “अहंकार' कहते हैं। इस शब्द की 
व्युत्पत्ति 'अभिभुत करने', (विकास करने और 'स्वाग्रह करने' संबंधी विचारों से 
हुई है क्योंकि पदार्थ जब आकार ग्रहण कर वस्तुओं को नये रूपों में विकसित करता 
है और यह विकास 'वाह्म' या विजातीय तत्वों के परिवर्तत करने और विकसित 
होने वाले तत्व में उसका स्वांगीकरण है। अतः यह ऐसा है मानो 'स्वभाव' 'दूसरे' 
या घिजातीय तत्वों की परिवतंन की इस प्रक्रिया में अभिभूत कर रहा हो और 
जो कुछ परिवर्तित हो गया है उसे वशीभूत करने का प्रयत्न कर रहा ही । 


भहाभृत 
ह हे [हू स्वाभाविक झप से प्रत्येक यौगिक के लिए परिशुद्ध तत्वों का होना 
भावश्यक है जिनके मिश्रण से वह बता है थौर जिनमें वह फिर से विघटित हो 
जाता है। संसार में जिनका सावंभोम अस्तित्व है वे पांच तत्व हैं जो हिन्दुओं के 
विश्वास के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। इन्हें 'महाभूत' 
कहा जाता है जिसका अर्थ है महान अहंकारों से युक्त'। थे अन्य लोगों की भांति 
यह मानते नहीं कि अग्ति आकाश के अधोभाग के निकट एक ऊण्ण-शुप्क पिड का 
 ज्ञाम[है | वे अग्नि को पृथ्वी की वह साधारण आग' समभत्ते हैं जो धुएं के उत्तेजन 
से पंदा होती है । 


20 / भारत : अल-विरूती 


पंच मात 

ज-छाए, चुंकि ये तत्व यौगिक हैं इसलिए इनके निर्माण के लिए चुद्ध तत्व 
जो 'पंचमातृ' अर्थात्‌ पांच माताएं कहलाते हैं आवश्यक हैं । वे इन्हें इंद्रियों के काये 
कहते हैं। आकाश का छुद्ध त्तत्व हैं 'शब्द' कर्थात्‌ वह जो सुना जाता है; वायु का 
स्पश है अर्थात्‌ वह जो छुआ जाता है; अग्ति का 'रूप' है अर्थात्‌ वह जिसे देखा जाता 
है; जल का 'रस' है अर्थात्‌ वह जिसका आस्वादन किया जाता है; और पृथ्वी का 
गंध है अर्थात्‌ वह जिसे मूंघा जाता है। इन महाभूत तत्वों में (जैसे पृथ्वी, जल 
आदि) प्रत्येक के साथ पहले तो वे “पंच मातृ तत्वों में से 'एक' को जोड़ते हैं जैसा 
कि हमने यहां बताया है और बाद में उन्त सवके साथ जो पहले उल्लिखित महा- 
भूत तत्वों के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में तो ये पांचों गुण शामिल हैं 
लेकिन जल में सूं घन का ग्रुण नहीं है (अर्थात्‌ उसमें चार गुण ही हैं); अम्ति में 
प्राण और आस्वाद के गुण नहीं होते (अर्थात्‌ तीन गुण होते हैं); वायु में प्राण, 
आस्वाद भौर दृष्टि नहीं होते (अर्थात्‌ दो गुण होते हैं); आकाश में प्राण, 
आस्वाद, दृष्टि और स्पद्दों नहीं होते (अर्थात्‌ एक ही गुण होता है) । 

“इन सभी तत्वों का फल जिन्हें हमने गिनाया है अर्थात्‌ उन सबका यौगिक 
यद्ष होता है। हिन्दू पौधों को पशु की प्रजाति में ही मानते हैं जैसा कि प्लेटो का 
भी विचार था कि पौधों में भी बोध होता हूँ क्योंकि उनमें यह भेद करने की 
क्षमता होती हैं कि उनके लिए क्या मनुकूल हैं और क्या प्रतिकूल । पशु ऐसा प्राणी 
है जो पापाण से भिन्‍न होता है क्योंकि उसके पास इंद्वियां होती हैं। । 


इंद्रियां 

हए-अऋाए, शक्तियां पांच होती हैं जिन्हें इंद्रियां कहते हैं। सुनने के लिए 
कान, देखने के लिए आंख, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ और छूने 
के लिए त्वचा । 


मनस 
अर, इसके वाद आती हैँ इच्छा शक्ति जो इंद्वियों को उनके विभिन्‍न 


व्यापारों की ओर प्रवृत्त करती है गौर जिसका निवास हुदय में होता है । इसलिए 
वे उसे 'मनस्‌” कहते हैं । 


करे द्वियां 

हष्टा-हष्धप. पाणव वृत्ति को पांच आवश्यक धर्म परिपूर्ण बनाते हैं जिन्हें वे 
'कर्मेद्रियों' को संज्ञा देते हैं जिनका अर्थ हैं कर्मों की इंद्रियां। पहले ग्रिनाई गयी “ 
इंद्रियां विद्या और ज्ञान प्रदान करती हैं और वाद की कर्म और उद्योग । हम उन्हें 
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नआवश्यकताएं' कहेंगे। वे हैं : 

. मनुष्य की विभिन्‍न आवश्यकताओं और इच्छाओं में से किस्मी एक के 
लिए शब्द उत्पन्त करना, 2. अपनी ओर खींचने या ढकेलने के लिए हाथों को 
बलपुर्वंक फैलाना, 3. किसी वस्तु को प्राप्त करने या उससे बचरे 
चलना, 4-5. दो रंध्रों के माध्यम से पापाण के अतिरिक्त 
निकालना जो इसी प्रयोजन के लिए बनाए गये हैं। 


पच्चीस तत्वों का सारांद्र 
इन तत्वों की कुल संख्या पच्चीस है, यथा : 
]. सामान्य आत्मा 
2. सृक्ष्म तत्व 
3. साकार पदार्थ 
4. अभिभूत करने का स्वभाव 
5-9. परिशुद्ध माताएं 
0- 4. मूलभूत तत्व 
5- 9, ज्ञानेंद्रियां 
20. प्रेरक इच्छा (मनस) 
2-25, कमेंद्वियां 
इन सब पदार्थों का समग्र रूप तत्व कहलाता है और समस्त ज्ञान उन्हीं तक 


सीमित होता हूँ । 


चौथा अध्याय 
कर्म का कारण और आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध 


आत्मा जो दारीर के साथ एकाकार होने फी इच्छु है मध्यवर्ती प्रतात्माओं द्वारा 
ही एक होती है 
यदि शरीर जीवित नहीं हैं और उसका आत्मा के साथ, जो स्पिह है, निकद 
का संबंध नही हैं तो किसी भी जीवघारी के शरीर में स्वैच्छिक क्रियाएं जन्म नहीं 
ले सकतीं । हिन्दुओं का मत हूँ कि बात्मा, जो अपनी ही मूलभूत प्रकृति और 
उसके भौतिक अधथ: स्तर से अनभिन्न है, जो नहीं जानती उसे समझने के लिए 
लालायित रहती हैं भौर उसका विश्वास हूँ कि प्रकृति के बिना उसका कोई 
अस्तित्व नहीं हो सकता । इसलिए चूंकि वह श्षिव की आकांक्षा करती है जो कि 
स्थायित्व हुँ और जो कुछ उससे छिपा हुआ हैं वह सीखता चाहती है वह प्रकृति से 
एकाकार होने के लिए सक्रिय हो उठती हैं। कितु ऐसे पदार्थ जो 'सघन' हैं और 
ऐसे जो “विरल' हैं, यदि उनमें ये गुण अत्यधिक मात्रा में हों तो वे उन मध्यवर्ती 
तत्वो के द्वारा ही एक-दूसरे में मिल सकते हैं जिनका उनमें से प्रत्येक के साथ 
कुछ-न-कुछ संबंध है। अतः वायु, अग्ति और जल के बीच माध्यम हैँ जो इन दो 
गृणों में एक-दुसरे के विपरीत हैं, क्योंकि वायु का अग्नि से संबंध उसको विरलता 
का कारण है गौर जल के साथ सघनता के कारण और इन्हीं दोनों गुणों के द्वारा 
वह दोनों को एक-दूसरे में मिलने के योग्य वना देती है । इस प्रकार घरीर और 
अ-शरीर के बीच इससे बढ़कर कोई विपरीतता नहीं हो सकती । इसलिए आत्मा 
अपने स्वरूप के कारण अपनी इच्छा की पूर्ति केवल उन्हीं माध्यमों, प्रेतात्माणों के 
द्वारा कर सकती है जिनका अस्तित्व भूलेकि, सुवर्लोक और स्वलोक नामक लोकों 
में पंचमात के ही कारण हैं। हिन्दू उसे सघन पिंडों से पृथक करने के लिए जिनका 
अल्तित्व सामान्य पांच भूतों से होता है, विरल पिड की संज्ा देते हैं । आत्मा 
साध्यमों से एकाकार होने के फलस्वरूप उन्हें अपने साधनों के रूप में प्रयुक्त 
करती है । इस प्रकार सूर्य का विब, यद्यपि वह केवल 'एक' है अनेक दर्पणों के 
द्वारा दर्शाया जाता है जो उसके सामने रखे जाते हैं भौर ऐसा ही पानी के वरतन 
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उसके सामने रखकर भी किया जाता है। सूर्य प्रत्येक दपंण भौर प्रत्येक वरतन में 
एक-सा दिखाई देता है और उनमें से प्रत्येक में उसके तप्त करने और प्रकाशित 
करने का आभास होता है'*'। 

इस प्रकार आत्मा के क्रियाशील होने का यही सर्वोच्च कारण है। 


प्रकृति जो आत्मा के. साथ एकाकार होना चाहती है 

दूसरी ओर निम्नतम कारण जो प्रकृति से उभरता है यह है : 

वही प्रकृति परिपूर्णता के लिए प्रयत्न करती है और वह हमेशा कम अच्छे 
की तुलना में अधिक अच्छे को तरजीह देती है मर्थात्‌ वह संभाव्य अवस्था 
(ड्यूनेमिस ) से निकलकर साकार अवस्था (प्राविसस) की भोर उन्मुख रहती है। 
अपनी आत्मइलाघा और महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जो उसके मूल तत्व हैं प्रकृति 
सभी प्रकार की संभावनाएं जो उसमें विद्यमान हैं अपनी आश्विता आत्मा के पंदा 
करने के लिए करती है भौर उसे दिखलाती है, भौर उसे सभी प्रकार की वनस्प- 
तियों और जीवधारियों तक ले जाती है। 


सांख्य दाश निक्कों के अनुसार कर्म के कारण फ्े रूप में प्रकृति 

'सांख्य दशेन' ग्रंथ के अनुसार कर्म का उद्गम प्रकृति है क्योंकि रूपो का अंतर 
जिनमें प्रकृति परिलक्षित होती है 'तीन प्रमुख शक्तियों! पर और इस वात पर 
निर्भर करता है कि क्या उनमें से एक या दो शेप शक्तियों पर प्रमुत्व स्थापित कर 
सकती है या नही । ये शक्तियां दिव्य, 'मानवीय' भौर 'पाशविक' हैं। इन तीनों 
शवितियों का संबंध प्रकृति से है, आत्मा से नहीं । आत्मा का कर्म एक ऐसे दर्शक की 
भांति प्रकृति की क्रियाओं को सीखना या जानना है जो उस यात्री से मिलता- 
जुलता हूँ जो विश्वाम के लिए किसी गांव में रुक जाए। प्रत्येक ग्रामवासी अपने- 
अपने कार्य में व्यस्त हो लेकित वह (यात्री) उनकी भोर देखे और उनके क्रिया- 
कलाप पर विचार करे --कुछ को वह नापसंद करे ओर कुछ को पसंद औौर उनमें 
से कुछ उदाहरण ले । इस प्रकार वहू व्यस्त हो जबकि जो भी कायं-व्यापार चल 
रहा है उसमें उसका अपना कोई साभा न हो और न ही वह उस कार्य का कारण 
हो। 

लोगों का कहना है कि आत्मा वर्षा के पाती के समान है जो भाकाश से 
गिरता है; जो हमेशा वही और एक ही प्रकार का होता है। लेकिन यदि उसे 
वरतनों में इकट्ठा किया जाए जो इसी काम के लिए रखे गये हैं---वि भिन्न सामग्री 
से बने जैस सोना, चांदी, शीगा, मिट्टी, चिंकनी मिट्टी या पत्थर के वरतन--तो 
उसमें रूप, रस और गंध में अंतर पड़ जाता हैं । इस प्रकार आत्मा किसी भी रूप 
में प्रकृति को प्रमावित महीं करती सिवाय इसके कि वह प्रकृति की उसके निकट 
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संपर्क में होने के कारण जीवन प्रदान करती है। इसलिए जब प्रकृति क्रियाशील 
हो जाती है तो परिणाम भिन्न होता है जो 'तीन मुलभूत शक्तियों में से” एक के 
अनुकल होता है जो दूसरी शक्तियों से प्रबल हो जाती है और पारस्परिक सहायता 
के सदृश्य होती है जो अन्य दो सुप्त शक्तियां उपयुक्त एक शक्ति को प्रदान करती 
हैं । यह सहायता विभिन्‍न प्रकार से दी जा सकती है, जैसे ताज़ा तेल, सूखी बत्ती 
और धूमिल अग्नि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक-दूसरे की सहायता करते हैं। 
आत्मा का प्रकृति में वही स्थान है जो किसी गाड़ी में कोचवान का होता है जिसकी 
परिचारिकाएं इंद्रियां होती हैं जो कोचवान की इच्छा के अनुसार गाड़ी को 
चलाती हैं । दूसरी ओर, आत्मा उस चुद्धि द्वारा नियंत्रित होती है जो ईश्वर ने उसे 
प्रदान की है। इस बुद्धि को वे इस रूप में पेश करते हैं जिसके द्वारा चीज़ों की 
वास्तविकता का बोघ होता है, जो ईदवर के ज्ञान और ऐसे कर्मों का मार्ग दर्शाता 
है जिन्हें हरेक व्यक्ति पसंद करता है और उनकी प्रह्ंसा करता है । 


पांचवां अध्याय 


आत्माओं की दशा और पुनर्जन्म के द्वारा उनका संसार में 
आवागमन 


जिस प्रकार “लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर-रसूल-उल-ल्लाह/* इस्लाम का 
धर्म-मंत्र है, 'त्रयी ईसाई धर्म का प्रतीक और 'सेबथ' (विश्राम) संस्कार यहूद्वियों 
की विशेषता है, उसी प्रकार पुनर्जन्म हिन्दुओं का धममं-मंत्र है। जिसका पुनर्जन्म में 
विश्वास नहीं, वह हिन्दू नहीं है और उसकी गणना हिन्दुओं में नहीं हो सकती ॥ 
उनका इस संबंध में निम्न विश्वास है : 


'पुनरजन्स का आरंभ, विकास और अंतिम परिणाम 

आत्मा जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वह विश्व के सकल 
पदार्थों को सहज रूप में नहीं जान पाती। इसलिए उसे सभी योनियों और 
प्राणियों की खोज करनी चाहिए भौर अस्तित्व की समस्त संभावनाओं की 
परीक्षा करनी चाहिए और चूंकि उनकी संख्या अनंत नहीं फिर भी अत्यधिक है, 
इसलिए आत्मा को उन सवका ज्ञान प्राप्स करने के लिए एक लंबा समय आवश्यक 
होता है ताकि वह उन बहुसंख्यक पदार्थों का अवलोकन कर सके। आत्मा 
विभिन्‍न प्राणियों मौर योनियों और उनके विशिष्ट कर्मो तथा स्थितियों का 
अवलोकन करके ही ज्ञान प्राप्त करती है। वह प्रत्येक पदार्थ से अनुभव प्राप्त 
करती है और इस प्रकार उसे नया ज्ञान मिलता रहता है। 

लेकिन इन कर्मो में उतना ही भेद है जितना कि तीनों आदि तत्वों में | इसके 
अतिरिक्त जगत को भी दिशाहीन नहीं छोड़ा जाता वल्कि उसे लगाम देकर एक 
“मिश्चित लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है । इसलिए अनश्वर आत्माएं अपने अच्छे 
और बुरे कर्मो के अनुसार नश्वर शरीरों में विचरण करती रहती हैं। यह कहने का 
उद्देश्य कि आत्मा स्वर्ग में जाती है यह होता है कि आत्मा को पुण्य कर्म की ओर 


*क्ोई नहीं है प्रल्ताह के सिवाय भौर मृहम्मद उसके रसूल (पँग्रंवर) हैं। 
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प्रवृत्त किया जाए ताकि उसमें यथासंभव अधिकाधिक पुण्य कम करने की लालसा 
उत्पन्त हो। आत्मा के नरक लोक में जाने से अभिप्राय यह है कि उसका ध्यान 
दुष्कर्मो और निपिद्ध पदार्थों की ओर दिलाया जाए बौर वह उनसे दूर रहने का 
यथागशकक्‍य प्रयत्न करे। 

यह पुनर्जन्म की क्रिया निम्त अवस्था की योनियों से आरंभ होती है और 
पुनर्जेन्म ऊपर से नीचे नहीं ज॑सा कि हम जान-बू ऋकर कहते हैं वल्कि नीचे से ऊपर, 
उच्चतर योनियो में होता रहता है । इसका कारण यह है कि यदि ऊपर से नीचे 
की ओर होता है तो नीचे से ऊपर की ओर होना भी तो संभव है। उच्चतर 
भौर निम्नतर अवस्थाएं कर्मो पर निर्मर होती हैं और यह भी स्वभावों की गुणा- 
त्मक तथा परिमाण-संबंधी विविधता और उनके विभिन्‍त अंशों में संयोग का 
परिणाम होता है जिसमें वे स्वभाव प्रकट होते हैं । 

पुनर्जन्म की यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा और पदार्थ के 
लिए निर्वारित लक्ष्य पुरी तरह सिद्ध न हो जाए; इसमें निम्न लक्ष्य तो पदार्थ 
के रूप का लोप है, जिसमें केवल एक अपवाद यह है कि वह कोई ऐसा 
नया रूप धारण कर ले जो वांछनीय प्रतीत हो । उच्च लक्ष्य,.यह है कि आत्मा 
की वह सब कुछ जानने की इच्छा की समाप्ति जो वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व 
की उदात्तता के बोध से पहले नहीं जावती थी। वह यह समझती थी कि वह 
पदार्थ के निकृष्ट स्वभाव और उसके आकारों की अस्थिरता और उस सवसे जो 
पदार्थे इंद्रियों को प्रदान करता है और उससे प्राप्त होने वाले आनंद की कथाओं 
के सत्य से परिचित होने के बाद उसका त्याग कर सकती है। ऐसा होने पर 
आत्मा पदार्थ से विमुख हो जाती है; उन दोनों को मिलाने वाली कड़ियां 

टूट जाती हैं और उनकी अभिन्‍नता खंडित हो जाती है। अलगाव भर विधटन 

हो जाता है और आत्मा बपने केन्द्र को लौट जाती है और अपने साथ ज्ञान 
का उत्तना ही आनंदले जाती है जितनी कि तिल के कण और मंजरियां होती 
हैं और जो बाद में तेल से अलग नहीं होतीं । ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सव मिलकर 
एकाकार हो जाते हैं । 

अब उनके (हिन्दुओं के) साहित्य से इस विपय और अन्य जातियों के सजा- 
तीय सिद्धांतों के संबंध में कुछ स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य हो जाता 
है। 
[इसके बाद 'गीता' ओर हिन्दुओं के अन्य धर्म-ग्रंथों के उद्धरण दिए गये हैं। 
यूनानियों के मिलते-जुलते विचारों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है और 
सुकरात के 'फ़ाइडो' नामक ग्रंथ का उद्धरण दिया गया है, पृ० 52-57 | 
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सुफ़ी सिद्धांत 

“यही सिद्धांत उन सुफ़ियों ने भी प्रतिपादित किया है जो यह शिक्षा देते 
हैं कि यह संसार तो आत्मा की सुप्तावस्था हैं जबकि परलोक आत्मा की जाप्रता- 
वस्था है और जो साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर कुछ विशिष्ट स्थानों 
में विद्यमान है---उदाहरण के लिए स्वर्ग--भासन तथा खुदा के तस्त में (जिसका 
कुरान में उल्लेख है) । लेकिन कुछ दूसरे ऐसे भी हैं जिनकी यह मान्यता है कि 
ईश्वर समस्त संसार में--पशुओं में, वक्षों में तथा अचेदन संसार में--सरबवत्र 
व्याप्त है और उसकी इसी व्याप्ति को वे विश्वव्यापी की संज्ञा देते हैं । जिन लोगों 
का यह मत है, उनकी दृष्टि में आत्मा के विभिन्‍न योनियों में पुनजंन्म की संकल्पना 
कोई गोरव की बात नहीं । 


छठा अध्याय 


विभिन्‍न लोक तथा स्वगें और नरक 
में प्रतिफल के स्थान 


सीन लोक 
हिन्दू संसार को लोक कहते हैं। इसका प्रमुख विभाजन है : ऊब्बेलोक, 
अधोलोक और मध्यलोक | ऊच्वें को 'स्वर्गलोक' भर्थात्‌ स्वर्ग कहा जाता हैं; जघों 
को 'नाग-लोक' अर्थात्‌ सर्पों का संसार जो नरक है; इसे वे 'नर-लोक” भी कहते 
हैं और कभी-कभी इसे 'पाताल' अर्थात्‌ निम्नतम संसार भी कहते हैं । बीच का 
लोक जिसमें हम रहते हैं 'मध्यलोक' और मनुष्य-लोक अर्थात्‌ मनुष्यों का संसार 
कहलाता है। मनुष्य-लोक में मानव को कर्म करना होता है, ऊध्व॑लोक में उसे प्रति- 
फल या पुण्य मिलता है और अधोलोक में वह दंड पाता है। ऐसा मनुष्य जो स्वर्ग - 
लोक या नागलोक में प्रवेश का पात्र होता है, कुछ समय तक किए गये अपने कर्मो 
का पूरा फल प्राप्त करता है जो उसके कर्मो की अवधि के अनुरूप होता है। लेकिन 
उन दोनों लोकों में उसकी केवल आत्मा रहती है जो शरीर से मुक्त होती है। 
जो लोग स्वर्भ में जाने के पात्र नहीं हैं वल्कि इतने गिरते जाते हैं कि उन्हें नरक 
में ही स्थान दिया जा सकता है, उनके लिए एक और लोक भी है जिसे 'तिय॑गू- 
लोक' कहते हैं, जो वनस्पति और पशुओं का अविवेकी लोक हैं जिसके प्राणियों में 
से होकर आत्मा त्तव तक पुनर्जेन्म के बंधन में रहती है जब तक कि मानव-योनि 
में नहीं पहुंच जाती; इस प्रकार वह वनस्पति जगत जैसे निम्नतम प्रकार के लोक 
से शर्न:-दने: ऊपर उठकर संवेदी जगत के उच्चतम वर्गों तक नहीं पहुंच जाती । 
आत्मा का इस लोक में निवास निम्नलिखित कारणों से होता हैं: या तो आत्मा 
को दिया जाने वाला प्रतिफल उसे स्वर्ग तक ले जाते या उसे नरक में ढकेलने के 
लिए पर्याप्त नहीं हैं या आत्मा नरक से वापस आते हुए इधर-उधर भटक रही 
होती है क्योंकि उनका विश्वास हूँ कि आत्मा स्वर्ग से मनुष्य-लोक की ओर नाते 
समय तत्काल मानव-शरीर घारण कर लेती हूँ जवकि उस आत्मा को नरक से 
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स्वर्गं-लोक की ओर लौटने से पहले वनस्पतियों और पश्चुओं में विचरण करना 
पड़ता हैँ और जब वह मानव-योनि में प्रवेश की पात्र हो जाती है तभी स्वर्ग में जा 
सकती हूँ । 


'विष्णु-पुराण' से उद्धरण 

हिन्दुओं ने अपनी स्मृतियों में अनेक नरकों, उनकी विशेषताओं और उनके 
नामों का उल्लेख किया है और उनके यहां हरेक प्रकार के पाप के लिए विशेष 
नरक नियत है| “विष्णु-पुराण' के अनुसार नरकों की संख्या 88000 है। 

[ भल-विरूनी ने लोगों ढारा किए जाने वाले विभिन्‍न पापों गौर उनके लिए 
निर्धारित नरकों के संबंध में इस पुस्तक से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। उन व्यक्तियों 
में "वह हैं जो झूठी गवाही देता है'*'निर्दोप लोगों का खून बहाता है''*'गोहत्या 
करता है''" (भौर ) ** ब्राह्मण जो अपनी वहन या पुत्र की पत्नी के साथ जार के 
करता है'''बेद और पुराणों का तिरस्कार करता है'' माता-पिता के अधिकारों 
का सम्मान नहीं करता ** "तलवार और छरियां बनाता है, मुरगे, विल्लियां और 
सूअर पालता है, वृक्ष काटकर गिराता है और*''सवसे बढ़कर" ''रूढ़ि-रिवाजों 
की उपेक्षा करता है भर नियमों का उल्लंघत करता है। अल-बिरूनी ने कहा है 
कि उसने इन्हें इसलिए गितवाया है कि "यह बताया जा सके कि हिन्दू किस प्रकार 
के कर्मो से पाप मानकर घृणा करते हैं।” पृ० 60-6) ] 


कुछ हिन्दुओं का सत है कि वनस्पतियों भौर पशुओं की योति में पुन्जेन्स ही नरक 
कहलाता है 

कुछ हिन्दुओं का मत है कि मध्यलोक जो पुण्याजेनके लिए है, वास्तव में मानव- 
लोक ही है और मनुष्य इसमें इसलिए भटकता है क्योंकि उसे ऐसा पुरस्कार मिला 
है जो उसे स्वर्ग में तो नहीं पहुंचाता लेकित साथ ही उसे नरक से जरूर बचा लेता 
है। उनके विचार में स्वगे एक उच्चतर अवस्था है जहां मनुष्य परमानंद की स्थिति 
भें रहता है और वह स्थिति उसके किए हुए पुष्यों के कारण एक निश्चित समय 
के लिए होती है । इसके विपरीत वे आत्मा का वनस्पतियों मौर पश्चुत्रों की योनि 
में मटकना निम्नतर अवस्था मानते हैँ, जहां मनुष्य एक नियत समय तक दंड- 
स्वरूप रहता है और वह समय उसके द्वारा किए गये दुष्कर्मों के अनुरूप माना 
जाता है। जित लोगों का यह मत है, वे किसी अन्य नरक को नहीं मानते बल्कि 
भानव-योनि से निम्नतर इसी विक्ृति को नरक समभत्े हैं। 


पुनर्जेन्त्त के चेतिक सिद्धांत 
प्रतिफल की ये सारी अवस्थाएं इसलिए जरूरी हैं क्योंकि भौतिक बंधनों से 
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मुक्ति पाने की इच्छा सदा सीधी रेखा पर नहीं चलती जो परम ज्ञान की भोर ले 
जाती है, वल्कि उसका भार्ग अनुमान पर आश्रित होता हैं या वह इसलिए अपनाया 
जाता है क्योंकि दूसरों ने भी उसी को चुना था। मनुष्य का कोई एक कर्म भी वेकार 
नहीं जाता, यहाँ तक कि उसके सबसे बंतिम कर्म की भी गणना उस समय होती 
हैं जब उसके पुण्य और पापों की तुलना होती हैं। लेकिन प्रतिफल उसके कर्मों के 
अनुसार नहीं मिलता, वल्कि वह उस मनुष्य के उस कम को करते समय उसकी 
नीयत के अनुसार मिलता है मौर मनुप्य को उसके कर्मो का फल या तो उसे उसी 
योनि में मिल जाएगा जिसमें वह पृथ्वी पर रहता है या उसयोनि में जिसमें उसकी 
आत्मा पुनर्जेन्म लेगी या एक प्रकर की मध्यवर्ती अवस्था में जब वह अपना आकार 
त्याग चुका है और नयी योनि में प्रवेश नहीं कर पाया है! 


पुनर्जन्म के सिद्धांत की 'सांह्य' द्वारा आलोचना 
यहां आकर हिन्द दार्शनिक अटकलवाजी का मार्ग त्याग कर उन दोनों स्थानों 
के दारे में जहां पुरस्कार या दंड दिया जाता है पौराणिक कथाओं की कोर उन्मुख 
हो जाते हैं। उदाहरण के लिए उनका विचार है कि मनुष्य इन स्थानों में अमुर्त 
प्राणी की तरह रहता है और अपने कर्मो का फल प्राप्त करने के बाद वह फिर मुर्त॑ 
रूप औरमानव-योनि घारण कर लेता है ताकि अपनी भावी तियत्ति के लिए तैयार 
हो सके । इसलिए 'स॑ंख्य' नामक ग्रंथ का लेखक स्वर्ग की प्राध्ति के रूप में मिले 
पुरस्कार को कोई विशेष लाभ नहीं मानता, क्योंकि वह श्ाइवत नहीं हैं बल्कि 
उसकी भी एक सीमा है। दूसरा कारण वह यह मानता है कि इस प्रकार का 
वन हमारे इसी संसार के जीवन से बहुत मिलता-जुलता है क्योंकि वह इच्छा 
ओर द्वेप से परे नहीं है भर उसमें भी जीवन की कई श्रेणियां और वर्ण हैं 
ऊहां केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां संपूर्ण समता आ चुक्री है अर्थ-लिप्सा 
ओर स्पृह्या का अंत नहीं होता । 


(2) मै 


की # 


सूफी नत में समानांत्तर सतत 
सूफी भी स्वर्ग में निवास को कोई विज्ञेप लाभ नहीं मानते लेकिन उनका इस 
संबंध में एक भिन्‍न कारण है। वे कहते हैं कि वहां पहुंचकर आत्मा सत्य अबति 
ईश्वर से इतर वस्तुओं का सानंद उठाती दागी हे बर उप्तके विचार कुछ वस्तुओं के 
त्तुओं की ओर भटक जाते हैं जो परम शथिव 


कारण परम शिद से हटकर उसने वस्तु 


पे 


नहीं है । 


् 


शठ 
है 


लोक मत के अदुप्तार गात्मा का शर पेस्च्यान 
क्क्ि हिन्दू ओ के विश्वास के अनुसार आत्मा इन दादा 


|; 


शशि 


न 


हम पहले ही कह 


|| 
| 


हर] 


्ि 
ह| हि 


(2 


विभिन्‍न लोक बौर स्वगं-तरक (3| 


स्थानों में अज्ञारीरिक रूप में रहती है । लेकिन यह मत उन थिल्लित हिन्द्रवों का 


सत्ता ० क्च्प हम: नकद: आ क्ित ड्ड्डज बडे+ 53 लोगों 
है जो आत्मा को एक च्वत्तंत्र सत्ता के रूप में मानते हैं कित निचले वर्ग के लोग 
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तथा उन लोगों के इस विपद पर सवंधा मिन्‍ने मत हैं जो बात्मा की विदा चरीर 
मं नं मजजम 5 ् एक यद्द मी मम से क्काजण 
के कल्पना द्वा न रु सकते । उनमे एक यह ह क्नि मृत्यु का यत्रणा का कार है 


लान्मा का उम द्ह क्को ग्रहण करने की प्रठीज्षा जो कि उसके लिए तंवार का 


जानी है। जब तक कि समान गण-दर्म संपन्न एक सजात्ीय की उत्पत्ति 
जाना हू | ऊव॑ तक कि समान सुण-दर्म सपन्‍्न एक झजातायव ब्राणी का उत्पत्ति न 


5०3 ५ > 820५ 

हॉ--बअधशथात उनमे मे एक जा प्रक्लात यबाता मां के गन में क्रण के रूप में या 

घन्ता क वल्षस्वल मद्ांज क हुप मतबार करता ह--द्वात्मा धरोर नहा 
>> 2. >> द्वती हैं जिसमें दह निदा 


ट्सूरा का मत कुछ आधक परपच्ागत हूं। उनका कहना नि कितलात्मा इस 
प्रकार की घटना की प्रतीन्ला नहीं करती, न ही यह वात है कि वह दयनी 
दुवंलता के कारण घरीर का त्याग करती है ओर इसी दीच उन्ही तत्वों से एक 


दूसरा थरीर दिमित हो जाता है। इस छटीर को “अतिवाहिका' 


2५ 


क्र्धात सद्च:- 


सफूर्त कहते हैं दयोंविः उसका आविर्भाव उन्म द्वारा नहीं होता । बात्मा उस झरीर 


पूर एक वष ठर्क छव्पटाटा हहुंद्वा ह चाह वह स्वम का नाजन हां था नरक 


को यह जा चिया के धब लत है जो उनके मद्रानुम्तार 
कर्म करने और पुण्य बर्जन करने तथा प्ति के ठीच की अवस्था है। इसी 
कारण से मृतक के उत्तराधिकारी को हिन्द प्रथा के बनुसार दर्प भर तक मृतक की 


आत्मा के लिए विभिन्‍न संस्कार ४ 
पर) उलथण हू 75! क्कि उस्क दाद 
लिए बनाया गया है। 

[इन विचारों की व्यात्या के लिए 'विप्पु-पुराण' से पृ०. 63-64 पर उद्धरण 
दिए गये हैं । | 








पुनर्जन्म के संबंध में मुस्लिम लेखकों के दिचार 
एक ब्रह्मवेत्ता, जो पुनर्जन्म को मादता हैं, का कहना हूं : “पुनज्नन्म का 
चार श्रेणियां होती हैं : 








5 ली क््ययाक यह एक 
]. € प्थानांतरण', अर्थात मानद-जाथत दकक सीमित प्रजनन, क्यों। हुष्क 
स्थानांत ट छ 25. 5&« -३८ इ्ज्ञयाः ड्ि। 
व्यक्ति के अस्तित्व को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करता हैं; बार इसके विप- 
5 रीत जे 
चंतह्‌ 
2. “ 'कार्यांतरण', जिसका संबंध विशेष हुप से मनुष्यों मे है क्योंकि वे ददर 


० जि ही. 


शूकर और हाथी के रूप में 'कार्यांतरित' हदें हैँ । 
3. “बनस्पदियों की दशा के समान दसत्तत्व का एक स्बिर दा । वह 
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'स्थानांतरण' से भी बुरी है क्योंकि यह जीवन की एक स्थिर दशा है जो सर्वदा 
यथावत्‌ बनी रहती है और इसकी आयु पव॑तों की तरह लंबी होती है । 

4. / मिसजेंन” संख्या 3 का विपरीत है जो उत्त वतस्पतियों पर जिन्हें 
उखाड़ दिया गया है और उन पशुओं पर जिनकी वलि दे दी गयी है लागू होता है 
क्योंकि वे अपनी वंश-परंपरा वढ़ाए विना ही नष्ट हो जाते हैं।' 

सिजिस्तान के अबू याकूब ने अपनी पुस्तक 'कदफ़-उल-महजूब' (रहस्यो- 
दूधाटन) में कहा है कि प्रजातियां या योनियां सुरक्षित रहती हैं और पुनर्जन्म का 
क्रम हमेशा एक ही प्रकार की योनियों में होता है, न वह कभी अपनी सीमा का 

- अतिक्रमण करता है और न ही दूसरी योनियों में जाता है । 

प्राचीन यूनानियों का भी यही मत था** *। 

[सुकरात की पुस्तक 'फ़ाइडो” से उद्धरण दिए गये हैं; साथ ही जोहानेस 
ग्रेमेट्युअस द्वारा उद्धृत प्लेटो के मत भी पृ० 65-67 पर दिये गये हैं । | 


सातवां अध्याय 


भव-बाधा से मुक्ति का स्वरूप और 
वहां तक जाने का मार्ग 


पहुला भाग : सामान्य मोक्ष 

यदि आत्मा संसार के बंधनों में बंदिती वनी हुई है और उसके इस प्रकार 
वंदिती बने रहने का कोई कारण है तो वह इस समान कारण के विपरीत किसी 
कारण के बिना इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती वैसे हिन्दुओं का तो यह मत है 
जिसकी हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं, कि इस वंधन का कारण '“अज्ञान' है और 
इसलिए वह केवल ज्ञान के द्वारा और सभी वस्तुओं को इस प्रकार समभकर कि 
उन्हें सामान्य और विशेष दोनों रूप में परिभाषित किया जा सके और किसी भी 
प्रकार के मियमन को अनावश्यक सिद्ध करके तथा सभी प्रकार की शंकाओं का 
समाधान करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है । इसका कारण यह है कि आत्मा 
जो परिभाषाओं के माध्यम से वस्तुओं के वीच भेद करके अपने-भापकी पहचान 
करती है ग्रौर साथ ही यह भी जान लेती है कि जिस प्रकार भमरत्त प्राप्त करता 
उसका परम सौभाग्य है उसी प्रकार पदार्थ का यह परम दुर्भाग्य है कि वह 
परिवतंनशील रहता है और सभी प्रकार की योनियां धारण करके भी नशवर ही 
रहता है। इसके वाद वह पदार्थ का परित्याग कर देती हैं ओर यह देख लेती है 
कि जिसे उसमे ,अच्छा और भानंददायक समककर अपनाया था वह वास्तव में 
बुरा और कष्ठकर है । इस प्रकार वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करती है और पदार्थ 
के साथ जुड़ने से इंकार कर देती है। इस प्रकार कर्म का अंत हो जाता है और 
आत्मा भौर पदार्थ दोनों एक-दूसरे से.अलग होकर मुक्त हो जाते हैं। 


सुक्तियों के समान विचार 
प्रबुद्ध प्राणी और उसके चुद्धि की अवस्था तक पहुंचने के संबंध में सूफ़ियों के 


भी यही विचार हैं क्योंकि उतका कहना है कि उसकी दो आत्माएं होती हैं--एक 
शाइवत जिसमें कोई परिवतंत या रूपांतर नहीं होता, जिसके माध्यम से वह 
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लोकोत्तर जगत को जो कि छिपा हुआ है जान लेता है गौर आश्चर्यजसक कार्य 
कर सकता है, और दूसरी है मानवीय भात्मा जिसमें परिवतेन होते रहते हैं और 
जो बार-वार जन्म लेती रहती है। 

हिन्दुओं के मतानुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान-प्राप्ति के लिए वनाई गयी हैं और 
उनसे जो सुख प्राप्त होता है उसकी सृष्टि लोगों को शोध तथा अन्वेषण के लिए 
प्रेरित करने के उद्देश्य से की गयी है। उदाहरण के लिए, खाने और पीने से आस्वा- 
दन का जो सूख मिलता है उसको इसलिए बनाया गया है कि मतनुष्य भोजन के 
द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बता सके। इसी प्रकार मैथुन-सुख है जो नये प्राणियों 
को जन्म देकर अपनी प्रजाति को सुरक्षित रखने का काम करता है | यदि इत 
दोनों क्रियाओं में कोई विशेष सुख व होता तो मनुष्य और पशु इन्हें इन प्रयोजनों 
के लिए न अपनाते । 

इसके अलावा हिन्दुओं का विचार है कि मनुष्य तीन प्रकार से प्रबुद्ध वनता 


हैः 

]. प्रेरित होकर, और यह प्रेरणा किसी नियत समय में नहीं मिलती वल्कि 

जन्म के साथ ही और शैशव काल में ही मिल जाती है, जैसे कपिल मुनि जन्म से 

ही प्रवुद्ध और ज्ञानी थे। 

2. एक समय विशेष के बाद प्रेरणा प्राप्त करके जैसे ब्रह्म-पुत्र क्योंकि उतको 
वयस्क होने के बाद प्रेरणा प्राप्त हुई । 

3. सीख कर, और कुछ समय वाद उसी प्रकार जैसे सभी “मनुष्य तब कुछ 
सीख पाते हैं जब उनमें मानसिक प्रौढ़ता आ जाती है । 


काम, क्रोध और अज्ञान सोक्ष-प्राप्ति में प्रमुख बाधाएं हैं. 

ज्ञान के द्वारा मुक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब पाप से बचा जाए। पाप 
की अनेक शाखाएं हैं लेकिन हम उन्हें काम, क्रोध और अज्ञान--इन तीन श्रेणियों 
में विभाजित कर सकते हैं। यदि जड़ काट दी जाए तो शाखाएं अपने-आप गिर 
जाएंगी। यहां हम पहले काम और क्रोध की शक्तियों की चर्चा करेंगे जो मनुष्य 
की सबसे वड़ी ओर सबसे अधिक घातक शत्रु हैं क्योंकि वे उसे खान-पान के सुख 
और प्रतिशोध के आनंद का लोभ देकर वहकात्ती हैं, जवकि वास्तविकता यह है कि 
वे उसे सुख के बजाय कष्ट भोगने और अपराध करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। वे 
भनुष्य को वन्य पशु और ढोर ही नहीं वनातीं- वल्कि उसे राक्षस वना देती हैं। 

अब हमें यह विचार करना है कि मनुष्य को काम और क्रोध की शक्तियों 
की तुलना में अपने मस्तिष्क की विवेचन-शक्ति पर ही निर्मर करना चाहिए, 
क्योंकि उसी का अनुसरण करके वह देवताओं के समान बन जाता है । अंतिम 
बात जिस बात पर हमें ध्यान देना है यह है कि मनुप्य को सांसारिक कार्यों से 
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'पराडमुख हो जाना चाहिए। वह इन कार्यो से तव तक नहीं बच सकता जब तक 
_ कि वह उनके कारणों से पिड न छुड़ा ले, जो हैं वासना और इच्छा | इस प्रकार 
तीन मूल शक्तियों में से दूसरी समाप्त हो जाएगी । लेकिन कर्म का परिहार दो 
भिन्‍न प्रकार से होता है : 

. तीसरी शक्ति के अनुसार आलस्य, स्थगन और' अज्ञान के द्वारा । लेकिन 
यह पद्धति वांछनीय नहीं है क्योंकि उसका परिणाम निदनीय होता है। 

2. समभवृक्त के साथ चयन के द्वारा तथा यह भेद करके कि अच्छों में भी 
बेहतर कौन-सा है जिसका निष्कर्ष प्रशंसनीय हो | 

कर्मो से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मनुष्य हर उस वस्तु का 
त्याग कर दे जो उसे वांधती हो और वह स्वयं को उससे विरकत कर ले। ऐसा 
करके वह अपनी इंद्रियों को बाह्य पदार्थों से इस हद तक वचाने में समर्थ हो 
जाएगा कि उसे यह आभास ही न होगा कि उससे इतर भी कोई वस्तु है भौर वह 
सभी प्रकार की क्रियाओं को यहां तक कि इवसन को रोकके में भी समर्थ हो 
जाएगा । यह स्पष्ट है कि लोभी मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यम 
करता है और जो उद्यम करता हैँ वह थक जाता है और थका हुआ मनुप्य हांफने 
लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हॉफना लोभी होने का नतीजा होता 
है। यदि लोभ का यह तत्व हटा दिया जाए तो मनुष्य का इवसन उस प्राणी का- 
सा हो जाएगा जो समुद्र के तल में निवास करता हैं जिसे श्वास की आवश्यकता 
नहीं होती। ऐसा करने के बाद उसका मन्र केवल एक ही वस्तु में रमता रहता है 
और वह है मुक्ति की खोज और 'परम' एकात्मता की तलाश। 

***हुमने जो कुछ बताया है उससे यह जरूरी हो जाता है कि चितन की 
पक्रया निरंतर जारी रहनी चाहिए और उसके लिए कोई संख्या निश्चित नहीं 
की जा सकती क्योंकि संख्या का अर्थ होता है वारंवार और बारंवारता की यह 
शर्ते होती है कि उसमें अंतराल होना चाहिए ओर तव चिंतन लगातार न होकर 
दो नियत समयों के बीच ही हो पाएगा । इससे उसकी निरंतरता भंग हो जाएगी 
और वह चितत को उसके लक्ष्य से एकात्म होने में वाधा डालेगी | कितु यह तो 
लक्ष्य है नहीं, वल्कि इसके विपरीत लक्ष्य है चिंतन की निरंतरता'। 

यह लक्ष्य या तो 'एक ही योनि! में अर्थात्‌ पुनर्जन्म की एक ही अवस्था में 
था अनेक योनियों' में इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि मनुष्य निरंतर 
सदाचरण करता रहे और अपनी आत्मा को उसका अम्यस्त बना ले ताकि उसका 
यह सदाचरण उसके स्वभाव का एक अंग और एक विशेष गुण वन जाए । 


हिन्दू धर्म के नो नियम 
सदाचरण वह होता हैँ जिसकी धार्मिक विधि में व्याख्या की गयी है। इसकी 
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जो प्रमुख विधियाँ हैं जिनसे अनेक गौण विधियां भी बन गयी हैं निम्नलिखित 
नी हैं: 
]. मनुष्य किसी की हत्या न करे । 
2. भूठ न बोले । 
3. चोरी न करे। 
4. वेदयागमन न करे । 
5. घन संचय न करे । 
6. वह निरंतर पवित्रता और शुद्ध-हृदयता रखे । 
7. उसे विहित ब्रत रखना होगा जिसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए 
ओर उसे न्यूनतम वस्त्र धारण करने चाहिए।' 
8. वह ईइवर की आराधना में स्थिरचित्त रहे और त्नरत रखते समय मन में 
ईदवर के प्रति स्तुति तथा कृतज॒ता के भाव रखे । 
9. उसके मन में सदा ओम्‌ शब्द अनुच्चरित रूप में विद्यमान रहे जोकि 
सृष्टिं का शब्द है । 

' पश्चु-हत्या के संबंध में जो वर्जना का आदेश है (क्र० सं० ) वह वस्तुतः 
“किसी भी दुःखदायी कृत्य से बचने के लिए! दिए गये सार्मान्य आदेश का ही एक 
विश्ेप अंग मात्र है। इसी ज्ञीर्ष के अधीन (कं० सं० 3) किसी दूसरे मनुष्य की 
संपत्ति की चोरी आती है और मिथ्या भापण (क्र०, सं० 2) भा जाता है और 
ऐसे कृत्य की बुराई और भघमता तो इसमें शामिल ही है । 

घन-संचय से बचने (क्र० सं० 5) का अर्थ है कि वह परिश्रम का त्याग 
करे ताकि जिसे ईदवर की वदान्यता अभीष्ट है, आश्वस्त रहे कि वह उसे अवश्य 
प्राप्त होगी । इसका यह भी अभिप्राय है कि भौतिक जीवन की अधम दासता से ' 
अपना जीवन प्रारंभ करके चितन की उदात्त स्वतंत्रता से गुजरते हुए हम परमा- 
नंद प्राप्त कर सकते हैं। 
शुचिता के व्यवहार (क्र० सं० 6) का.अर्थ है कि मनुष्य को अपने शरीर 
की गंदगी का बोध होता है और उसे यह आभास होता है कि उंसे उस गंदगी से 
घृणा करनी चाहिए गौर आत्मा की छुद्धता से प्रेम करना चाहिएं। न्यूनतम वस्त्र 
धारण करके शरीर को कफएंट देने का अभिप्राय (क्र० सं० 7) यह है कि मनुष्य 
अपने शरीर को स्थुल न होने दे, उसकी उत्तेजनाओं को शांति करें और अपनी 
इंद्रियों को तेज करे 


दूसरा भाग : मोक्ष-प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग 
पतंजलि, विष्णु-घर्मं और गीता के अनुसार 
“ पातंजलि की पुस्तक में हमने पढ़ा है, “हम मुक्ति के मार्ग को तीन भागा 
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में विभक्‍त करते हैं : 

४], क्रिया योग : इंद्वियों क्रो धीरे-धीरे इसकी अभ्यस्त बनाने की प्रक्रिया 
है कि वे वाह्य-जगत से स्वयं को तटत्थ कर लें और अंतर्जंगत-की ओर उन्मुख हो 
जाएं ताकिवे स्वयं को एकाग्र भाव से ईश्वर के ध्यान में लगा सकें। यह 
सामान्यत: उस मनुष्य का मार्ग है जिसे जीवन-निर्वाहु के लिए आवश्यक वस्तुओं 
के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती ।” 

[विष्णू धर्म// जौर गीता से संगत उद्धरण पृ० 77-79 पर दिए गये हैं।] 


गीता के अनुसार आत्म-त्याग मुक्ति-मार्ग का दूसरा भाग है 
“पा, मुक्ति-मार्ग का दूसरा भाग आत्म-त्याग है जिसका आधार उस बुराई 
का बोध है जो सृष्टि की परिवर्तनशील वस्तुओं भौर उनकी नश्वरता में विद्येमान 
है। भंततोगत्वा मन उनसे व्रिरक्त हो जाता है, उनकी चाह समाप्त हो जाती. है 
और मनुष्य उन्त तीन मूल. शक्तियों से' ऊप्र उठ .जाता है जो कर्मो की और 
उनकी विविधता के कारण हैं । इसलिए वह जो संसार के कार्य-व्यापार को ठीक 
'हँंग से समक लेता है यह जानता है क़ि उनमें जो अच्छे लगते हैं वे वास्तव में 
बुरे होते हैं और वे जिस प्रकार सुख प्रद्रान करते हैं वही सुल्न फल-प्राध्ति के समय 
दुःख में परिणत हो जाता है। भरत: वह हर उस वस्तु से वचता है जो उसे सांसा- 
परिक मोह-म्राया में लिप्त कर देगी भौर जिसके कारण उसे अधिक समय तक 
“भव-वाधाएं भेलनी पड़ेंगी। 


गीता के अनुसार मुक्षति-मार्य का तीसरा भाग उपासना है 

“ता. मुक्ति-मार्ग का तीसरा भाग जिस पर उससे पहले के दोनों भागों के 
साधन के रूप में विचार किया जा रहा है उपासना है जो इस उद्देश्य से की जाती 
हैं कि;ईइवर मनुष्य को अुवित प्राप्त करने में सहायता दे और उसे घुन्जस्म में 
'ऐसी योनि प्रदान करने की कृपा करे जिसमें वह स्वयं को स्वगं-सुख का पात्र 


बना सके, 
गीता के रचयिता ने उपासना के कर्म को शरीर, वाणी और मन में विभाजित 


किया है। | 
शरीर का कार्य है ब्रत रखना, प्रार्थना करना, विधि-निर्वाह करवा, देवताओं 
और ब्राह्मणों में ऋषि-मुनियों की सेवा करना, शरीर को स्वच्छ रखना, किसी भी 
परिस्थिति में हत्या से दूर रहना और कभी दूसरे मनुप्य की पत्नी और दूसरे की 
संपत्ति की भोर दृष्टि न डालना। 

वाणी का काम है घमंग्रंथों का पाठ करना, ईश्वर की स्तुति करता, सदा 
सत्य बोलता, लोगों से विनम्रता का व्यवहार करना, उन्हें मार्ग दिखाना.और 
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उन्हें सत्कर्मों का उपदेश देना । 

मन का काम है निउछलता और ईमानदारी के विचार रखना, अहंकार न॑ 
करना, सदा संतोष से काम लेना, अपनी इंद्वियों को वह में रखना ओर प्रफुर्लमत 
रहना । 
भोक्ष का स्वरूप 

“**हिन्दुओं के मतानुसार मुक्ति परमात्मा से मिलन का ही नाम है; क्योंकि 
उन्होंने ईइवर का एक ऐसी सत्ता के रूप में वर्णन किया है जिसे न किसी प्रतिफत 
की चाह है और न ही किसी के विरोध का भय है, वह बुद्धि के लिए बगम्य हे 
क्योंकि वह इतना उदात्त है कि उसकी तुलना न तो किसी ऐसी बवित से की था 
सकती है जो घुणित या वीभत्स हो भौर न ऐसी से जो सहानुभूतिपु्ण हो । 
ओर यही वर्णन हिन्दू उस व्यक्ति का करते हैं जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है क्योंकि 
ब्रादि के अतिरिक्त और सभी बातों में वह ईडवर के समान है इसलिए कि उत्तरी 
अस्तित्व अनादिकाल से नहीं रहा है और दूसरा अपवाद यह कि मोक्ष से पहले 
वह वाधायुक्त संसार में रहा था और ज्ञेय पदार्थों को केवल मायाजाल के हप 
में जानता था और यह ज्ञान उसने घोर परिश्रम करके प्राप्त किया था जबकि 
उसके ज्ञान का पदार्थ अभी तक मानो परदे से ढंका हुआ है । इसके विपरीत मुरति 
के जगत में सारे परदे उठा दिए जाते हैं, सारे आवरण हटा दिए जाते हैं और सभी 
प्रकार की बाघाएं दूर कर दी जाती है। वहां प्राणी हर प्रकार से भ्रबुद्ध हो जाती 
है, उसे किसी अज्ञात विषय को जानने की इच्छा नहीं रहती क्योंकि इंद्रियों के 
दूषित ज्ञान से अलग होकर वह शाइवत्त विचारों से जुड़ जाता है। 


पतंजलि के उद्धरण र 

इसलिए 'पातंजल' पुस्तक के अंत में जब शिष्य मोक्ष के स्वरूप के संबंध मे 
प्रइन करता है तो गुरु उत्तर देता है: “यदि तुम चाहो तो कह सकते हो कि मोक्ष 
तीन शक्तियों के कर्मों का अंत होता है और वे उस निवास-स्थल को लौट जी 
हैं जहां से आई थीं । या यदि चाहो तो यह भी कह सकते हो कि यह बात्मा के 
प्रवुद्ध प्राणी के रूप में अपने ही स्वभाव में वापसी का नाम है। 


सूफियों के समानांतर चत 

--“इसी प्रकार के मत्त सूफियों में भी मिलते हैं। किसी सूफी लेखक ने तिम्ते 
कथा वर्णित की है : “सूफियों की एक मंडली हमारे पास जाई और आर्कर हम 
कुछ दूरी पर बैठ गई। फिर उनमें से एक उठा भौर बोला : “उस्ताद, वंया आपकी 
यहाँ कोई ऐसी जगह मालूम है जहां हम मर सकें ? मैं समका, उसकी मुराद 
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'सोने' से है भौर मैंने उसे एक जगह बता दी। वह व्यक्ति वहां गया और पीठ के 
बल गिरकर निदचल पड़ रहा । तब मैं उठा, उसके पास गया और उसे हिलाया 
तो क्या देखता हूं कि वह ठंडा हो चुका है ।” 

सूफी ने कुरान की एक आयत की व्याख्या की है, “हमने उसके लिए जमीन 
पर इस तरह जगह बनाई हूँ” (सूरा 8,83) कि “अगर वह चाहे तो जमीन 
उसके लिए सिकुड़ जाती है, यदि वह चाहे तो पानी पर और हवा में चल सकता 
हैँ जबकि वे दोनों उसके इस प्रकार चलने में काफी रुकावट पैदा करती हैं 
लेकिन जब वह पहाड़ों में से गुजरता हैँ तो पहाड़ उसका कोई प्रतिरोध नहीं 
करते |” ; 


वे जो सांख्य फे अनुसार मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते 

अब हम उनकी चर्चा करेंगे जो कितना ही कठोर परिश्रम क्‍यों न कर लें, 
फिर भी मोक्ष की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते । उनके कई वर्ग हैं: 

[उन लोगों के वारे में जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते 'सांख्य' से उद्धरण दिए 
गये हैं। एमोनियस, प्लेटो और प्रोक्युलस ज॑से कतिपय यूनानी लेखकों के विचार 
भी पृ० 83-86 पर दिए गये हैं।] 

पतंजलि का सिद्धांत 'सत्य' (यानी ईश्वर) से लौ लगाने'के संबंध में सूफियों 
से मिलता-जुलता है क्योंकि उनका कहना है कि “जब तक तुम किसी वस्तु की 
ओर ध्यान केंद्रित करते रहो, तुम भद्व॑तवादी नहीं हो सकते, किन्तु जब 'सत्य' 
संकेतित वस्तु पर अधिकार करके उसे नष्ट कर देता है वो न संकेतकर्ता शेष 
रहता है और न ही संकेतित बस्तु।” 

उनकी चिंतन प्रणाली में (सूफी मत) में कुछ स्थल ऐसे हैं जो यह बताते हैं 
कि दे सर्वदरवादी (ईहवर) बिलयन में विश्वास करते हैं; उदारण के लिए उनमें 
से एक से जब यह पूछा गया कि सत्य (ईश्वर) क्या है, तो उसका जवाव था: 
“भला मैं उस सत्ता को कैसे न जानूंगा जो तत्वतः में! (अहम) है और 
अंतरिक्ष में 'मैं नहीं! (अहम्‌-नास्ति) है ? यदि मैं एक वार फिर लौटकर अस्तित्व 
में आ जाता हूं तो मैं उससे विलग हो जाता हूं; भोर यदि मेरी उपेक्षा की जाती 
है (अर्थात्‌ मुझे पुन्जेन्म नहीं मिलता और मैं संसार में नहीं आता ) तो वायवीय 
बन जाता हूं और 'विलयत' का (एवमेव) अभ्यस्त हो जाता हूं ***। 

भवू-यज़ीद अलविस्तामी से एक बार किसी ने पूछा कि आपने सूफी मत में 
इतना उच्च स्थान कैसे प्राप्त किया, तो उसने उत्तर दिया : “मैंने अपने अहूं को 
उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सांप अपनी केंचुली का त्याग करता है। फिर मैंने 
अपने अहं पर विचार किया भौर देखा कि मैं “वह अर्थात्‌ ईश्वर हो गया 


हूं | ७७७ है: 
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अल-बिरूनी ने यह कहते हुए अध्याय समाप्त किया है कि सूफियों का यह 
कथन है : “मनुष्य और ईइवर के बीच प्रकाद और अंधकार की हज़ारों अवस्थाएं 
हैं। मनृष्य का यह स्वभाव है कि वह यत्नपूर्वक अंधकार से निकलकर प्रकाश में 
जाना चाहता है और एक बार जब वह प्रकाश-स्थलों तक पहुंच जाता है तो 
फिर उसकी वापसी नहीं होती ।” 


आठवां अध्याय 


प्राणियों के विभिन्‍न वर्ग और उनके नाम 


“सांख्य' के अनुसार प्राणियों के विभिन्‍न वर्ग 
इस अध्याय के विपग्र,का अध्ययन करना और उसे सही रूप में समऋता 
बहुत कठित है क्योंकि हम मुसलमान इसे बाहर से देखते हैं और हिन्दुओं ने इसे 
चैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत भी नहीं किया है। लेकिन चूंकि हम इस विपय के विश्ञद 
प्रतिपादन के लिए इसे जानना चाहते हैं, हम वह सव कुछ बताएंगे जो हमते 
प्रस्तुत पुस्तक के पूरे होने तक इसके बारे में सुना है | पहले तो हम '"सांख्य' 
'पुस्तक का एक उद्ध रण देते हैं 
“संन्‍्यासी ने पूछा : 'जीवित प्राणियों के कितने वर्ग भर प्रजातियां हैं ? 
“ऋषि ने उत्तर दिया : उनके तीन वर्ग हैं--भशरीरी गण ऊपर, मनुष्य 
मध्य में ओर पशु तल में। उनकी प्रजातियों की संख्या चौदह है जिनमें से भाठ 
अशरीरी प्राणियों से संबद्ध हैं : ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, सौम्य, गंध, यक्ष, राक्षस : 
ओर पिशाच। पांच प्रजातितां पशुओं की हैं : ढोर, वन्य जंतु, पक्षी, विसर्पीजीव 
. और उगने वाले पदार्थ यानी वृक्ष । और आंत में एक प्रजाति मानव की है।” 
ह उसी पुस्तक के लेखक ने उसके अन्य भाग में जो सूची विभिन्‍न नामों से दी है 
“वह इस प्रकार है: “ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच । , 
हिन्दू ऐसे लोग हैं जो वस्तुओं का एक ही क्रम गायद ही कभी बनाए रखते 
हों और उनकी गणना अधिकांशतः मनमानी हैं। वे नामों के अंक वना लेते या 
उनका इस्तेमाल करते हैं और भला उन्हें कौन रोक सकता है ? 


लेखक ने अद्यरीरी प्राणियों के भाठ बर्ग गिनाए हैं 
“अधिकांश हिन्दुओं के सर्वाधिक लोकप्रिय मत के अनुसार अशरीरी 
प्राणियों के निम्नांकित आठ वर्ग हैं: 
4. देव : या फरिश्ते जिनका उत्तर में निवास है। वे विशेषतः हिन्दुओं ही के 
हैं। लोगों का कहना है कि ज़रतुझ्त ने क्षमणों या वौद्धों को इसलिए अपना शत्रु 
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बना लिया था कि उसने असुरों फो देवताओं की श्रेणी में रख दिया था जवकि 
उनकी दृष्टि में देवों का स्थान सबसे ऊंचा है। और, यह प्रयोग मागीय युग से 
लेकर हमारे युग की फारसी भाषा तक में होता चला आ रहा है। 

2. देत्य : दानव राक्षस हैं जो दक्षिण में रहते हैं। उनमें वे सभी भा जाते हैं 
जो हिन्दू घर्म के विरोधी हैं और गौह॒त्या करते हैं । उनमें और देवों में चाहे निकट 
का संबंध ही क्‍यों न रहा हो, परंतु हिन्दुओं का विचार है कि उनके परस्पर लड़ाई- 
ऋगड़ों का कोई अंत ही नहीं हैं। 

3. गंध : संगीतकार और गायक हैं जो देवताओं के लिए संगीत-रचना 
करते हैं। उनकी वेदयाएं अप्सरा कहलाती हैं । 

4. यक्ष : देवों के कोषाध्यक्ष या संरक्षक हैं । 

5. राक्षस : कुरूप भौर विकलांग असुर हैं । 

6. क्िस्तर : इनकी माकृति तो मनुष्यों जैसी होती है लेकित इनके सिर घोड़े 
- जैसे होते हैं। ये यूवानियों के किन्नरों (सेंटोरों) से विलकुल विपरीत होते हैं क्योंकि 
उनका अधोभाग घोड़े के आकार का होता है और उपरिभाग मनुष्य जँसा। 
किन्‍्तरों की आक्ृति घनिष्ठता नक्षत्र का राशिचक्रीय संकेत है । 

7. भाग : सर्प की आकृति के होते हैं । 

8. विद्याघर : असुर-जादुगर जो एक प्रकार 'का जादू-ठोना करते हैं लेकित 
उनके जादू का कोई स्थायी फल नहीं होता । 
इस सुत्ती की आलोचना 

यदि हम प्राणियों की इस श्वृंखला पर विचार करें तो देखते हूँ कि ऊपर के 
सिरे पर तो दिव्य शक्ति है और निचले सिरे पर पैशञाचिक कौर इन <ोनों में एक- 
दूसरे का काफी सम्मिश्रण है। इन प्राणियों के गुण भिस्त हैं क्योंकि उन्होंने जीवन 
की यह अवस्था पुनर्जन्म के दौरान कर्म से प्राप्त की है और कर्म तीन मूल ब्र्वितयों 
के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। वे बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि 
वे शरीरों का त्याग कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता 
और वे ऐसे काम करने में समर्थ हैं जो मनुष्य के लिए असंभव हैं। वे मनुष्य की 
हर इच्छा की पूर्ति करते हैं ओर जब भी आवश्यकता हो वे उनके समीप ही रहते 
हैँ ह 

लेकिन 'सांख्य' के उद्धरण के आधार पर हम यह जानते हैं कि यह मत सही 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म, इंद्र और प्रजापति किसी प्रजाति विशेष के नाम नहीं हैं 
वल्कि व्यक्तियों के हैं। ब्रह्मा और प्रजापति का लगभग एक ही अर्थ है लेकित 

केसी-न-किसी गुण के कारण उनके नाम भिन्‍न हो गये हैँ। इंद्र सभी लोकों का 
शासक है। इसके साथ ही वासुदेव ने यक्षों और राक्षसों को असुरों के ही वर्ग में' 
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साथ-साथ गिना दिया है जबकि पुराणों के अनुसार यक्ष एक देव योनि को और 
देवताओं के परिचरों को कहते हैं | 


देवों के संबंध में 

इस सबके बाद हम यह कह सकते हैं कि अद्वरीरी प्राणी जिनका हमने उल्लेख 
किया है एक श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व की वर्तमान अवस्था अपनी 
मानव योनि के दौरान किए गये कर्मो के द्वारा प्राप्त की है। वे अपने शरीर पीछे 
छोड़ आए हैं, क्योंकि शरीर में भार होता है जो शक्षित को क्षीण और जीवन-काल 
को छोटा कर देता है। उनके गुण भर दकशाएं उसी परिमाण में भिन्‍न हैं जिसमें 
'तीन मूल शवितियों' में किसी एक ने उन्हें प्रभावित किया है। पहली शक्ति देवों 
की है जो शांति और आनंद के साथ रहते हैं। उनकी सबसे प्रमुख मनःशवित है 
'उपादान के बिना! किसी सुक्ष्म विचार को समझ लेना; ठीक उसी प्रकार से 
जैसे भनुष्य की प्रमुख मन:शक्ति यह है कि उसे विचार को समभने के लिए 
“उपादान' की आवश्यकता होती है । 

तीसरी शक्ति पिश्ाच गौर भूत में होती है जबकि दूसरी शक्ति उनके बीच 
के वर्गों में होती है। 

हिन्दुओं की मान्यता है कि देवताओं की संख्या तेंतीस करोड़ है जिनमें से 
ग्यारह महादेव के हैं। इसलिए यह संख्या उनके उपनामों में से एक है और उनके 
नाम (महादेव) से भी यही इंगित होता है। अभी हमने देवताओं की जो कुल 
संख्या दी है वह 330,000,000 है। 

इसके अलावा वे देवों की ही भांति खाते, पीते, संभोग करते, जीते और मरते 
हैं क्योंकि वे प्रकृति के अंदर रहते हैं, हालांकि उतका अस्तित्व अत्यंत सूक्ष्म और 
अत्यंत सरल है और उन्होंने यहु योनि ज्ञान के द्वारा नहीं वरन्‌ अपने कर्मो के 
द्वारा प्राप्त की है। 'पातंजल' में यह वर्णन आता है कि नंदिकेश्वर ने महादेव के 
ताम पर अनेक यज्ञ किए और उसी के फलस्वरूप उसे मानव-शरीर के साथ स्वर्ग 
में भेज दिया गया! और राजा इंद्र ने चूंकि नहुप नामक ब्राह्मण की पत्नी के 
साथ संभोग किया था, इसलिए उसे दंडस्वरूप सर्प की योति में परिवर्तित कर 
दिया गया था। 


पितर और ऋषि” 

देवों के बाद पितरों अर्थात्‌ मृत्त पूर्वजों का वर्ग आता है और उनके बाद भूतों 
का, यानी उन मनुष्यों का जिन्होंने स्वयं को अशरीरी प्राणी (देव) से संबद्ध कर 
लिया है और वे देवों और मनुष्यों के बीच में स्थित हैं। जिसने यह अवस्था घारण 
की है कितु जो शरीर से मुक्त नहीं है वह ऋषि, सिद्ध या मुनि कहलाता है ओर 
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इनमें भी अपनी-अपनी विज्येपताओं के अनुरूप परस्पर भेद है। सिद्ध वह है जिसने 
अपने कर्मो के द्वारा ऐसी गवित प्राप्त कर ली है कि वह संसार में जो चाहे कर 
सकता है, लेकिन जिसकी इससे आगे कोई आकांक्षा नहीं है और जो मुक्षित-सार्ग 
पर जाने के लिए कोई प्रयास नही करता । वह ऊपर उठकर ऋषि वन सकता है। 
यदि एक ब्राह्मण इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वह ब्रह्मपि कहलाता है, 
यदि क्षत्रिय प्राप्त करता है तो उसे राजपि कहा जाता है । निम्न वर्गों के लिए यह 
अवस्था प्राप्त करवा संभव नहीं । ऋषि वे सिद्ध पुरुष होते हैं जो यद्यपि मनुष्य 
ही होते हैं कितु अपने ज्ञान के बल पर देवताकों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए 
देवता भी उनसे शिक्षा लेते हैं और उनके ऊपर ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं 
होता | 

ब्रह्मपि और राजरधि के वाद उस जन-साधा रण के ब्व्ग आते हैं जो हमारे वीच 
भी होते हैं जैसे वे जातियां जिनकी चर्चा हुम एक अलग अध्याय में करेंगे। 


"ब्रह्मा, नारायण और रुद्र की ब्रिमृत्ति विष्णु 
बाद में गिनाए गये ये सभी प्राणी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अब जहां तक 
इस धारणा का संबंध है जो कि प्रकृति से ऊपर है हम कह सकते हैं कि प्रकृति और 
दिव्य विचारों के बीच महातत्व होता है जिसका स्थान प्रकृति से ऊपर हैं और तीनों 
मूल शक्तियां महातत्व में रहती, भौर गतिग्रील रहती हैं। इस प्रकार महातत्व 
ओऔर जो कुछ उसके अंतर्गत जाता है ऊपर और नीचे के बीच का सेतु है । 
जो भी जीवन आदि कारण के एकांतिक प्रभाव में आकर महातत्व में 
विच्रण करता है उसे ब्रह्मा, प्रजापति कहते हैं और उसके अन्य कई नाम भौर भी 
हैं जो हिन्दुओं के धर्म-सिद्धांत और स्मृति में दिए गये हैं। जहां तक उसकी क्रिया- 
शीलता का प्रइव है यह जीवन प्रकृति से मिलता-जुलता है क्योंकि समस्त सुध्ि, 
संसार की सृष्टि भी हिन्दुओं के अनुसार ब्रह्मा द्वारा ही की गयी है । 
जो भी जीवन महातत्व में दूसरी शक्ति से प्रभावित होकर विचरण करता है 
उसे हिन्दुओं की लोककथाओं में नारायण कहा गया है जिससे अभिप्राय वह प्रकृति 
है जिसने अपनी क्रियाजीलता समाप्त कर दी है और वह जो कुछ उत्पन्त हो 
चुका है उसी की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है । मत: नारायण संसार को स्था- 
“यित्व प्रदान करता है । 
जो भी जीवन महातत्व में तीसरी गक्ति से प्रभावित होकर घूमता है उसे 
महादेव और शंकर कहते हैं लेकिन उसका सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम रुद्र है। 
उसका कार्ये विनाश भौर बिव्वंस है जैसे प्रकृति अपने कार्य-व्यापार की 
अंतिम अवस्थाओं में जब उसकी जक्ति क्षीण हो जाती है विनाश को प्राप्त हो 
ज्जाती है । 
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इन तीन सत्ताओं के अलग-अलग नाम हैं जो विभिन्‍न अवस्थाओं में ऊपर 
और नीचे जाने पर दिए गये हैं और उसी के अनुसार उनके कम भी भिन्‍न हो 
जाते हैं। 

कितु इन सत्ताओं से पहले एक और स्रोत है जहां से प्रत्येक वस्तु का उद्गम 
हुआ है और इस एकत्व में वे तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं और उनमें कोई 
अंतर नहीं करते । इसी एकत्व को उन्होंने विष्णु की संज्ञा दी है; यह ऐसी संज्ञा है 
जो मध्य शक्ति को अधिक उचित ढंग से प्रकट करती है; लेकिन कमी-कभी तो 
वे इस मध्य शक्ति और आदिकारण के बीच कोई भेद नहीं करते (अर्थात्‌ वे 
नारायण को ही आदिकारण मान लेते हैं) । | 

यहां हिन्दुओं और ईसाइयों में एक समानता मिलती है क्योंकि ईसाई तीन 
व्यक्तियों में भेद करते हैं और उन्हें अलग-भलग नाम देते हैं--पिता, पुत्र और, 
पवित्र आत्मा--लेकिन वे उन्हें ऐक ही तत्व मानते हैं। 

हिन्दू धर्म के सिद्धांतों की सूक्ष्म परीक्षा करने पंर ये ही परिणाम हमारे सामने : 
आते हैं। जंहां तक उनकी लोककथाओं का संबंध है वे हास्यास्पद घारणाओं से: 
भंरी हुई हैं। हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। आपको यह जानकर आइचयं॑ नहीं 
होना चाहिए कि हिन्दुओं ने देवताओं -- जिन्हें हमने फ़रिदते कहा है--के संवंध' 
: में रचित कंथाओं में हर प्रकार की बातों का आरोपण किया है जो स्वयं में मसंगत 
तो हैं ही लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपत्तिजनक नहीं, कितु कुछ निश्चित 
रूप से आपत्तिजनक हैं। इन दोनों प्रकार की बातों को, जाहिर है कि, इस्लाम - 
के धर्मवेत्ता फ़रिईतों की गरिमा और प्रकृति के विपरीत मानेंगे । 
यूनानी समानांतर सत; ज्यूस-फे संबंध में कथाएं न 

यदि आप इन लोककथाओं की यूनानियों के अपने घमम से संबंधित लोक- 
कथाओं से तुलना करें तो आपको हिन्दुओं की व्यवस्था विचिन्न प्रतीत नहीं 
होगी' न, । 

[ज्यूस की कथाओं का उल्लेख किया गया है। अल-विरूनी ने कहा है, जो कि 
ऊपर दिया जा चुका है, कि यूनानी कथाओं की तुलना में हिन्दुओं की कथाएं कुछ- 
कम विचित्र थीं। पु० 95-98] 


नवां अध्याय 


जातियां जिन्हें वर्ण कहते हैं और उनसे निम्ततर वर्ग 


“सिहासन और वलिबेदी 


यदि राजनीतिक अथवा सामाजिक जीवन में किसी ऐसे मानव द्वारा एक नग्री 
व्यवस्था स्थापित की जाए, जो स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी है और जो अपने 
घरित्र और क्षमता के बल पर वास्तव में शासक बनने का पात्र है, ऐसा मनुष्य 
जिसके विश्वास अटूट हैं और जो संकल्प में दृढ़ है, जिसका विपत्ति के समय भाग्य 
साथ देता है यावी लोग उसके उपर्युक्त ग्रुणों को जानते हुए उसका साथ देते हैं 


-तो ऐसी व्यवस्था के उन लोगों में सुदृढ़ होने की पूरी संभावना है जिनके लिए 
-वह स्थापित की गयी थी और वह उतनी ही सुदृढ़ रहेगी जितने कि पव॑त होते हैं । 


वह व्यवस्था उनमें मौर सभी पीढ़ियों में एक सर्वेमान्य नियम के रूप में युग- 


*युगांतर तक दोष रहेगी। और यदि राज्य अथवा समाज के इस नये रूप की 
“बुनियाद कुछ ह॒द तक घर्म पर रखी गयी हो और इन दोनों---राज्य तथा धमं--- 


में पूर्ण सामंजस्य रहे और उस दोनों के संयोग से मानव समाज का सर्वागीण 


“विकास होता रहे तो मनुष्य को और कोई इच्छा नहीं होगी । 


प्राचीन काल के राजा बड़े अध्यवसाय के साथ अपने कतंब्यों के निर्वाह में 


लगे रहते थे और अपना अधिकांश ध्यान अपनी प्रजा के विभिन्‍त वर्गों और 
- व्यवस्थाओं में विभाजन पर केंद्रित करते थे और इस बात का प्रयास करते थे कि 


वे-आपस में न मिल पाएं गौर उनमें अव्यवस्था पैदान हो। इसलिए उन्होंने 


'“विभिन्‍त वर्गों के लोगों का एक-दूसरे से संसगे निपिद्ध कर दिया और प्रत्येक वर्ग 
- के लिए एक विद्येप प्रकार का कार्य या कला और कौशल निर्धारित कर दिया । 


उन्होंने किसी को अपने वर्ग की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते दिया बल्कि 
जिन लोगों ने अपने वर्ग के प्रति अस्त्तोप व्यक्त किया तो उन्हें दंडित भी किया । 


“आचीन ईरानियों फी जातियां 


यह सव प्राचीन खुसरवों (ईरान के सम्राट)के इतिहास से भली प्रकार स्पष्ट 
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“हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की बड़ी-बड़ी प्रथाएं बनाई थी जिन्हें कोई 
भी व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता के कारण अथवा उत्कोचादि देकर तोड़ नहीं 
सकता था। जब गार्देशीर विन बावक ने फ़ारसी साम्राज्य पर पुनः अधिकार 
स्थापित किया तो उसने जनता के वर्गों मौर जातियों को भी निम्त प्रकार से पुनः 
व्यवस्थित किया : 
प्रथम वर्ग में सामंत और राजा बाते थे | 
द्वितीय वर्ग में मठवासी, अग्निपुजक पुरोहित और धर्मशास्त्रवेत्ता थे। 
तृतीय वर्गे में वैद्य, ज्योतिषी और अन्य वैज्ञानिक थे। 
चतुर्थ वर्ग में सेतिहर भोर शिल्पी थे। 
और इन वर्मों के भी एक-दूसरे से पृथक प्रविभाजन थे जैसे जातियों की भी 
“उपजातियां होती हैं। इस प्रकार की प्रथाएं एक प्रकार के बंशवृक्ष की भांति होती 
हैं जिसका तभी तक महत्व रहता हैं जब तक कि उनका मूल याद रहता है; लेकिन 
एक बार उतका सूल भुला दिया गया तो वे मानो समस्त राष्ट्र की संपत्ति बन 
जाती हैं और कोई उनके उद्गम पर संदेह नहीं करता। और इस प्रकार का 
विस्मरण एक दीर्घकाल--कई शताब्दियों भर पीढ़ियों--का परिणाम होता 
है। 
हिन्दुओं में इस प्रकार की प्रथाएं बहुत अधिक हैं। लेकिन जहां तक हम 
मुसलमानों का संबंध है हमारी स्थिति बिलकुल विपरीत है क्योंकि हम धर्म- 
“परायणता को छोड़कर सभी मनुष्यों को वरावर का दर्जा देते हैं, और यही वह 
सबसे घड़ी वाधा है जो हिन्दू और मुसलमानों में निकटता, संबंध या मेल-मिल्ाप 
नहीं होने देती ' ''। 


चार जातियां हैं 

हिन्दू अपनी जातियों को “वर्ण कहते हैं और वंशावली की दृष्टि से वे उन्हें 
जातक अर्थात्‌ जन्म कहते हैं। ये जातियां आरंभ से ही केवल चार हैं : 

], इनमें सर्वश्रेष्ठ जाति ब्राह्मणों की है जिनके संबंध में हिन्दू शास्त्रों में कहा 
-गया है कि उनकी सृष्टि ब्रह्मा के सिर से हुई थी । भौर चूंकि ब्रह्मा प्रकृति वामक 
शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर पश्रु के शरीर का सबसे ऊंचा भाग होता है 
इसलिए ब्राह्मणों को समस्त वंद् का श्रेष्ठ अंग माना जाता है। यही कारण है कि 
हिन्दू ब्राह्मणों को मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 

गर, अगली जाति क्षन्नियों की है जिनके वारे में उनका कहना है कि उनकी 
सृष्टि ब्रह्मा के कंधों और हाथों से की गयी थी। उनका स्तर ब्राह्मणों से कुछ अधिक 
“निम्न नहीं माना जाता । 

गा. उनके बाद वैश्य भाते हैं जिन्हें ब्रह्मा की जंघा से बताया गया था । 
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१9. और, झृद्र ब्रह्मा के परों से बनाए गये थे । 

बाद के दो वर्गो के बीच बहुत अधिक अंतराल नही है । यद्यपि इत वर्गों में 
परस्पर भेद है, फिर भी वे उन्हीं नगरों और गांवों में एक साथ रहते हैं भौर एक 
ही प्रकार के मकानों और स्थानों में एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं। 


निम्न जाति के लोग 

शुद्रों के वाद वे लोग भाते हैं जो अंत्यजण कहलाते हैं। वे विभिन्‍त प्रकार के 
निम्न कार्य करते हैं और उनकी गणना किसी भी जाति में नहीं होती बल्कि उन्हें 
किसी विशेष शिल्प या व्यवसाय का सदस्य माना जाता है । उनकी भी आद श्रेणियां. 
हैं और उनमें घोवी, चमार और जुलाहों को छोड़कर जिनके साथ कीई भी किसी 
प्रकार का नाता नहीं रखता चाहता आपस में श्ादी-व्याह भी खूब होते हैं। ये 
आठ शिल्पी हैं---धोवी, चमार, वाज़ीगर, टोकरींसाज़ और सिपरसाज, नाविक, 
मछआरा, वहेलिया और जुलाहा । चारों जाति के'लोग एक ही स्थांत पर उनके 
साथ नहीं रहते | ये शिल्पी चार जातियों के गाँवों और नगरों के निकट लेकिन 
उनसे बाहर रहते है। 

हाडी, डोम (डोंब), चंडाल और बधातउ नामक लोगों की गणना किसी 
जाति या व्यवसाय में नहीं होती । वे गंदे काम करते हें, जैसे गांवों की सफाई और 
अन्य छोटे काम । उन सबको एक ही श्रेणी का माना जाता है और उनमें केवल 
व्यवसायगत भेद ही होता है । वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अवैध संतान माता 
जाता है क्योंकि आम लोगों की यह घारणा है कि वे शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता 
की जारज संतान है, इसलिए निम्न कोटि के अछूत हैं । 


जातियों और व्यवसायों के विभिन्‍न नाम 

हिन्दुओं ने इन चार जातियों के प्रत्येक व्यवित को विशिष्ट नाम दे रखे है जो 
उनके व्यवसाय और रहन-सहन के अनुरूप है । उदाहरण के लिए, ब्राह्मण तभी वक 
इस नाम से जाना जाता है जब तक कि वह्‌॒घर बैठकर अपना कार्म करता हो। 
जब वह एक अग्नि की पूजा करता है तो 'इष्टिन' कहलाता है, यदि बह सेवा के 
अतिरिक्‍त अग्नि में आहुति भी देता है तो उसे 'दीक्षित' कहा जाता है । और जिस 
प्रकार की संज्ञाएं ब्राह्मण को दी जाती हैं उसी प्रकार भनन्‍्य जातियों के भी नाम 
रखे जाते हैं। जातियों के नीचें जो व॑ग आते हैं उनमें हांडियों का स्थाने श्रेष्ठ है 
क्योंकि वे किसी भी गंदी चीज़ से दूरं रंहते हैं। इंसके वाद डोम आते हैं जी 
वांसुरी बजाने और गाते का काम करते हैं। इनसे भी नीची जातियों का पेशा 
वध करना जौर राजदंड देना है। इनमें निक्ृष्ठतम बधातउ हैं जीने केवल 
मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं. बल्कि कुत्ते और अन्य जंगली जानवेर भी 
खाते है । 
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ब्राह्मणों के रिवाज 

चारों जातियों में से प्रत्येक के सदस्य जब एक ही जगह वंठकर खाते है तो 
उनके लिए अपने दल धताना आवश्यक है जिसमें एक दल में भिन्‍न-भिन्‍न जातियों 
के दो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं । इसके अलावा यदि ब्राह्मण के दल में ऐसे दो आदमी 
हैं जिनमें आपस में शत्रुता है और एक का स्थान दूसरे की वाजू में है तो वे बीच 
में एक तख्ता खड़ा करके या कपड़ा विछवाकर और या किसी और ढंग से आड़ 
कर लेते हैं और यदि उन दोनों के वीच एक रेखा भी खींच दी जाए तो उनको 
भलग-अलग मान्र लिया जाता है। क्‍योंकि जूठन खाना वर्जित माता गया है 
इसलिए हर व्यवित को उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना वहखा सके क्योंकि 
भोज का कोई भी व्यक्ति एक ही थाली में से कोई वस्तु ले तो थाली में पहले 
खाने वाले के लेने के वाद जो कुछ वचेगा, वह दूसरे व्यक्ति के लिए जो उसी में 
से लेना चाहता था, जूठन वन जाएगा और जूठन वर्जित है। 

चारों जातियों की यही स्थिति है । 


मोक्ष और विभिन्‍न जातियां 

हिन्दुओं में इस वात को लेकर मतभेद है कि इन जातियों में कौन-सी मोक्ष 
प्राप्त करने की क्षमता रखती है । कुछ लोगों का यह मत है कि केवल ब्राह्मण भौर 
क्षत्रिय ही इस योग्य हैं क्यों कि अन्य लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि 
हिन्दू दशेन के अनुसार मुक्ति सभी ८ हक बुफे-कोमिल्र-सुकती है वल्कि समस्त मानव- 
जाति इप्तकी पात्र हो न है यदि (की) मुक्ति पानेंकी नीयत विलकुल ठीक 
हो। इस वात का आधार व्या पे उक्ति है :“'पह्चीस बातें भली प्रकार 
सीख लो, उसके बाद जो धर्म/(ह्रीहो सवीकार कर सकते हो तुम्हें निस्संदेह मुपित 
मिलेगी।” इस मत का आधाए वहे प्थ्य.है;किथवासुदेव शुद्र' परिवार में जन्मा था 
भर इसका आधार उसकी यहौउक्ति.भी है जो उसने रे को संबोधित करके 
कही थी : “भगवान किसी के हि या पक्षप्ार्त “पैकी/ बिना उसे कर्मो का 
फल देता है। यदि लोग प्रण्य के मय उभुल आदि, तो वह उनके पुण्य को 
भी पाप मानता है और पाप को पुण्य मानता है यदि लोग पाप करते समय 
उसका स्मरण करते हैं और उसे भूल नहीं पाते चाहे वे लीग वैश्य हों, शूद्र हों या 
नारियां ही क्यों त हों। और यदि वे ब्राह्मण या क्षत्रिय हों तो उसकी कृपालुता 
कितनी अधिक होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है।” 











दसवां अध्याय 


हिन्दुओं के धारमिक तथा नागर नियमों के स्रोत, 
उनके देवदूत और यह प्रश्न कि नियमों का 
निरसन हो सकता है या नहीं । 


यूनानियों में धर्म तथा शास्त्रों की स्थापवा ऋषियों ने की थी 

प्राचीन यूनानियों ने अपने धासिक तथा नागर नियम अपने ऋषियों से ग्रहण 
किए थे जिन्हें यह कार्य सौंपा गया था और जिनके बारे में उनके देशवासियों की 
यह धारणा थी कि उन्हें देवी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये ऋषि थे सोलोन, ड्रैको, 
पाइथोगोरस, मिनोस और अन्य । उनके राजाओं की भी यही पद्धति थी, क्योंकि 
जब मूसा के बाद मिआनोस ने लगभग दो सौ वर्षों तक समुद्रों के द्वीपों और क्रेद्न 
पर शासन किया तो उन्हें नियम बताए और यह कहा कि वे नियम उसने उ्यूस से 
प्राप्त किए हैं। यही वह समय था जब मिनोस ने भी अपने नियम बताए'**। 


हिन्दू श्वास्त्र फे प्रणेता ऋषि थे 

, यूनानियों में यह स्थिति थी और ठीक यही हाल हिन्दुओं का है। उनका यह 
विश्वास है कि उनके घामिक विधान और भिन्‍्त-भिन्‍न सिद्धांतों का ल्लोत उतके 
ऋषि-मुनि हैं जो उनके घर्मं के आधार-स्तंभ हैं, उन्होंने वे नियम देवदूत अर्थर्ति 
नारायण से ग्रहण नहीं किए हैं क्योंकि वे जब भी संसार में आते हैं मनुष्य का 
अवतार लेकर बाते हैं। उनके पृथ्वी पर भवतरण का ध्येय उस कुरीति को नष्ट 
करना होता है जो संसार के लिए विनाशकारी है, या संसार में जब भी कोई दीप 
उत्पन्त हो तो उसका उपचार करने के लिए जन्म लेते हैं। इसके अतिरिक्त किसी 
नियम को दूसरे के द्वारा बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे नियमों का उपयोग 
उनके मूल रूप में करते हैं । इसलिए जहां तक नियम और उपासना का प्रइन है वें 
देवदूतों की कोई चिन्ता नहीं करते, हालांकि सृष्टि के अन्य विषयों में उन्हें देवदूतों 
की कमी-कभार आवश्यकता पड़ जाती है । 
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नियमों का निरसत किया जा सकता है या नहीं 

जहां तक नियमों के निरसन का प्रइन है ऐसा लगता है, हिन्दुओं के लिए यह 
असंभव नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि बहुत-सी ऐसी चीज़ें जो भव वर्जित 
मानी जाती हैं वायुदेव के अवतरण के पहले अनुमत्य थीं, जैसे गौमांस । इस प्रकार 
के परिवर्ततों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य का स्वभाव बदल गया था 
भर वह इतना दुबंल हो गया था कि अपने कर्तव्यों का मार वहन नहीं कर सकता 
था। इन्हीं परिवर्तनों के साथ 'विवाह-पद्धति' और “वंश के सिद्धांत' में हुए परि- 
वर्तन भी जुड़े हुए हैं क्योंकि प्राचीन काल में किसी के वंश था नातेदारी के निर्धारण 
की तीन पद्धतियां थीं । 


विभिन्‍त विवाह-पद्धतियां 

. किसी मनुष्य की वध पत्नी से उत्पन्त संतान पिता की मानी जाती थ 
जेसा कि हमारे यहां और हिन्दुओं में भी अब तक रिवाज है। 

2. यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह कर ले और उससे उप्तकी कोई 
संतान हो, इसके अलावा यदि विवाह-अनुबंध में ,य्रह शर्ते हो कि सुत्री के वच्चे 
उस स्त्री के पिता के माने जाएंगे तो वह बच्चा उसके नाना का माना जाएगा 
जिसने यह शर्ते लगाई थी, न कि उसके पिता का जिसने उसे उत्पन्न किया है। 

3. यदि किसी पर-पुरुष का किसी विवाहित पत्नी से कोई बच्चा है तो वह 
बच्चा उस स्त्री के पति का माना जाएगा क्योंकि पत्नी, जो एक प्रकार की धरती 
है जिसमें वह बच्चा उगा है, पत्ति की संपत्ति है और उसके लिए यह पहले ही से 
मान लिया जाता है कि बीज-बपन आर्थात्‌ संभोग पति की सहमति से ही किया 
जा सकता है। 

“ये सब प्रथाएं अब समाप्त हो चुकी हैं बौर उतका निराकरण कर दिया 
गया है और इसलिए हम उनकी परंपराओं से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
सिद्धांत रूप में नियम का निरसन स्वीकाय है । 


'तिब्बतियों और अरबों के साथ विभिन्‍न प्रकार के विवाह 

जहां तक अस्वाभाविक प्रकार के विवाह का संबंध है हम यह बंता देना चाहते 
हैँ कि इस प्रकार के विवाह हमारे युग में आज भी उसी तरह विद्यमान हैं जैसे कि 
वे इस्लाम-पूर्वे अरबों में मौजूद ये । इसका कारण यह रहा होगा कि पंचीर' के 
क्षेत्र से लेकर कश्मीर के भासपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में आज 
भी यह प्रथा है कि कई माइयों की एक ही पत्नी होती है । इस्लाम-पूरव अरों में 
भी विवाह के प्रकार भिन्‍त-भिन्‍त थे : 

]. एक अरब अपनी पत्नी को यह आदेश देता था कि वह किसी व्यक्ति- 


फ 
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विशेष के पास जाकर उससे संभोग कराए; उसके बाद पत्नी की गर्भावस्‍था के 
दौरान वह उससे अलग रहता था क्योंकि वह चाहता था कि वह एक कुलीन और 
उदार संतान को जन्म दे। यह हिन्दुओं में प्रचलित तीसरे प्रकार के विवाह से 
मिलता-जुलता है। ेल्‍ 

2. दूसरा प्रकार यह था कि एक अरब ने दूसरे से कहा, “अपनी पत्नी मेरे 
हवाले कर दो और मैं अपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगा,” और इस प्रकार वे पत्तियों 
का आदान-प्रदान किया करते थे । 

3. तीसरा प्रकार यह है कि कई लोग एक ही पत्नी के साथ संभोग करते 
थे और जब वह किसी बच्चे को जन्म देती थी तो यह बताती थी कि उसका 
पिता कौन है और यदि वह भी न जानती थी तो ज्योतिषी उन्हें बताते थे । 

4. निकाह-अल मक्‍त यात्ती जब कोई व्यक्ति अपने पिता या पुत्र की विधवा 
से विवाह करता था तो इस प्रकार के विवाह से उत्पन्त संतान 'जीजन' कहलाती 
थी | यह लगभग वैसा ही है जैसा कि कुछ यहूदियों के विवाह में होता था क्योंकि 
यहूदियों में यह नियम है कि मनुष्य को अपने भाई की विधवा से विवाह करता 
घाहिए यदि उसके भाई ने कोई संतान नहीं छोड़ी है और अपने मृत्त भाई की बंश- 
परंपरा जारी रखनी चाहिए और बह संतान अपने असल पिता की न होकर मृत 
व्यक्ति की मानी जाती है। इस प्रकार वे चाहते हैं कि उनके भाई की स्मृति 
संसार से लुप्त न हो जाए। हीजू भाषा में इस प्रकार्‌ विवाहित व्यक्ति को 
'यबहुम' कहते हैं । 

[अरिनिपुजकों में प्रचलित इसी प्रकार की एक प्रथा का हवाला पृ० 09- 
]]0 पर दिया गया है।] 

हमने इन वातों का विवरण यहां इसलिए दिया है कि पाठक विपय कें 
तुलनात्मक अध्ययन से यह जान ले कि इस्लाम की प्रथाएं इनकी तुलना में कितनी 
श्रेष्ठ हैं मौर इस प्रकार की तुलना से इस्लाम से भिन्‍त सभी रूढ़ियों और रिवाजों: 
की मूलभूत वुराइयां कितने स्पष्ट रूप में उभर आती हैं। 


ग्यारह॒वां अध्याय 
मूर्ति-पुजा का आरंभ और भिन्‍्त-भिन्‍न मूर्तियों का वर्णन 


मृति-पूजा का उदगम्‌ : मनुष्य का स्वभाव 
यह सर्वविदित है कि जन-साधारण की रुचि इंद्रियगोचर संसार में होती है 
भीर उसे अमूर्त चितन से घोर अरुचि होती है क्योंकि उसे केवल सुशिक्षित जन ही 
समभ पते हैं जो हर देश और हर काल में ग्रिने-चुने होते हैं। गौर चूंकि आम 
लोग मूत्त या साकार प्रदर्शन को मौन भाव से स्वीकार कर लेते हैं इसलिए धार्मिक 
समुदायों के वहुत-से नेता अब तक सही रास्ते से भटकते रहे हैं क्योंकि उन्होंने 
अपनी पुस्तकों ओर आराधना-गृहों में इसी प्रकार की मूर्तियां स्थापित की हैं और 
इनमें यहुदी और ईसाई तो आते ही हैं, उनसे भी बढ़कर मानिकीवादी हैं । भेरे 
इन शब्दों का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा यदि उदाहरण के लिए हमारे पंगंवर 
की या मक्का और कावे की तमवीर बनाई जाए और किसी भशिक्षित स्त्री या 
'पुरुप को दिखाई जाए तो वे उस चीज़ को देखकर इतने गाह्वादित होंगे कि उस 
तसवीर को चूमेंगे, उसको अपने गालों से लगाएंगे और उसके सामने धूल में लोटगे 
मानों वे कोई चित्र नहीं देख रहे वल्कि मूल व्यक्ति के दर्शन कर रहे हैं-और ऐसा 
महसूस करेंगे ज॑से वे मकका-मदीना में हज के छोटे-बड़े मासिक (संस्कार) बदा' 
कर रहे हैं । 
यही कारण है जो उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए प्रेरित करता है और वे कुछ 
अत्यधिक सम्मान-योग्य व्यक्तियों, पैगंबरों, ऋषियों, फ़रिश्तों आदि के सम्मान 
में स्मारक वनाते हैं जिसका उद्देश्य उनके अनुपस्थित होने या मर जाने के बाद 
उनकी स्मृति को वनाए रखना और उनके लिए मरते समय लोगों के हृदय में एक 
स्थायी श्रद्धा-भाव उत्पन्न करता है । लेकिन उन स्मारकों की स्थापता के पदचात्‌ 
जब बहुत अधिक समय बीत जाता है यानी पीढ़ियां और सदियां गुज़र जाती हैं 
तो उनकी मूल भावना को भुला दिया जाता है और वह रुढ़ि वन जाता है और 
उसका सम्मान जन-साधारण के व्यवहार के लिए एक तियम का रूप धारण कर 
लेता है। चूंकि इसकी जड़ें मनुष्य के स्वभाव में गहरी होती हैं इसलिए प्राचीन 
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काल के विधि-निर्माताओं ने उनकी इस दुर्वंलता का लाभ उठाकर उन्हें प्रभावित 
करने का प्रयास किया। यही कारण था कि उन्होंने चित्नों और स्मारकों का 
सम्मान करना उनके लिए अनिवाय कर दिया, जैसा कि जल-प्रलय के पहले और 
बाद दोनों युगों के ऐतिहासिक अभिलेखों में बताया गया है । कुछ लोगों का तो 
यह भी दावा है कि खुदा के पैगंबर भेजने से पहले समस्त मानव-जाति मूर्तिपूजा 
करती थी । 


मूर्तिपुजा निम्न वर्ग के लोगों तक सीमित 

लेकिन चूंकि हमें यहां इस विपय पर हिन्दुओं की व्यवस्था और उनके सिद्धांतों 
का मिरूपण करना है इसलिए हम उनके हास्यास्पद विचारों की चर्चा करेंगे लेकिन 
हम साथ ही यहां भी स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार के विचार केवल सामान्य 
मशिक्षितजनों के ही हैं । इसका कारण यह है कि वे लोग जो मुक्ति-मार्ग पर जा 
रहे हैं या वे जो दर्शनशास्त्र और धर्मथास्त्र का अध्ययव करते हैं और जो अमूतते 
सत्य के इच्छुक हैं जिसे वे 'सार” कहते हैं वे ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु 
की आराधना नहीं करते और उस ईश्वर को रूपायित करने के लिए बनाई गयी 
प्रतिमा की आराधना तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकते । 

[इसके बाद राजा अंवरीश की कथा आती है जिसने अपने सफल शासन के 
बाद स्वयं को केवल ज्ञान-ष्यान और पूजापा5 में लगा लिया था । यह देखकर इंद्र 
उसके समक्ष प्रकट हुए और अंवरीश के एक प्रदइन के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब , 
भी “तुम्हें मानव-सुलभ विस्मरणशीलता अभिशभ्ृत करे तो तुम्हें अपने लिए ऐसी 
प्रतिमा बना लेनी चाहिए जिसमें मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था भौर उस पर 
सुगंध भोर पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार तुम मुझे हमेशा याद रखोगे।” 
पृ० ]]3-5 | ; 

**'हिन्दुओं का कहना है कि उसी समय से लोग मूर्तियां बनाते चले आ रहे 
हैं। कुछ में वे चार हाथ बनाते हैं जैसा कि हम बता चुके हैं और कहीं उसके दो 
ही हाथ रखते हैं और यह सव कथा-विशेप और उसके वर्णन के अनुसार और 
जिस देवता को चित्रित किया जा रहा है उसके अनुरूप होता है । 


मुल्तान की आदित्य नामक प्रतिमा 

उनकी एक प्रसिद्ध प्रतिमा मुल्तान की है जो सूर्य को समपित है और इसीलिए 
उसे आदित्य” नाम दिया गया है । यह लकड़ी की बनी हुई थी और इस पर लाल 
चमड़ा मढ़ा यया था, उसकी दोनों आंखों में दो लाल मानिक लगे थे। कहा जाता 
है कि इसका निर्माण अंतिम 'झत युग' में किया गया था। यदि यह मात्र लिया 
जाए कि यह छत्त युग के अंत में वनाई गयी थी तो भी इसे 26,432 वर्ष बीत, 
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चुके हैं। जब मुहम्मद इव्तन-अल-कातिम इंब्न-अल-मुनव्त्री ने मुल्तान पर विजय 
प्राप्त की तो उसने पूछा कि यह तगर इतना समृद्ध कैसे हो गया और यहां इतने 
अधिक खजाने कँसे जमा हो गये ? बाद में उसे पता चला कि उस समृद्धि का 
कारण यह मूर्ति थी क्योंकि वहां सभी दिज्ञाओं से तीर्थ-यात्री दर्शन के लिए आया 
करते थे। इसलिए उसने यही अच्छा समझा कि वह मूर्ति वहीं रहने दी जाए 
लेकित उसने उस मुर्ति के गले में गौ-मांस का एक टुकड़ा उसका उपहास करने के 
लिए लठकवा दिया । उसी जगह एक मस्जिद बववाई गयी । बाद में जब क़रा- 
मतियों! ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो जलम इब्न शवान ने जिसने उस 
पर अनधिकार कब्जा किया था उस मूर्ति के टुकड़े कर दिए और उसके पुजारियों 
को मरवा डाला । उसने ऊंचे स्थान पर इंटों से बने अपने महल को जो एक प्रकार 
का क़िला था, पुरानी मस्जिद के बदले मस्जिद में बदल दिया जिसे उसने बनी उमेया 
वंण के खलीफ़ाओं के शासन-काल में जो कुछ हुआ था उसके प्रति अपनी घृणा प्रकट 
करते हुए वंद करने का आदेश दिया। जब भागे चलकर शाहजादा महमूद ने उमया 
बंश के खलीफाओं को उन देशों से खदेड़ दिया तो उसने पुरानी मस्जिद को जुमे 
की नमाज़ के लिए खुलवा दिया भर दूसरी मस्जिद वीरान पड़ी रही । इस समय 
बह केवल खत्ता बनकर रह गयी है जहां हिना (मेंहदी) के गृच्छे बनाए जाते 


हैं 5७] 


थानेदवर की मूति जो चक्रस्वामिन्‌ कहलाती है 

थानेश्वर नगर के प्रति हिन्दुओं की अपार श्रद्धा है। वहां जो मूर्ति प्रतिष्ठित 
है उसे चऋस्‍्वामिन्‌ कहते हैं जिसका आर्थ है चक्त नामक अस्त्र का स्वामी'*'। यहे 
कांस्य की बनी हुई है और आदमकद बाकार की है। अब वह गजना की रंगभूमि 
में भगवान सोमनाथ की मूर्ति के साथ, जो शिवलिंग का ग्रतीक है, पड़ी हुई है । 
सीमनाथ के संबंध में हम आगे चलकर उपयुक्‍त प्रकरण में चर्चा करेंगे। कहा 
जाता है कि चक्रस्वामिन्‌ की यह मूर्ति भारत के काल में इस नाम से संबद्ध युद्धों 
के स्मारक के रूप में वनाई गयी थी । 


कव्मीर में शारदा की मूर्ति 
कव्मीर के अंतवर्ती भाग में जो राजवानी से इतनी दूर है कि वहां दो या 


तीन दिन में पहुंचा जा सकता है 'वोलर' की पहाड़ियों की ओर एक शारदा नामक 
मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए तोर्थयात्री अकसर बड़े श्रद्धा-भाव से जाते हैं ।" 


घराहमिहिर की संहिता से उद्धरण । 
अब हम संहिता' नामक ग्रंथ से एक पूरा अध्याय उद्धृत करेंगे जो मूत्तियों के 
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निर्माण से संबंधित है और जिससे अध्येता को प्रस्तुत विपय को समझने में मदद 
मिलेगी । 

वराहमिहिर* का कथन है : “यदि आक्ृति दशरथ के पुत्र राम या विरोचन 
के पुत्र वाली की प्रतिमा है तो उसकी लंबाई 20 अंगलि की रखो,” बर्थात 
मूर्ति के माप में आने वाली अंगूलि जिसे 'सामान्य अंगलि” के बरावर करने के 
लिए /0 घटाना होगा जो इस संदर्भ में !08 बनेगा । 

“विष्णु को मूर्ति में आठ या चार या दो हाथ लगाओ भौर वाईं ओर वक्ष- 
स्थल के नीचे श्री नारी की आक्ृति अंकित करो। यदि तुम उसके आठ हाथ 
बनाओ तो दाहिने हाथों में एक तलवार या सोने अथवा लोहे की गदा और एक 
वाण दो और चौथा हाथ ऐसा बनाओ जिससे लगे कि पानी निकाला जा रहा है; 
वाएं हाथों में एक ढाल, एक धनुफ, एक चक्र और एक शंख दे दो । 

“यदि तुम उसमें दो ही हाथ वनाओ तो दाहिना हाथ पानी खींचते हुए भौर 
बायां शंख पकड़े हुए वनाओ | 

“यदि आकृति बलदेव की प्रतिमा हो जो नारायण का भाई है, तो उसके 
कान में बुंदे (कर्णफूल) पहनाओ भौर उसकी आांखें शरावी की-सी बनाओ । 

“यदि तुम नारायण और वलदेव दोनों की आकृति वनाओ तो उनके साथ 
उनकी वहन भगवती (दुर्गा --एकानांश) को भी शामिल कर लो जिसका वायां 
हाथों उसकी कमर से कुछ दूर नितंव पर टिका हो और उसके दाहिने हाथ में एक 
कमल हो । 

“यदि तुम उसे चार हाथों वाला वनाओ तो दाहिने हाथों में एक भाला दे 
दो ओर दूसरा हाथ पानी खींचता हुआ वनाओ ; वाएं हाथों में एक पुस्तक भौर 
कमल दे दो । 

“यदि तुम उसे माठ हाथों वाला बनाओ तो बाएं हाथों में कमंडल, कमल, 
धनुप और पुस्तक दो और दाहिने हाथों में एक माला, दर्पण, बाण और पानी 
खींचते हुए हाथ लगा दो 

“ब्रह्मा की मूर्ति में चार मुख हैं जो चारों दिशाओं की मोर हों ओर उम्तका 
आसन कमल हो । 

“महादेव के पुत्र स्क॑द की मूर्ति में एक लड़का मोर की सवारी करते हुए 
दिखाया गया है, उसके हाथों में 'शक्त्ि' है जो दुधारी तलवार के जैसा अस्त्र है 
जिसके वीचों-वीच एक मूसली वनी हुई है जैसी हावन-दस्ते में होती है । 

“इंद्र की मूर्ति में वह अपने हाथ में हीरे का वर लिये हुए हैं । उसका दस्ता 
वसा ही है जैसा शक्ति में होता है, लेकिन उसके दोनों ओोर दो तलवारें हैं जो 
दस्ते से जुड़ी हुई हैं। उसके सामने के भाग में त्तीतरी आंख वनाओ ओर उसे 
सफेद हाथी पर वठा हुआा दिखाबो जिसके चार दांत हा ।_ 
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“इसी प्रकार महादेव की मूर्ति में सामने कौ ओर ऊपर तीसरी आंख बनाओ, 
सिर पर अधं-चंद्र, हाथ में शुल दो जो गदा जैसा ही हो लेकिन उसकी तीन शाखाएं 
हों और एक तलवार हो, और उसका वायां हाथ गौरी की कमर में हो जो 
हिमवंत की पुत्री है जिसे वह वगल में लेकर अपने सीने से लगाए हुए है। 

“जिन अर्थात्‌ बुद्ध की मूर्ति में अत्यधिक सुंदर मुख और अंग बनाओ, उसकी 
हथेली और पैरों में कमल जैसी रेखाएं वनाओ और उसे कमल पर आसीन 
'दिखाओ; उसके वाल सफेद हों और उसके चेहरे पर शांत-भाव दर्शाओं जिससे 
लगे कि वही सृष्टि का जनक है'*'। 

“कोपाध्यक्ष कुवेर की मूर्ति में वह मुकुट ओढ़े हुए हो, उसकी तोंद निकली 
हुई हो, घोड़े कृल्हे हों और वह मनुष्य पर आसीन हो । 

“सूय॑ की मूर्ति में उसका मुख लाल कमल के पराग जैसा हो जो हीरे की 
भांति चमकता हो, उसके अंग फैले हुए हों, कानों में छल्ले हों, गले में रत्नमाला 
हो जो वक्षस्थल तक लटकी हुई हो, वह पहलूदार मुकुट भोढ़े हुए हो, हाथों में 
दो कमल हों और उसकी वेशभूषा उत्तर भारतीयों की जैसी हो जो टखनों तक 
'पहुंचती हो । 

“यंदितुम सप्त माताओं की प्रतिमा बनाओ तो उनमें से कई को एक ही 
आाक्ृति में प्रस्तुत करो--ब्रह्माणि के चार मुख चारों दिशाओं की ओर हों, 
कौमारि के छह मुख हों, वंष्णवी के चार हाथ हों, वराहि का शूकर जैसा सिर 
और मनुष्य का शरीर हो, इंद्राणि के अनेक नेत्र और हाथ में एक गदा हो, भगवती 
(दुर्गा) को उसी तरह आसीन दिखाओ जैसे लोग आम तौर पर बैठते हैं, चमुंड 
को कुरूप जिसके दांत वाहर को निकले हुए हों और कमर पतली हो। उन्हीं में 
महूदेव के पुत्र दिखाओ--क्षेत्रपाल के धाल कड़े हों, चेहरा रूखा हो और घरीर 
की आक्ृति कुरूप हो, लेकिन विनायक की प्रतिमा में हाथी का सिर और 
मानव-शरीर बनाओ जिसके दंसे ही चार हाथ हों जिनका हम ऊपर वर्णन 
कर चुके हैं ।*' 

इन मूर्तियों के उपासक भेड़ों बोर मेंसों का कुठार से वध करते हैं भौर 
उनका रक्‍्तपान ही उनका आहार होता है। सभी मूर्तियां कुछ माप-विशेष के 
अनुसार बनाई जाती हैं जिसका निर्धारण मू्ति-भंगुलि से हरेक अंग के लिए किया 
जाता है लेकिन कभी-कभी वे माप किसी के आंग्रों के संबंध में वदल भी जाते हैं। 
यदि कोई कलाकार सही माप रखता है और न कोई अंग बहुत बड़ा और व ही 
बहुत छोटा वनाता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता भौर वह इस वांत से आश्वस्त 
होता है कि जिस शक्ति की वह प्रतिमा बना रहा हैं वह उस पर कोई विपत्ति नहीं 


लाएगी | 
हिन्दू अपनो मूर्तियों का सम्मान उस सामग्री के कारण नहीं करते जिससे 
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वे बनाई गयी हैं वल्कि उन लोगों के कारण करते हैं जिन्होंने उन्हें प्रतिष्ठापित 
किया है । हम पहले ही बता च॒के हैं कि मुल्तान की मूर्ति लकड़ी की थी । उदाहरण 
के लिए, राम ने राक्षसों से युद्ध करने के वाद जो लिग स्थापित किया था वह रेत 
का था जिसे उन्होंने अपने हाथों से रेत का ढेर बनाकर खड़ा किया था लेकिन वह 
तुरंत ही पथरा गया क्योंकि ज्योतिपविद्या के अनुसार उस स्मारक की स्थापना 
के लिए जो उपयुक्त क्षण निश्चित था वह उस समय के पहले बीत चुका था जब 
शिल्पियों ने उस प्रस्तर-स्मारक का निर्माण किया था जिसकी राम ने पहले आज्ञा 
दी थी । जहां तक मंदिर के निर्माण और उसके परिस्तंभ का संबंध है, राम ने 

हुत लंबे और उकता देने वाले अनुदेश दिए थे कि चार विभिन्‍न प्रकार के वृक्ष 
काटे जाएं, उनकी स्थापना के लिए फलित-ज्योतिप के अनुसार कौन-सी शुभ घड़ी 
होगी, उस अवसर पर कीन-से संस्कार किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह 
भी आज्ञा दी थी कि मूर्तियों की सेवा के लिए अनुचरों और पुजारियों का नामन 
जनता के विभिन्‍न वर्मो द्वारा किया जाए। “विष्णु की मूर्ति की पूजा भागवत 
करेंगे; सूर्य की मूति की अग्निपूजक; महादेव की मूर्ति की पूजा संत भीर लंबे 
केशधारी संन्यासी करेंगे जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, मृतकों की अस्थियां 
लटकाते हैं और पोखरों में स्नान करते हैं । ब्राह्मण अष्ट माताओं के भवत हैं, 
श्रमण बुद्ध के और अहँत के भक्त 'तग्न' नामक चर्ग के लोग हैं। कुल मिलाकर 
हरेक मृत की कुछ विशेष लोग पूजा करते हैं जिन्होंने उन्हें वनाया है और वही 
लोग जानते हैं कि उस मूर्ति की किस प्रकार से उत्तम सेवा की जाती है ।” 


यह बताने के लिए 'गीता' से उद्धरण विए जा रहे हैं कि भगवान को मूर्तियों के 
साथ गडड-मड्ड नहीं करना चाहिए। 

ये सारी वेसिर-पैर की बातें बताने का हमारा यह उद्देश्य था कि पाठक के 
सामने भूर्ति का सही वर्णन कर दिया जाए ताकि यदि बह कोई मूर्ति देखे तो उसे 
पहचान सके । और हम उन सब वातों की भी व्याख्या करना चाहते थे जो हम 

हले बता चुके हैं कि इस प्रकार की मूर्तियां केवल निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों 

के लिए स्थापित की जाती थीं जिनको -अधिक समझ नहीं है। हम यह दोहरा दें 
कि हिन्दुओं ने भगवान की तो क्या, कभी किसी अलौकिक नक्ति की भी मूर्ति नहीं 
बनाई थी; भौर अंत में यह संकेत करना भी हमारा अभोप्ट था कि जन-समूह 
किस प्रकार पुरोहितों के छल-वल और घोखाघड़ी से ठगा जाता था। 

[गीता' से यह बताने के लिए उद्धरण,दिया गया है कि भगवान को मूर्तियों 
के साथ गड्डमड्ड नहीं करना चोहिए, पृ० 22-24 ] 

*“'यह स्पष्ट है कि मूरति-पूजा का पहला कारण मृतकों का स्मरण करने की 
ओर जीवितों को सांत्वना देने की इच्छा थी; लेकिन इसी आधार पर बह 
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विकसित हुई भौर अंत में एक दृपित और हानिकर कुप्रथा बन गयी । 

यह पुरानी धारणा कि मूतियां केवल स्मारक होती हैं सिसिली की मूर्तियों 
के बारे में खलीफा मुआविया की भी थी।जव 53वीं हिजरी की गरभियों में 
सिसिली पर विजय प्राप्त कर ली गयी गौर विजेताओं ने खलीफा को सोने के 
मुकुटों भौर हीरों से जड़ी हुई मूर्तियां भैजीं जो उन्होंने वहां अपने कब्जे में की थीं 
तो उसने उन्हें सिध भेजने की आजा दी ताकि वे वहां के राजाओं के हाथ वेच' दी 
जाएं। उसका विचार था कि उन्हें ऐसी वस्तुओं के रूप में जो इतने दीनारों के 
मुल्य की थीं बेच देना ही वेहतर है। उसने ऐसा इस दृष्टि से नहीं किया कि वे 
घुणित मूर्ति-पूजा की प्रतीक हैं बल्कि उसने तो इस मामले को घामिक दृष्टि से रे 
देखकर केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा किया । 


बारहवां अध्याय 
वेद, पुराण और उनका अन्य प्रकार का देशीय साहित्य 


चेद के संबंध में विविध टिप्पणियां 
'. वेदका अथे है ऐसे विपय का ज्ञान जो पहले अज्ञात था। यह एक ऐसी धामिक ' 

पद्धति थी जो हिन्दुजों के मतानुसार ईश्वर की ही वाणी है और ब्रह्मा के मुख से 
निःसृत हुई है। ब्राह्मण वेद का पाठ विना उसे समझे करते हैं, उसे बसा ही वे 
कंठस्थ भी कर लेते हैं जोर वही एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। उनमें से 
थोड़े ही ऐसे हैं जो उसकी टीका भी पढ़ते हैँ और वे तो गिने-चुने ही होंगे जिन्हें 
बैंद की विपयवस्तु और उसके भाष्य पर ऐसा अधिकार हो कि वे उस पर कोई 
शास्नरार्थ कर सके । 

ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद की शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय उसका अध्ययन तो कर 
सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि वे 
किसी ब्राह्मण को भी वेद नहीं पढ़ा सकते । बैश्यों और शूद्रों को तो उसे सुनने की 
भी मनाही है, उसके उच्चरण और पाठ की तो बात ही दूर है। यदि उनमें से 
किसी के बारे में यह साबित हो जाए कि उसने वेद-पाठ किया है तो ब्राह्मण उसे 
दंडनायक के सामने पेश कर देंगे और दंडस्वरूप उसकी जीभ कटवा दी जाएगी। 

वेद में विधि-निषेध का वर्णन है और पुरस्कार तथा दंड के विस्तृत विवरण 
हैं जिनका उद्देश्य लोगों को पुण्य की ओर प्रेरित करना तथा पाप से रोकना है। 
लेकिन वेद के अधिकतम स्तोत्रों में प्रशंसात्मक प्रार्थनाओं तथा विभिन्‍न प्रकार के 
यज्ञों का उल्लेख है जो इतने अधिक और कठिन हैं कि आप उनकी गिनती भी 
नहीं कर पाएंगे । 


वेद का स्मृति फे द्वारा प्रेपण 

वे वेद को लिपिवद्ध करने की अनुमति नहीं देते क्योंकि उसका पाठ स्वर के 
विभिप्ट थारोह-अवरोह के अनुसार (सस्वर) किया जाता है और इसीलिए वे 
लेखनी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें किसी-न-किसी प्रकार को चुट्ि होने की 
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आशंका रहती है और दूसरे उसके कारण लिखित पाठ में कहीं कुछ जोड़ा जा 
सकता है या कोई दोष आ सकता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि वे कई 
वार वेद को मूल चुके हैं और वह नष्ट हो चुका है। 

इसके अलावा हिन्दुओं का कहना है कि वेद और उनके देश तथा धर्म के 
सारे संस्कारों का द्वापर युग में लोप हो चुका था, जिसके संबंध में हम उचित 
स्थान पर चर्चा करेंगे, और बाद में पराशर के पुत्र व्यास ने इसका फिर से सृजन 
किया था" । 


चसुक्र ने बेद को लिपिबंद्ध किया 

यही कारण है कि अब से बहुत अधिक समय नहीं बीता जब वसुक्र नामक एक 
कद्मीर-निवासी ने जो प्रसिद्ध ब्राह्मण था अपनी ओर से वेद की व्याख्या का बीड़ा 
उठाया और उसे लिपिवद्ध किया ।2" उसने एक ऐसे कार्य का संकल्प किया था* 
जिससे प्रत्येक अन्य व्यक्ति संकोच करता। लेकिन उसने इसे सफलतापूर्वक 
इसलिए संपन्न किया क्योंकि उसे भय था कि वेद को मुला दिया जाएगा भौर वह्‌ 
लोगों की स्मृति क्षे निकल जाएगा, क्योंकि उसने देखा था कि लोगों का चरित्र 
दिन-व-दिन विगड़ता जा रहा था भौर वे सदाचरण तो क्या कतंंव्य तक की 
परवाह नहीं करते थे । 

बेद में कुछ ऐसे अंश हैं जिनके वारे में उनका कहना है कि वे घरों के अंदर 
नहीं पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उतके पाठ से स्त्रियों और पशुओं 
दोनों में गर्भपात हो सकता है। यही कारण है कि वे खुले स्थान में जाकर उसका 
पाठ करते हैं। वेद में शायद ही कोई ऐसा इलोक हो जिसमें ऐसी या इससे मिलती- 
जुलती निपेधान्ना न दी गयी है। 

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं हिन्दुओं के भ्रंथ छंदोवद्ध रचनाएं हैं जैसे 
कि अरवों की “रजज़' कविताएं । उनमें से अधिकांश की रचना इलोक नामक 
छंद में की गयी है। ऐसा व्यों किया गया है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। 

लेकिन वेद की रचना सामान्य इलोक छंद में नहीं वल्कि किसी अन्य छंद में 
की गयी है । कुछ हिन्दृओों का विचार है कि कोई भी एक ही छंद में किसी कविता 
की रचना रहीं कर सकता । लेकिन उनके विद्वानों का कहना है कि यह संभव तो 
है परन्तु वे वेद के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण ऐसे प्रयास से संकोच करते हैं । 


व्यास के चार शिष्प और चार बेद 
उनकी लोककथाओं के अनुसार व्यास ने वेद को चार भागों में विभक्त कर 


दिया : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथव॑वेद'“'। चारों भागों में से प्रत्येक 
का पाठ एक विशेष ढंग से किया जाता है। 
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ऋग्वेद 

पहला ऋग्वेद है जिसमें छंदोवद्ध ऋचाएं हैं जिनकी मात्राएं मलग-अलग हैं । 
इसे ऋग्वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋचाओं का संग्रह है । इसमें यज्ञों का 
विवेचन है और इसका पाठ तीन भिन्न प्रकारों से किया जाता है। पहला सीधा- 
सादा ढंग जिससे हरेक पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें प्रत्येक 
शब्द के वाद विराम किया जाता है। तीसरी पद्धति ऐसी है जो सबसे अधिक 
'पुण्यप्रद है और जिसके लिए स्वर्ग में विपुल पुरस्कार का वचन दिया गया है। 
'पहले आप एक संक्षिप्त अवेतरण पढ़िए जिसके एक-एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण 
किया जाए, फिर उसे अवतरण के अगले भाग के साथ मिलाकर दुहराइए जिसे 
अभी नहीं पढ़ा गया है आदि, आदि। इसी प्रकार अंत तक पढ़ते जाइए और 
और इस तरह आप संपूर्ण पाठ को दो वार पढ़ लेंगे। 


यजुर्वेद 

यजुर्वेद 'कंडि' में रचा गया है । यह शब्द एक व्युत्पन्त संज्ञा है और इसका 
थर्थ है 'कंडि का संग्रह' । इसमें और ऋग्वेद में यह अंतर है कि इसका पाठ संधि 
के नियमों से युक्त पाठ की भांति किया जाता है जिसकी ऋग्वेद के संवंध में 
अनुमति नहीं दी गयी है। इन दोनों ही में यज्ञ और हवनादि का विवेचन है । 


सामबेद और अथर्वचेद 
सामवेद में यज्ञों तथा विधि और निरयेधोंका विवेचन है । इसे गायन के स्वर में 
'पढ़ा जाता है गौर उसी से इसका यह नाम पड़ा है क्योंकि 'सामन्‌ ” का अर्थ है गात- 
साघुये ।** 'अथवेवेद का पाठ संधि के नियमों से युक्त है। इसमें वेसी रचनाएं 
नहीं हैं जैसी ऋग्वेद और यजुर्वेद में हैं लेकिन इसमें एक तीसरे प्रकार की रचना 
है जिसे भर' कहते हैं। इसका पाठ स्वरानुक्रम के अनुसार अनुनासिक स्वर में 
किया जाता है। यह वेद हिन्दुओं में अन्‍य वेदों की अपेक्षा कुछ कम लोकप्रिय है । 
इसमें भी अन्य वेदों की भांति यज्ञों का विवेचन है और मृतकों तथा उनके साथ 
“किए गये व्यवहार के संबंध में निपेघाज्ञाएं दी गयी हैं । 


पुराणों की सूची 

पुराणों के संबंध में हम पहले ही बता दें कि इस शब्द का भर्थ है मतादि, 
धनंत | पुराण अठ्ारह हैं जिनमें से अधिकांश के नाम पशुओं, मनुष्यों और 
देवताथों के नाम पर रखे गये हैं क्योंकि उनमें उन्हीं की कथाएं हैं या फिर पुस्तक 
में कहीं-त-कहीं उनका निर्देश हूँ या पुस्तक में ऐसे उत्तर हैं जो उस प्राणी ने 
-कुछ प्रश्नों के दिए हैं जिसके नाम पर पुस्तक का नाम रखा गया है। 
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पुराण? वे मानव-कृत रचनाएं हैं जिन्हें तथाकथित ऋषियों ने रचा है। 
नीचे मैं उनके नामों को सूची उसी रूप में दे रहा हूं जिस रूप में मैंने उन्हें सुना है 
और उन्हें सुनकर लिपिवद्ध किया है : 
» आवि-पुराण अर्थात्‌ पहला | 
2, मत्स्य-पुराण अर्थात्‌ मछली । 
3. कमृ-पुराण अर्थात्‌ कछ॒आ । 
4. वराहू-पुराण अर्थात्‌ ग्यूकर । 
5. नरतिह-पुराण अर्थात्‌ मनुष्य जिसका सिर सिंह का है। 
6 
प्र 
8 


कज5 


- बामन-पुराण अर्थात्‌ बौना । 
- वायु-पुराण अर्थात्‌ हवा । 
- नंद-पुराण अर्थात्‌ महादेव का परिचर । 
9. स्कंद-पुराण अर्थात्‌ महादेव का पुत्र । 
0, आदित्य-पुराण भर्थात्‌ सूर्य । 
]. स्तोम-पुराण अर्थात्‌ चंद्रमा । 
2. सांव-पुराण अर्थात्‌ विष्णू का पुत्र । 
3. ब्रह्मांड-पुराण बर्थात्‌ एक महपि। 
4, भाक॑ण्डेय -पुराण अर्थात्‌ एक महू । 
5. तक्ष्य-पुराण अर्थात्‌ गरुड़ पक्षी । 
6. विष्णु-पुराण अर्थात्‌ नारायण । 
]7. ब्रह्मा-पुराण बर्थात्‌ प्रकृति जिसका दायित्व संसार को सुरक्षित रखना 
है। 
]8. भविष्य-पुराण अर्थात्‌ भविष्य की वातें । 
इस समस्त साहित्य में से मैंने केवल मत्स्य, आदित्य और वायु-पुराण के कुछ 
अंग ही देखें हैं" ' *। 


“स्मृति' ग्रंथों की सूची 
स्मृति” नामक ग्रंथ वेदों से ही गृहीत है । इसमें विधि-निषेध दिए गये हैं 
और इसकी रचना ब्रह्मा के बीस पुत्रों की है: 
. आापस्तंव, 2. पराद्र, 3. सतृतप, 4. सामवते, 5. दक्ष, 6. वश्षिष्ठ, 
7. आंगिरस, 8. यम, 9. विष्णु, 0. मनु, 7. याज्ञवल्कय, 2. अन्रि, 
]3. हारीत, 4.लिखित, 5. शंख, 6. गौतम, 7. वृहस्पति, 8. कात्यायन, 
9, व्यास, 20, उशनस। 
इनके अलावा हिन्दुओं के विभिन्‍न विपयों पर भी ग्रंथ हैं ज॑से उनके धर्म का 
न्यायशास्त्र, ब्रह्मविद्या, तपस्वी, मानव-पोनि से ईश्वरत्व प्राप्त करने की विधि 
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और संसार से मोक्ष-प्राप्ति। उदाहरण के लिए, गौड़ मुनि!” के द्वारा रचित ग्रंथ 
जिसका नाम भी 'गीड़ संहिता' है; 'सांख्य/ जिसकी रचना कपिल ने की है और 
जिसमें लोकोत्तर विपयों का विवेचन है; पतंजलि की पुस्तक जो मुक्ति की खोज 
और वात्मा के परमात्मा से मिलन से संवधित है; 'न्यायभाष'!१ जिसकी रचना 
कपिल ने वेद और उसके भाष्य पर की है; उसमें यह बताया गया है कि वेद 
मानवरचित हैं और वेद में ही उन विधानों में भेद किया है जो कुछ विशेष 
स्थितियों में वाध्यकारी हैं और जो सामान्य रूप से बाध्यकारी हैं; इसी विपय 
पर जैमिनीक्ृत ग्रंथ 'मीमांसा 3१ है; 'लोकायत? का रचनाकार बृहस्पति है 
जिसमें इस विपय का विवेचन किया गया है कि हर प्रकार के अन्वेपण में हमें 
सव्वंदा इंद्रियवोध पर ही विश्वास करना चाहिए। अमस्त्म-रचित ग्रंथ 'अगस्त्य 
मत*£06 है जिसमें इस विप्य पर चर्चा की गयी है कि हर प्रकार के अन्वेपण में हमें 
न केवल इंद्विय-बोध का प्रयोग करता वल्कि परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए 
और “विष्णु-धर्म' नामक संथ है। धर्म का अर्थ पुण्य है कितु सामान्यतः यह धर्म 
या मत के लिए प्रयुक्त होता है, इस प्रकार ग्रंथ के इस नाम का अर्थ हुआ भग्वद्ध में 
और यहां भगवान से आशय हैं नारायण । इसके बाद व्यास के छह श्िप्यों के लिखे 
हुए ग्रंथ हैं जिनके नाम हैं : देवल, थशुक्र, भागेव, बृहस्पति, याजवल्क्य और भतु । 
हिन्दुओं के यहां विज्ञान की सभी शाखाओं पर अनेक पंथ हैं। भला कोई व्यक्ति 
जो हिन्दू नहीं है वल्कि विदेशी है उन सवके नाम कंसे जान सकता है ? 


सहाभारत 
इसके अलावा उनका एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें उनकी ऐसी श्रद्धा है कि वे यह 
दावा करते हैं कि जो कुछ भी अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है वह इस ग्रंथ में भी है 
लेकिन वहसव जो इस ग्रंथ में है, दूसरे ग्रंथों में नही मिलता । इसका नाम भारत 
है जिसकी रचना पराश्षर के पुत्र व्यास ने उस समय की श्री जब पांडु भौर धृत्तराष्ट्र 
के पुत्रों के वीच भहायुद्ध हुआ था। इस ग्रंथ के नाम से'ही उस युग का आभास 
मिल जाता है। इसके अठारह भाग है, जिसमें से प्रत्येक 'पर्ब॑ कहलाता है और 
इसमें ।00,000 इलोक हैं। नीचे हम उनकी सूची दे रहे हैं : 
. 'सभा पर्व अर्थात्‌ राजप्रासाद; 2. 'अरण्य' र्थात्‌ पांडु-पुत्रों का वनवास; 
3, विराट' अर्थात्‌ एक राजा का नाम जिसके राज्य में वे अज्ञातवास के दौरान 
रहे थे; 4. 'उद्योग' भर्थात्‌ युद्ध की तैयारी; 5. भीष्म; 6. द्रोण, ब्राह्मण; 
7, कर्ण, सुर्य-पुल्; 8. 'शल्य, दुर्योधन का भाई; जो महान्‌ योद्धा थे उनमें से एक 
केमारेजाने के वाद दूसरा युद्ध में जाता था; 9. गदा'; ! 0. 'सौप्तिका', सुप्तजनों 
का वध; जब द्रोगाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा ने पांचाल नगर पर रात्रि के समय 
आक्रमण किया धा बोर वहां के सभी निवासियों का वध कर दिया था; 4. 'जल 
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प्रदानिका' मृत व्यक्तियों को स्पर्श करने से हुई अपवित्नता धोने के बाद मृतकों 
की निरंतर पानी देना; 2. 'स्त्री'; नारी-विलाप; 3. 'शांति'; इसके चार 
भाग हैं जिनमें 24000 इलोक हैं जो हृदय से घुणा दूर करने से संबंधित हैं : 

() राज-धर्म--राजा को कर्तंव्य-पूर्तिसे होने वाला पुष्य । 

(2) दानधर्म--भिक्षादान से होने वाला पुण्य । 

(3) आपद्धमें --उन लोगों के लिए किया गया पुण्य जो विपत्तिग्रस्त हैं और 

सहायता के पात्र हैं। 

(4) मोक्षधर्म---उस व्यक्ति का पुण्य जो संसार के बंधनों से मुक्त हो गया 

है। 

4. 'अश्वमेध', अर्थात्‌ घोड़े का यज्ञ जिसे सेना के साथ समस्त विश्व में 
घूमने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद प्रजा में यह घोषणा की जाती है कि 
यह घोड़ा चक्रवर्ती राजा का है और जो उसे चक्॒वर्ती सम्राट त माने वह युद्ध के 
लिए सामने भाए। ब्राह्मण घोड़े के पीछे-पीछे जाते हैं और उन स्थानों पर यज्ञ 
करते हैं जहां घोड़ा लीद करता है। 

]5. 'मूसल', अर्थात्‌ यादवों का आपस में युद्ध । यादव बासुदेव के वंशज 

थे। 

6. 'आश्रमवास', अर्थात्‌ स्वदेश-त्याग । 

]7. 'प्रस्थान", अर्थात्‌ राज्य-त्याग और मुक्ति के लिए प्रयत्त । 

]8. 'स्वर्गारोहण', अर्थात्‌ स्वर्ग की ओर प्रस्थान । 

इस अठारह पर्वो के बाद एक और है जो 'हरिवंश पर्व कहलाता है जिसमें 
वायुदेव के संबंध में कुछ लोककथाएं दी गयी हैं। 

इस ग्रंथ में ऐसे अंग आते हैं जो प्रहेलिकाओं जैसे हैँ जिनके अनेक निर्वेचन 
किए जा सकते हैं। इसके कारण के संवंध में हिन्दुओं में निम्नलिखित कथा प्रचलित 
है--व्यास ने ब्रह्मा से एक ऐसे व्यक्ति की भांग की जो उससे सुनकर 'भारत' 
लिख सके। ब्रह्मा ने अपने पुत्र विवायक को यह कार्य सौंपा जिसकी मूर्ति में उसके 
शरीर पर हाथी की सूंड दिखाई देती है भौर उसे आदेश दिया कि वह लिखते 
समय कहीं न रुके | साथ ही, व्यास ते भी यह शर्ते लगा दी कि वहू केवल वही लिखे 
जिसे वह समझ गया हो। इस प्रकार व्यास लिखवाते समय कुछ ऐसे वाक्य 
बोलते थे जिस पर लेखक को सोचना पड़ता था और इस प्रकार व्यास को विश्वाम 


के लिए समय मिल जाता था ! 


तेरहवां अध्याय 
हिन्दुओं का व्याकरण तथा छंदशास्त्र-संबंधी साहित्य 


व्याकरण पर पुस्तकों की सूची 

व्याकरण और छंदक्षास्त्र अन्य शास्त्रों के पुरक हैं। इनमें पहले भर्थात्‌ 
“व्याकरण! का उनकी दृष्टि में प्रथम स्थान है। जैसाकि नाम से प्रकट है यह 
उतकी भाषा की शुद्धता भौर शब्दों के व्युत्पत्ति-संबंधी नियम बताता है जिनके 
द्वारा लिखने और पढ़ने दोनों में उन्होंने अर्थपूर्ण और शास्त्रीय शैली प्राप्त की 
है | हम मुसलमान इसमें से कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि वह शाखा एक ऐसे मूल 
से मिकली है जो हमारी पकड़ से वाहर है--मेरा अभिप्राय भाषा से है। इस 
शास्त्र पर जो पुस्तकें मुझे वताई गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं: 

. 'ऐन्द्र---देवताओं के राजा इंद्र से संबंधित । 

2. चांद्र--वबुद्ध के अनुयायी लाल वस्त्रधारी संप्रदाय के चंद्र द्वारा रचित । 

3. 'शकट--इसका नाम लेखक के नाम पर ही है। उसके वंश का नाम भी 

इसी शब्द से व्युत्पन्त है अर्थात्‌ शकटायन । 

4, 'पाणिनि!>....त.लेखक के नाम पर ही ग्रंथ का नाम पड़ गया। 

5. 'कतंत्र---शव॑ वर्मन्‌ द्वारा रचित । 

6. 'शशिदेववृत्ति---श शिदेव-क्ृत । 

7. (दुर्गाविवृत्ति'। 

8, 'दिष्पहितवृत्ति---उम्रभूति द्वारा लिखित । 


शाह आनंदपाल और उसका गुरु उम्रभृति 

मु्ेवताया गया है कि अंतिमो लिखित लेखक जयपाल के पुत्र शाह मानंदपाल 
का आचार्य औौर ग्रुरु था जो हमारे युग में कश्मीर का शासक था। पुस्तक की 
रचना करने के वाद उसने वह कश्मीर भेज दी लेकित वहां के लोगों ने उसे स्वी- 
कार नहीं किया क्योंकि वे ऐसी बातों में घोर रूढ़िवादी थे । अतः उसने शाह से 
शिकायत की और थाह ने एक शिप्य के नाते अपने ग्रु के प्रति कतंव्य का पालन 
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करते हुए उसकी इच्छा-पूतति का आइवासन दिया। उसने आज्ञा दी कि दो लाख 
दिरम और उतने ही मूल्य के उपहार कश्मीर भेजे जाएं जिन्हें उन लोगों में वांट 
दिया जाए जो उसके गुर की पुस्तक को पढ़ने के लिए तंयार हों। इसका यह 
परिणाम हुआ कि वे पुस्तक पर भपट पड़े और यह उनकी घनलोलुपता का प्रमाण 
है कि व्याकरण पर बे किसी दूसरी को पुस्तक मानते ही न थे। पुस्तक बहुत लोक- 
प्रिय भौर पुरस्कृत हुई । 


व्याकरण की उत्पत्ति के संबंध में कथा 
व्याकरण की उत्पत्ति के संबंध में उनकी एक कथा है; उतका एक राजा था 
जिसका ताम समलवाहन था-हन्षास्त्रीय भाषा में सातवाहन--जो एक दिन 
तालाब में अपनी पत्नियों के साथ बैल रहा था, जब उनमें से एक से कहा, 'मौदकम 
देहि' अर्थात्‌ मुझ पर पानी मत फेंको । लेकिन उस स्त्री ने इस वाबय को 'मोदकम 
देहि' समभा अर्थात्‌ मुझे लड॒डू दो । अत: वह गयी और उसके लिए लड्डू लेकर 
आ गयी । और जब राजा ने उसके ऐसा करने की निंदा की तो उसने क्रुद्ध होकर 
बड़ी अभद्र भापा का प्रयोग किया । जाहिर है कि राजा को बहुत बुरा लगा और 
जैसी कि उनके यहां प्रथा है उसने खाना-पीना छोड़ दिया और जाकर किसी कोने 
में छिप गया और तब तक छिपा रहा जब तक एक ऋषि ने आकर उसे नहीं 
पुकारा | ऋषि ने उसे सांत्वना दी और यह वचन दिया कि मैं लोगों को व्याकरण 
और भाषा की रूप-रचना की शिक्षा दंगा। उसके बाद ऋषि महादेव के पास 
गया और उनकी आराधना की, स्तुति की और भक्तिपूर्वक ब्रत रखे। महादेवजी 
'उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कुछ थो इं-वहुतत नियम उसे वताए--क्ुछ वैसे 
ही जैसे अतुल असबवद अदुअली2” ने भरवी भाषा के लिए बताए हैं। भगवान 
महादेव ने उसे व्याकरणश्षास्त्र के विकास में उसकी सहायता का भी वचन दिया | 
फिर ऋषि राजा के पास वापस आया और वही शास्त्र उसे पढ़ाया । व्याकरण- 

बास्त्र का यही प्रारंभ था। 


हिन्दुओं की छंदोवद्ध रचनाओं फे प्रति अभिरचि 

व्याकरण के बाद एक भौर शास्त्र जाता है छंदशास्त्र अर्थात्‌ छंदोवद्ध काव्य, 
जैसा हमारा छंदशास्त्र है--यह शास्त्र ऐसा था जो उनके लिए अनिवायं था क्योंकि 
उनके सारे ग्रंथ पद्य में ही रचे गये हैं। अपने ग्रंथों की छंदोबद्ध रचना करने से 
उनका भाद्यय यह है कि उनके कांठस्थ करने में सुविधा हो और किसी विशेष 
स्थिति को छोड़कर जवकि ऐसा करना आवश्यक हो जाए लोगों को शास्त्र-सं बंदी 
समस्याओं के लिए लिखित पाठ को देखने से रोका जाए। इसका कारण उनका 
यह विचार है कि मनुप्य के मन को हर वह चीज़ भाती है जिसमें कोई संतुलन 
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और क्रम हो, और उसे हर उस चीज़ से अरुचि होती है जिसमें कोई क्रमवद्धता न 
हो। इसीलिए अधिकांश हिन्दू अपने छंदों के दीवाने होते हैं और हमेशा उनको 
पढ़ने या सुनाने के लिए लालायित रहते हैं चाहे वे उन छंदों के शब्दों का बर्थ व 
समभते हों और श्रोता भी उन्हें सुनकर इतने प्रसन्‍त्र होते हैं कि तालियां वजाकर 
अपना हर्ष प्रकट करते हैं। गद्य रचनाओं की वे पसंद नहीं करते, हालांकि उन्हें 
समफ्मता अपेक्षत: सरल होता है ! 

उनके अधिकांश ग्रंथों की रचना इलोकों में हुई है जिनसे मैं आजकल जूक 
रहा हूं क्योंकि इस समय मैं हिन्दुओं के लिए 'उक्लीदिस' और 'अलमजीस्ती' के 
अनुवाद में और वेधयंत्र (एस्ट्रोलेव) के निर्माण पर एक निबंध लिखवाने में व्यस्त 
हूं भौर इन कामों की प्रेरणा मुझे विद्या के प्रसार से मिली है। यदि हिन्दुओं की 
दृष्टि किसी ऐसी पुस्तक पर पड़ जाए जो उनके यहां अभी तक मौजूद नहीं है ती 
वे उसे तत्काल इलोकों में परिणत करना शुरू कर देंगे हालांकि वे दुरूह होते हैं, 
क्योंकि छंदोवद्ध रचना के लिए एक प्रकार की कृत्रिम और वोभिल ईॉली 
आवश्यक होती है । यह बात भागे चलकर अधिक स्पष्ट हो जाएगी जब 'हम 
अंकन प्रणाली की चर्चा करंगे। इसके बाद यदि पद्च पर्याप्त रूप से कृत्रिम न हों 
तो लोग उनके लेखकों को कुपित दृष्टि से देखते हैं मात्रों उन्होंने निरा गद्य ही 
लिख दिया हो और यह देखकर वे बहुत दुःखी होते हैं। 


छंदग्ास्त्र पर प्रंथ 

पहले व्यक्ति जिन्होंने इस कला का अन्वेपण किया, विगल और चलित थे । इस 
विपय पर अनेक ग्रंथ हैं जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ 'गैंसित' है जिसका नाम 
उसके लेखक पर ही पड़ गया जो इतना प्रस्यात था कि समस्त छंदवास्त्र ही उसके 
नाम से जाना जाता है । अन्य ग्रंथ 'मृगलांछन', (पिंगल' और 'ओलियान्द के हैं । 
लेकिन मैंने इनमें से कोई ग्रंथ भी नहीं देखा है, म ही मुझे बह्म सिद्धांत” के उस 
अध्याय को अधिक जानकारी है जिसमें छंदशास्त्र संबंधी गणना का विवेचन है। 
इसलिए मेरा यह दावा नहीं है कि मुझे उनके छंदश्ास्त्र का सम्प ज्ञान है। 
फिर भी में यह उचित नहीं समभता कि एक ऐसे विपय को छोड़कर आगे बढ़ 
जाऊं जिसकी मुझे सतही जानकारी है और इसलिए मैं उसकी चर्चा तव तक के 
लिए स्थग्रित करना भी नहीं चाहता जब तक कि में उसमें निष्णात न हो जाऊं। 


लघु और गुरु नामक शब्दों का आर्थ 

वर्णों (गण छंद) की गणना करते समय वे वैसे ही अंकों का प्रयोग करते हैं 
जिनका प्रयोग अलखलील इब्त अहमद और हमारे दूसरे छंदसवास्त्रियों ने 
स्व॒रविह्वीन व्यंजन भौर स्व॒रयुकत व्यंजनों के निर्देश के लिए किया है, यथा ये दो 
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चिह्न | भौर > जिनमें से पहला लघु (हलका) और दूसरा गुरु ( भारी) 
कहलाता है। गंणना [मात्रा छंद) करते समय ग्रुर लघु का दुगुना माना जाता 
है और उसके लिए दो लघु का प्रयोग किया जाता है। 

इसके अतिरिवत उनका एक वर्ण ऐसा है जिसे वे दीघं कहते हैं जिसका नाप 
या छंद-गणना एक गुरु के बरावर होती है। मेरे विचार में यह ऐसा वर्ण है जिसमें 
दी स्वर (जैसे, का की कू) जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां मैं यह भी स्वीकार कर लूं 
किइस समय तक मैं लघु और ग्रुरु--इन दोतों के स्वरूप के बारे में स्पष्टत: समकऋ 
नहीं पाया हूं कि अरबी में उसके समान तत्वों का निर्देश करके उन्हें स्पष्ट कर! 
सक्‌, लेकित इसके बावजूद मैं यह्‌ समभता हुं कि लघु का भर्थ स्वरविहीन व्यंजन 
नहीं है और न ही गुरु का अर्थ स्व॒रयुक्‍त व्यंजन है, वल्कि इसके विपरीत मेरे 
विचार में लघु का अर्थ है हस्व स्वर्युकत व्यंजन (जंसे--क, कि, कु) और गुरु 
का अर्थ है ऐसा व्यंजन जो स्वरविहीन व्यंजन से युक्त है(जसे--कत्‌, कित, कुत) 
जंसा कि अरबी छंदश्ास्त्र में भी एक तत्व है जो सहब कहलाता है (भर्थात्‌-- 
या 'व' एक दीर्ध वर्ण जिसका स्थान दो हस्व वर्ण ले सकते हैं) | मुझे लघु की 
पूर्वोल्लिखित परिभापा के सबंध में जो संदेह हुआ था उसका यही कारण था 
क्योंकि हिन्दू एक के बाद दूसरे अनेक लघुओं का निर्वाध रूप से प्रयोग करते हैं। 
अरव दो स्वरहीन व्यंजनों का एक के बाद दूसरे के क्रम में उच्चारण करने में 
असमर्थ हैं लेकिन दूसरी भाषाओं में यह संभव है । 

“इसके अलावा यद्यपि शब्द में प्रारंभ में किसी स्वरविहीन व्यंजन का 
उच्चारण करना कठिन होता है लेकिन हिन्दुओं की अधिकांश संज्ञाएं यदि स्वर- 
विहीन व्यंजनों के साथ न भी लें तो भी ऐसे व्यंजनों से शुरू होती हैं जिनके बाद 
केवल 'स्क्व' ज॑सी स्वर-ध्वनि होती है | यदि इस प्रकार का व्यंजन्न॒किसी पद्म के 
आरंभ में आए तो वे उसकी गणवा नहीं करते क्योंकि गुरु के नियम के अनुसार 
उसमें स्वरविहीन व्यंजन स्वर के पहले नहीं बल्कि उसके बाद आना चाहिए 
(काठ, कीट, कूट) । 


मात्रा की परिभाषा 

इससे भी भागे चलें तो जैसा कि हमारे यहां के लोगों ने चरणों ही से कुछ 
विशेष वर्ण-बीजन या प्रतीक वना लिये हैं जिनके अनुसार पद्य-रचना की जाती है 
और एक चरण के घटकों का विर्देश करमे के लिए कुछ संकेत निश्चित कर 
लिये हैं जैसे स्वर के बिना या उससे युक्त व्यंजन, उसी प्रकार हिन्दू भी उन 
चरणों का उन चरणों का निर्देश करने के लिए जो लघु और गुर से मिलकर 
बनते हैं चाहे लघु पहले और गृरु बाद में हो या इसके विपरीत, छुछ नामों 
का प्रयोग इस तरह करते हैं कि उनकी मात्राएं हमेशा समान हों चाहे वर्णों 
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की संख्या भिन्‍न हो जाए। इन नामों के द्वारा वे एक विशेष परंपरागत छंद- 
शास्त्रीय अन्विति (अर्थात्‌ एक विशिष्ट चरण) का निर्देश करते हैं। माप से मेरा 
अभिप्राय यह है कि लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्राएं मानी जाती हैं। 
यदि लिखने में उनका आशय चरण से हो तो उनसे एक वर्ण का माप भर मालूम 
होता है, उनकी संख्या नहीं जैसे (अरवी में ) ्विव्यंजन (कक) को स्वरविहीन व्यंजन 
+स्वरथुक्त व्यंजन गिया जाता है और ततवीन (कुन )के आगे आने वाला व्यंजन 
स्वसयुकत व्यंजन-- स्वरविहीन व्यंजन गिना जाता है, जबकि लिखने में दोनों को 
एक ही तरह से दर्शाया जाता है (अर्थात्‌ संबद्ध व्यंजन के चिह्न के द्वारा) । 


गुरु और लघु के नाम 

यदि केवल लघु और गुछ को हो लें तो उनके विभिन्‍न नाम हैं---पहला ४ ल, 
कलि, रूप, चमर और ग्रह; वाद का, ग, निव्‌ और आधा अम स॒ क। वाद का 
नाम यह दर्शाता है कि एक पूर्ण अम स क दो गुरु या उनके समकक्ष के वरावर 
है। उन्होंने इन नामों को सिर्फे इसलिए गढ़ लिया है कि उनकी छंदश।स्त्र की 
पुस्तकों को पद्मवद्ध करने में सुविधा हो । इसी प्रयोजन के लिए उन्होंने इसके 
अधिक नाम गढ़ लिये हैं कि कोई-न-कोई तो उनके छंद में ठीक वैठेगा ही । 

[भल-विरूती ने एक अकेले चरण को परिभाषित किया है और चरणों के 
विन्यास के संबंध में हरिभटट्ट के एक कोश का उद्धरण पृ० 40-42 पर दिया 


है।] 


पाद 

जिस तरह भरवी का छंद दो भर्द्धालियों में वंटा हुआ होता है, एक अरज 
अर्थात्‌ पहली अर्द्धाली का अंतिम चरण और दूसरा दर्व अर्थात्‌ दूसरी बर्द्धाली का 
अंतिम चरण, उसी प्रकार हिन्दुओं के पद्य भी दो अर्द्धालियों में विभकत है जिनमें 
से प्रत्येक को पाद कहा जाता है'**। 


आये छंद 

छंद तीन या अधिकत; चार पादों में विभक्त किया जाता है। कभी-कभी वे 
पद्य के मध्य में एक पांचवां पाद भी जोड़ देते हैं । पादों में कोई तुक तो नहीं होती, 
अलबता एक प्रकार का छंद जरूर होता हैं जिसमें । ओर 2 पाद एक हो व्यंजन 
या वर्ण पर समाप्त होते हैं मानों तुकांत हों भौर पाद 3 और 4 का अंत भी एक 
ही व्यंजन या बर्ण पर होता है । छंद का यह प्रकार 'आये कहलाता है। पाद के 
अत में लधु गुर बन जाता है, हालांकि सामान्य रूप से यह छंद लघु पर ही समाप्त 
होता है। 
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हिन्दुओं के विभिन्‍न कांव्य-परथों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। पंच-पदीय 
छंद में पांचवां पद तीसरे और चौथे पाद के वीच में रखा जाता है। छंदों के नाम 
वर्णो की संख्या के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं, लेकिन साथ ही वे वाद में आने 
वाले छंदों पर भी निर्मर रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे नहीं चाहते कि एक 
लंबे काव्य के सभी पद एक ही छंद में हों । इसीलिए वे एक ही कविता में अनेक 
छंदों का प्रयोग करते हैं ताकि वह ऐसा लगे जैसे रेशम के टुकड़े में वेल-बूटे वनाए 
गये हैं । 

[हिन्दुओं और अरबों की पाद-अंकन की पद्धतियों भे अंतर का उल्लेख 
पृ० 44 पर किया गया हैं ।] 

मैं एक बार पहले भी अपनी सफाई में यह कह चुका हूं और उसी को फिर 
दोहराता हूं कि इस शास्त्र में मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण पाठक को विपय की 
भरपुर जानकारी देने में असमर्थ हूं । फिर भी मैंने इस पर काफी परिश्रम किया 
हैं, हालांकि मैं भली प्रकार जानता हूं कि मैं इस संबंध में बहुत थोड़ी जानकारी 
ही दे सकता हूं । 


बवृत्त छंद है 
वृत्त प्रत्येक चतुष्पदी छंद पर लागू होता है जिसमें छंदशास्त्र के संकेत और 
वर्णो की संख्या एक-दूसरे के हक होती है. इ्द्य आधार पादों में ही एक प्रकार 
की अनुरूपता होती है ताकि यदि कु दूध खाक किश्तों आपकी दूसरों का भी 
पता चल जाता है क्योंकि वे हदें इसके अती 
एक पाद में चार वर्णो से कम हद सकते क्योंकि वेद ) कीई पाद नहीं है 
जिसमें इससे कम वर्ण हों। यद्ची है. हे लि।वर्णो की न्यूनतम 
संख्या चार और अधिकतर्म| ७5 वी है । परिणाम त्त छंद के तेईस 
प्रकार हैं। ६ 

[वृत्त छंद के आनुपंगिक 

“हमने जो यहां भारतीय छंदश रे: 
है उसका उद्देश्य दलोकों के संबंध में नियम स्थिर करना है क्योंकि उनके अधिकांश 
ग्रंथों की रचना इलोकों में ही हुई है । 

















2 


इलोक का सिद्धांत 
इलोक का संवंध चतुष्पाद छंद से है। प्रत्येक पाद में आठ वर्ण हीते हैं जो हर 


पाद में भिन्‍न होते हैं। चार पादों में प्रत्येक पाद का अंतिम वर्ण एक ही होना 
चाहिए जैसे गुरु । इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाद का पांचवां वर्ण हमेशा लघु होता 
चाहिए और छठा गुरु होना चाहिए । सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पादों में लधु 
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और पहले तथा तीसरे पादों में गुरु होगा । अन्य वर्णो का होना मात्र संयोग या 
लेखक की अपनी तरंग पर निर्भर होता है । 

[हिन्दू बंकगणित में छंदोविधान का जिस प्रकार प्रयोग करते हैं उसे दशते 
हुए ब्रह्ममृप्त का एक उद्धरण दिया गया है । उद्धरण के अंत में अल-बविरूती ने इस 
बात पर खेद व्यक्त किया है कि वह उपयुक्त ग्रंथ के “केवल दी पस्ने” देख पाया 
है और उसने यह भाशा व्यक्त की है कि इस विपय पर और अधिक जानकारी 
भागे चलकर प्राप्त करेगा । उसने यह भी उल्लेख किया है कि “जहां तक भेरा 
अनुमान है” यूनानी भी अपनी कविता में वैसे ही पादों का प्रयोग करते थे जैसे 
हिन्दू करते हैं । पृ० 47-5 | 


चौदहवां अध्याय 


गणित-ज्योतिष, फलित-ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों पर 
हिन्दुओं का साहित्य 


शास्त्रों की प्रगति के लिए समय प्रतिकूल था 

शास्त्रों की संख्या बहुत वड़ी है और यदि साधारण जनता का ध्यान उनकी 
ओर ऐसे युग में आक्ृष्ट किया जाए जबकि उनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका है और 
सभी का उनके प्रति अनुकल दृष्टिकोण है---जब लोग श्षास्त्रों का ही नहीं वल्कि 
शास्त्रियों का भी समुचित आदर करते हैं--तो उन्तकी संख्या और भी बढ़ जाती 
है। सबसे पहले तो यह उन लोगों का कत्तंव्य है जो उनपर शासन करते हैं अर्थात्‌ 
राजा और राजकुमार | क्‍योंकि केवल वे ही विद्वानों का ध्याव जीवन' की 
आवश्यकताओं के लिए दैनंदिव चिताओं से मुक्त कर सकते हैं और उन्हें इसके 
लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपनी शक्ति को अधिक ख्याति और लोकप्रियता 
प्राप्त करने की ओर लगाएं क्योंकि यश की इच्छा ही मानव-स्वभाव का मुल तत्व 


है। 

लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं होता । यह युग पहले के विलकुल प्रतिकल' 
है ओर इसीलिए इस युग में किसी नये शास्त्र या नये प्रकार के अनुसंघान का 
उभरना असंभव है | आज छ्ास्त्र के नाम पर जो कुछ है भी वह वीते हुए अच्छे 
युग के अल्प अवशेष मात्र हैं। 

यदि कोई शास्त्र या विचार कभी समस्त घरती को वश्ञ में कर लेता था तो 
हर जाति उससे लाभान्वित होती थी । भौर यही हिन्दू भी करते हैं। काल-चक्र 
के बारे में उतकी जो धारणा है उसमें कोई विशेष वात नहीं हैं वल्कि वह तो 
शास्त्रीय प्रेक्षण के परिणामों के अनुसार होता है । 


सिद्धांत * 
खग्रोलशास्त्र उनमें बहुत अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि उनके घार्मिक कार्य उसके 
साथ विभिन्‍न प्रकार से जुड़े हुए है। यदि कोई व्यक्ति खगोलश्षास्त्री वनना चाहता 
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है तो उसके लिए न केवल वैज्ञानिक अथवा गणित-ज्योतिप वल्कि फलित-ज्योतिप 
जानना भी जरूरी है। इस विपय पर मुसलमानों में जो पुस्तक (सिदर्हिद? के 
नाम से प्रसिद्ध है उसी को वे सिद्धांत अर्थात्‌ सीधा--न टेढ़ा और न परिवतेनशील 
“अहते हैं। वे गणित-ज्योतिष के हरेक मानक ग्रंथ को यही नाम देते हैं, 
यहाँ तक कि उन ग्रंथों को भी जो हमारे मतानुसार हमारे तथाकथित 'ज़िज' 
गर्थात्‌ गणित-ज्योतिप की पुस्तिकाओों के स्तर की भी नहीं हैं। उनके यहां पांच 
सिद्धांत हैं : 

. 'सूरय-सिद्धांत---अर्थात्‌ सूर्य के सिद्धांत, जिसकी रचताकार लता है। 

2. 'वशिष्ठ-सिद्धांत'---यह नाम सपप्ति के एक ग्रह पर पड़ा और इसकी 
रचता विण्णुचंद्र ने की है । 

3. पुलिश-सिद्धांत---इसका यह नाम साइंच्रा नगर के यूनाती पीलिश? 
पर पड़ा है; यह नगर भेरे विचार में सिकंदरिया ही है, रचनाकार है पुलिश । 

4. 'रोमक-सिद्धांत--यह नाम रूम यानी रोमन साम्राज्य की प्रजा पर 
रखा गया है जिसकी रचना थरी श्रीपेण ने की है । 

3. ब्ह्म-सिद्धांत --इसका नाम ब्रह्मा पर पड़ा हैं और इसकी रचना 
त्रह्मगुप्त? ने की हैं जो विष्णु का पुत्र था और मुल्तान तथा अनहिलवाड़ा के बीच 
भौर धनहिलवाड़ा से !6 योलन की दूरी पर स्थित भिल्लमाल नामक नगर का 
निवासी था । + 

इन पुस्तकों के लेखकों मे एक हो ज्खोत अर्थात्‌ 'पित्ामह' को अपनाया है 
जिसका यह नाम भादि पुरुष यानी ब्रह्मा के नाम पर पड़ा है। 

वराहमिहिर ने खगोलबिज्ञान पर एक छोटी-सी पुस्तिका पंच सिद्धांतिका' 
की रचनाकी है जिसके नाम ही से यह चोतित होता है कि इस पुस्तिका में पूर्व वर्ती 
पांच सिद्धांतों का सार आ गया होगा। लेकिन ऐसा है नहीं भौर न ही यह उनसे 
इतनी बेहतर है कि इसे उन पांचों की तुलना में सबसे सही कहा जा सके। इस- 
लिए इसके नाम से सिवाय इसके कुछ और पता नहीं चलता कि सिद्धांतों की 
संख्या पांच हैं । . 

“अभी तक मैं पुलि और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों के अलावा इनमें से कोई 
भी पृत्तक प्राप्त नहीं कर सका हूँ। मैंने उनका अनुवाद शुरू तो कर दिया है 
लेकिन अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है। तव तक में यहां 'ब्रह्म-सिद्धांत' 
की विपय-सूची दे देता हूं जो निश्चय ही उपयोगी और शिक्षाप्रद सहेगी । 


, ब्रह्म-सिद्धांत के विएय 
'बह्म-सिद्धांत' के चौबीस अव्यायों की विपय-सूची : 
. भू-मंडल की प्रकृति जौर आकाश तथा पृथ्वी का आकार । 
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2. ग्रहों की परिक्रमा; काल-गणता अर्थात्‌ विभिन्‍न कक्षांश और देशांवरों के 
लिए सप्रय का किस प्रकार पता लगाया जाए; ग्रहों के माध्यमों का किस प्रकार 
पता लगाया जाए भर किसी वृत्तांश का ज्या कैसे जाना जाए। 

3. ग्रहों के स्थानों का झोधन | 

4. तीन निर्मेय : छाया कैसे मालूम की जाए, दिन के वीते हुए भाग और 
आरोहण का कंसे पता चलाया जाए और एक के द्वारा दूसरे को कैसे जाना 
जाए। 

5. ग्रहों का उस समय दृष्टिगोचर होना जब वे सूयये की किरणों से वाहर 
आते हैं और उतका सूर्य की किरणों में प्रवेश के वाद अदृश्य हो जाना। 

6. चंद्रमा का पहले-पहल दिखाई देना और उसके उभयाग्र। 

7. चंद्र ग्रहण । 

8, सूर्य ग्रहण । 

9, चंद्रमा का प्रतिविव | 

0, ग्रहों का संगम और युति । 

. ग्रहों के अक्षांद्ष । 

2, खगोलश्ास्त्र की पुस्तकों और पुस्तिकाओं के पाठों में शुद्ध और विकृत 
अंशों में भेद करने के लिए आलोचनात्मक अन्चेपण । 

3. गणित; समतल नाप और सजातीय विषय । 

4. ग्रहों के माध्यों की वैज्ञानिक गणना । 

5, प्रह्ों के सही स्थानों की वैज्ञानिक गणना । 

6. तीन निर्मेयों का (देखिए : चौथा अध्याय) वैज्ञानिक परिकलन । 

]7. [सूर्य-चंद्र) ग्रहणों का विचलन ! 

]8. वालचंद्र के उदय का वैज्ञानिक परिकलन और उसके उमयाग्र। 

9. कुट्ठक अर्थात्‌ किसी चीज़ को पीसना-कूटना । ऐसे पदार्थों को कूटने की 
जिनसे तेल निकलता है यहां अत्यधिक सूक्ष्म और विस्तृत अनुसंधान के साथ 
तुलना की गयी है। इस” अध्याय में वीजगणित और उससे संबद्ध विपयों का 
विवेश्रन किया गया है; इसके अलावा इसमें ऐसी वहुमूल्य टिप्पणियां भी दी गयी 
हैं जो कमोवेश गणित से संबंध रखती हैं । 

20. छाया या प्रतिविव। 

2]. कविता के मापों का परिकलन और छंदशास्त्र । 

22. काल-चक्र ओर उसके प्रेक्षण के यंत्र । 

23. समय और समय के चार मान--सौय, नागर, चांद्र और नाक्षत्र। 

24. इस प्रकार के छंदशास्त्रीय ग्रंथों में संख्यात्मक अंकन । 

ये चौबीस अध्याय हैं जैसा कि लेखक ने स्वयं कहा है, लेकिन एक 
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पच्चीसवां भी है जिसका शीर्पक है 'ध्यान-ग्रह-अध्याय' जिसमें उसने अनुमान 
से निर्मेयों का समाधान करने का प्रयत्त किया है, गणितीय परिकलन से नहीं। 
मैंने इस अध्याय को इस सूची में इसलिए नहीं गिनवाया है कि उसमे जो दावे 
किए हैं उसका गणितज्ञों ने खंडन किया है। मेरा विचार है कि उसने ये स्थापनाएं 
इसलिए की हैं कि उनसे सभी खगोलशास्त्रीय पद्धतियों का तात्विक कनृपात 
निकल आए वरना इस विज्ञान के किसी भी निर्मेय का भला गणित से इतर 
किसी अच्य विपय के द्वारा कैसे समाधान किया जा सकता है ? 


तंत्र और करण साहित्य 

वे पुस्तकें जो सिद्धांत के स्तर की नहीं होतीं तंत्र या करण कहलाती हैं। 
पहले शब्द का बर्थ है किसी भासक के अधीन राज्य करता और दूसरे का आर्थ है 
सिद्धांत का अनुसरण करना । शासक से उनका तात्पर्य होता है काचार्य अर्थात्‌ 
ऋषि, संन्यासी, ब्रह्मा के अनुयायी । 

भानुयशस्‌' के 'रसायन-तंत्र” के अतिरिक्त दो 'तंत्र' और प्रसिद्ध हैं--एक 
भार्य-भट्ट-रचित और दूसरा वलभद्ब-लिखित। रसायन के अर्थ के बारे में हम 
एक अलग अध्याय में (सत्तरहवां अध्याय) चर्चा करेंगे। 

करणों' के संबंध में एक [शब्द नहीं उभरा] है जो उसी के नाम से रचा' 
गया ग्रंथ है और एक दूसरा ब्रह्मगुप्त-रचित 'करण-खांड-खाद्यक' है। अंतिम 
शब्द खांड' का अर्थ है एक प्रकार की मिठाई । उसकी पुस्तक को यह नाम किस 
कारण से दिया गया इसके बारे में मुझे जो बताया गया वह इस प्रकार है: 

सुग्रीव नामक एक बौद्ध ने खगोलश्ञास्त्र पर एक पुस्तिका लिखी जिसका 
सनाम उसने 'द्िं सागर' रखा; और उसके एक शिष्य ने भी उसी प्रकार की 
एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'कुरवावय' अर्थात्‌ घान्य-पर्वत । बाद में उसने 
एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा 'लवण-मुष्टि' अर्थात्‌ मुट्ठी भर तमक। ' 
इसीलिए ब्रह्मग॒प्त ने अपनी पुस्तक का नाम रखा खाद्यक' जिसका उद्देश्य यह 
बताना था कि इस विज्ञान पर जो भी ग्रंथ लिखा जाए उसके नाम में सभी प्रकार 
की खाद्य सामग्री (जैसे दही, चावल, नमक-आदि) का उल्लेख किया जाए। 

करण-खांड-खाद्यक' नामक पुस्तक में आर्य-भट्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन 
मिलता है। इसीलिए ब्रह्मगुप्त ने वाद में एक भौर पुस्तक लिखी जिसे उसने 'उत्तर- 
खांड-खाद्यक यावी 'खांड-खाद्यक' की व्याख्या नाम दिया। इस पुस्तक के वाद 
एक ओर पुस्तक लिखी गयी जिसका साम था 'खाँड-खाद्यक टिप्प' जिसके 
बारे में मुझे यह जानकारी नहीं है. कि उसका रचयिता ब्रह्मगुप्त है या कोई 
और। उसमें 'खांड-खाच्यक' में प्रयुक्त परिकलनों के स्वरूप के कारण स्पप्ट 
किए गये हैं। मेरा खयाल है कि यह वलभंद्र की रचना है । 
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इसके वाद खगोलविज्ञान पर विजयनंदिन-रचित एक पुस्तिका है 'करण- 
तिलक । इसका लेखक बनारस दहर का एक भाष्यकार था | दूसरी है 'करण- 
सार' जिसका रचयिता नगरपुरा के भदत्त (मिहदत्त ) का पुत्र वित्तेश्वर है। एक 
अन्य पुस्तिका भानुयशस (?) द्वारा रचित है जिसका नाम है 'करण-पर- 
तिलक' जिसमें, जैसा कि मुझे बताया गया है, यह व्याख्या की गयी है कि तारों के 
शुद्ध किए हुए स्थान एक-दूसरे से किस तरह जाने-जाते हैं। 

एक पुस्तक कश्मीर के उत्पल की है जिसका नाम है 'राहुनरा-करण' (?) 
अर्थात्‌ करणों का भंग; एक और है 'करण-पात', आर्थात्‌ करणों की हत्या | 
इसके अतिरिक्त एक पुस्तक 'करण-चूड़ामणि” भी है जिसके लेखक के वारे में 
मुझे कोई जानकारी नहीं है । 

इसी प्रकार की भौर भी पुस्तकें हैं जिनके मिलते-जुलते नाम हैं जैसे, मनु- 
रचित 'मानस' और उत्पल द्वारा उसकी टीका; लघु 'मानस' जो पहले 'मानस' 
का पांचाल (दक्षिण भारतीय) द्वारा लिखा सार है; 'दशगीतिका' जिसका 
रचपिता आयंभट्ट है, उसी लेखक की पुस्तक “भारयंप्टसत; 'लोकानंद, जिसका 
नाम लेखक के नाम पर पड़ा है; भट्‌टिला (?) यह भी इसी नाम के लेखक 
ब्राह्मण भट्टिला की है। इस प्रकार की पुस्तक अनेक हैं। 


फलित-ज्योतिष साहित्य, तथाकथित 'संहिताए” 
जहां तक फलित-ज्योतिष-विषयक साहित्य का संबंध है, निम्नलिखित 
लेखकों में प्रत्येक ने एक तथाकथित संहिता की रचना की है, यथा : 


मांडव्य बलभद्र 
पराशर दिव्यतत्त्व 
गगे वराहमिहिर 
ब्रह्मा 


'संहिता' का अर्थ है संगृहीत। ये ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनमें हरेक विपय की कोई 
बात होती है, उदाहरण के लिए किसी यात्रा के संबंध में मौसम-विज्ञान-संवंधी 
घटनानों के आधार पर दी गयी पुव॑-सूचनाएं; राजवंशों के भाग्य के संबंध में 
भविष्यवाणियां; शुभ और अशुभ वस्तुओं का ज्ञान; हस्तरेखाएं देखकर भविष्य 
बताना ; स्वप्नों की व्याख्या और पक्षियों के उड़ने या उनकी आवाजों से शकुन- 
विचार करता। ऐसा इसलिए होता है कि हिन्दू लेखक ऐसी वातों में विश्वास 
रखते हैं। उनके यहां के खमोलशास्त्रियों में यह प्रथा हैं कि वें अपनी संहिताओं में 
संपूर्ण मौसम-विज्ञान और ब्रह्मांड-विज्ञान का निरूपण करते हैं । 
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जातक' अर्थात्‌ जन्मपत्नी संबंधी पुस्तकें 
मिम्नलिखित लेखकों में से प्रत्येक ने एक-एक पुस्तक जातक यानी जच्म- 
पत्नी-सम्वन्धी पुस्तक की रचना की है : 


पराशर जीवशर्म न 
सत्य माऊ, यूनानी 
मणित्य 


बराहमिहिर ने दो 'जातकों' की रचना की है--एक संक्षिप्त और दूसरा 
बृहत्‌ । इनमें से 'वृहत्‌ जातक' की व्याख्या बलभद्र ने की है और संक्षिप्त का मैंने 
अरबी में अनुवाद किया है।*““वराहुमिहिर की कई छोटी-छोटी पुस्तक हैं यथा, 
शत पंचशिका', छप्पन अध्याय फलित-ज्योतिष पर; 'होरा पंच-होत्रीय' (? ) 
भक्षी उसी विपय पर है***। 

यात्रा का विवेधन 'योगयात्रा' नामक पुस्तक में और 'तिकनी (? )-यात्रा में 
किया गया है, विवाह और विवाह-संस्का र “विवाह-पटल” और वास्तुशिल्प का 
उल्लेख [शब्द नहीं उभरा] पुस्तक में किया गया है। 

पक्षियों की उड़ान या आवाज़ों से शुभाशुभ बताने की कला भौर किसी 
पुस्तक में सूई वेंघकर भविष्यवाणी करने की कला का निरूपण 'श्रुधव' 
(श्रोतव्य) नामक पुस्तक में उपलब्ध है जिसकी तीत भिन्‍्त प्रतियां मौजूद हैं। 


आयुरविज्ञान संबंधी साहित्य 

आयुर्विज्ञान विज्ञान की उसी शाखा के अंतयंत आता है जिसमें फलित-ज्योतिप 
बाता है लेकिन उनमें एक अंतर यह है कि फलित-ज्योतिष का हिन्दुओं के धर्म से 
निकट संबंध है । उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम उसके रचयिता 'चरक*” पर 
ही रखा गया है और इसे वे आयुविज्ञान-संबंधी समस्त साहित्य में उत्कृष्ट मानते * 
हैं। उनके विश्वास के अनुसार चरक अंतिम द्वापर युग में एक ऋषि हुआ हैं 
जिसका उस युग में अग्विवेश सलाम था लेकिन वाद में जब आयुविज्ञान के प्राथमिक 
तत्व कुछ ऋषियों द्वारा जो सूत्र की संतान थे निर्धारित किए गये तो उसका नाम 
चरक पड़ गया जिसका श्ाब्दिक अर्थ है चुद्धिमान | इन ऋषियों को यह जान इंद्र 
से मिला, इंद्र को बब्विनी से जो देवों के दो वैद्यों में से एक था और अध्विनी ने 
उसे प्रजापति बर्धात्‌ ब्रह्मा (आदिपुरुष) से प्राप्त क्रिया था । इस ग्रंथ का अरबी 
अनुवाद वारमिसिडीज” बंदर के राजाओं ने कराया था । 


पंचतंत्र' 
हन्दू विज्ञान और साहित्य की अन्य अनेक शाखाओं को भी सीख़ते हैं और 
उनके साहित्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं अपने ज्ञान-वल पर उसे समझ 
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नहीं सका। काश ! में 'पंचतंत्र' नामक पुस्तक का अनुवाद कर सकता जिसे हमारे 
यहां 'कलील और दिम्ता£? की किताव कहा जाता है। इसके अनुवाद विभिन्‍्त 
भाषाओं--फ़ारसी, हिन्दी और अरबी-में उपलब्ध हैं लेकिन जिन लोगों ते 
इसके अनुवाद किए हैं उन पर सहज ही यह संदेह होता है कि उन्होंने मुल पाठ 
को बदल दिया होगा। उदाहरण के लिए, अब्दुल्ला अल मुकफ़फ़ा ने अपने 
अरवी अनुवाद में एक अध्याय बरज़वीया के वारे में जोड़ दिया है जिसका 
उद्देश्य उन लोगों के मन में संदेह उत्पल्त करना, जिनका धामिक विश्वास दुबंल 
है और उन्हें अपनी ओर करके मानिकीवादियों के धर्म-सिद्धांतों का अनुकरण 
करने के लिए तैयार करता रहा होगा | और यदि उस पर संदेह किया जा सकता 
है--क्योंकि उसने मूल पाठ में जिसका उसे केवल अनुवाद करना था--क्ि 
उसने कुछ जोड़ दिया है तो अनुवादक को हैसियत से वह संदेह से परे नहीं है। 


पंद्रहवां अध्याय 


हिन्दू माप-विद्या का विवरण जिसका ,उद्देश्य 
उन सभी प्रकार के मापों को समझने में सुविधा 
प्रदान करना है जो इस पुस्तक में उल्लिखित हैं 


हिन्दुओं की भार-पद्धति 

गणना मनुष्य का सहजात गुण है। किसी भी वस्तु का नाप उसकी सजातीय 
वस्तु से तुलना करने पर ज्ञात होता है भौर उसे सभी लोग एक इकाई मान लेते 
हैं। इसके द्वारा उस वस्तु और इस मानक के बीच का अंत्तर मालूम हो जाता 


है। 
वज़न करके लोग भारी पिंडों का भार जान लेते हैं भौर ऐसा तब होता है 
जब वे देखते हैँ कि तराजू के दोनों पलड़े एक ही सतहे पर भा जाते हैं। हिन्दुओं 
को ठुला या तराजू की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके दिरमों का निर्धारण 
संख्या से होता है, वजन से नहीं और उनके भिन्‍नों की गणना भी इतने-इतने 
'फ़लस्‌' मानकर कर ली जाती है । दिरम और फ़लस्‌ दोनों के सिक्के भी लगरों 
और मंडलों के अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न होते हैं। वे सोने को भी--जव वह अपनी 
प्रकृत अवस्था में होता है या गढ़ा हुआ होता है जैसे भामूषणादि बनाने के लिए 
--एुला पर तोलते हैं किन्तु यदि उसके सिक्के बताए गये हों तो ऐसा नहीं करते । 
वे सुवर्ण (स्वणं-भार) का प्रयोग करते हैं जो ।-/3 तोला होता है । उनके यहां 
प्रायः तोले का ही इस्तेमाल होता है जैसे हमारे यहां 'मिस्काल' का होता है। 
जहां तक मैं उन्हीं से जान पाया हूं, वह हमारे तीन विरमों के बराबर होता है 
यानी दस्त तोले सात मिस्काल के बराबर होते हैं। 
इस प्रकार  तोला--+2-/0 मिस्काल 
तोले का संबसे बड़ा भिन्‍त /2 होता है, जिसे माशा कहते हैं। 
अतः ]6 माशे--] सुवर्ण | 
इसके अलावा, 


हिन्दू माप-विद्या | 8] 


] माश्ा-- 4 अंडी (अरंड) भर्थात्‌ मौड़ नामक वृक्ष का दीज। 
| अंडी--4 यव (जो) । 

] यव--6 कल | 

] कल ८-- 4 याद । 

| पाद८-4 मुद्रि (१) । 

*'चूंकि माप का मात्रक कोई प्राकृत मात्रक नहीं होता बल्कि सामान्य 
सहमति से माना गया एक झुढ़िगत मात्रक होता है इसलिए इसका व्यावहारिक 
तथा काल्पनिक दोनों प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। इसके उप-वज्ना- 
जन और भिन्न एक ही काल में विभिन्‍्त स्थानों पर और एक ही देश में भिन्न 
कालों में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। उनके नाम भी स्थान और काल के अनुसार अलग- 
अलग होते हैं और ये परिवर्तन या तो भाषाओं के सुव्यवस्थित विकास के कारण 
या संयोगवश हो जाते हैं। 

एक व्यक्ति ने जो सोमनाथ के आसपास रहता था मुझे बताया कि उनका 
“मिस्काल' हमारे समान ही होता है : 

] मिस्काल ८८ ह रुवु; | रुवु"-2 पली; ! पली>-- 6 यव औौर तदनुसार 
] मिस्काल+- 8 छबु--6 पली5->256 यव | 

[वराहमिहिर और चरक के उद्धरण दिए गये हैं। वराहमिहिर द्वारा मूततियों 
के निर्माण के लिए विहित मापों के आधार पर निश्चित मानक भी पृ० 62-64 
पर दिए गये हैं।] 


हिन्दुओं की तुला 

हिन्दू जिन तुलाभों में वस्तुओं को तोलते हैं वे***हैं और इसकी तुला किसी 
चिक्त या रेखा पर नीचे-ऊपर होती है कितु वाट अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। 
इसीलिए उसे तुला कहते हैं। पहली रेखा का भर्थे होता है | से 5 तक का भौर 
इसी प्रकार दस तक का भार; नीचे की रेखाएं दस-दस का भार बताती हैं अर्थात्‌ 
0, 20, 30 भादि'**। 

हिन्दुओं का वाट 'भार' कहलाता है जिसका उल्लेख सिंध की विजय से 
संबंधित ग्रंथों में मिलता है। वह भार 2000 पल के वरावर होता है क्योकि 
वे इसे 00 9८20 पल वताते हैं और जो लगभग एक बैल के वज्ञत के वरावर 
होता है । > " 

जहां तक हिन्दओं के भारों का संबंध है, मैं इतना ही जान पाया हूं । 

शुष्क मापों से माप करते हुए लोग किसी वस्तु का पिंड या परिणाम निर्धा- 
, रित करते हैं यदि वह किसी ऐसे आकार में समाहित हो सके जिसके वारे में यह 

अनुमान लगाया जा चुका है कि उसमें इस परिमाण में कोई वस्तु भा सकती है । 


82 / भारत : अल-बिख्नी 


इससे यह समझा जाता है कि जिस प्रकार वस्तुओं को उस माप में रखा या भरा 
गया है, जिस प्रकार से उनकी सतह का निर्धारण किया गया है और जिस प्रकार 
से कुल मिलाकर उन्हें मापा-तोला जाता है वे हर प्रकार से मिलते-जुलते हैं। 
यदि दो वस्तुएं जो एक ही प्रकार की हैं तोली जाएं तो वे न केवल परिमाण में 
बल्कि भार में भी समान निकलती हैं; लेकिन यदि वे एक ही प्रकार की न हों तो 
उनका आकार एक हो सकता है लेकिन वज़न या भार नहीं । 
उनके यहां एक माप होता है, जिसे वीसी (? सीबी) कहते हैं जिसका 
कनन्‍्तौज भौर सोमनाथ के हर व्यक्ति ने जिक्र किया । - 
कन्नौजवासियों के मतानुसार: 4 बीसी<- प्रस्थ, 
/4 बीसी -- कुदाव । 
सोमनाथवासियों के मतानुसार : 6 बीसी+। पांति, 
2 पांति-5] मोरु* 


विस्तार-कलन 
“““विस्तार-कलन रेखाज्ों द्वारा मंतर का गौर समतल द्वारा सतह का 
निर्धारण मापा जाता है। समतल स्थान का नाप उसी के एक भाग से किया जानता 
चाहिए लेकिन विस्तार-कलन यदि रेखाओं के द्वारा किया जाए तो वह भी वही 
प्रयोजन सिद्ध करेगा जिस प्रकार रेखाएं समतल स्थान की सीमाओों का निर्धारण 
करती हैं । 

[विस्तार नापने के मात्रकों के संबंध में वराहुमिहिर का उद्धरण दिया गया 
है। ये निम्नलिखित हैं :] | | 

जौ के 8 दाने इकट॒ठे रखें जाएं तो-- अंग्रुल 

4 अंगुल--] रम 
24 अंगुल--] हत्या या दस्ता 
4 गज >> घनु --6 फूट 

40 घनु --! नलवा 

ेृ 25 नलवा -5 | क्रोश | 
इससे यह ज्ञात हुआ कि ! क्रेह--4000 गज और चूंकि हमारा मील भी इतमे 
ही गज़ का होता हैं इसलिए | मील-5] कह । यूनानी लेखक पुलिश-ने भी 

अपने सिद्धांत में यही वताया है कि ! क्रोह 4000 गज्ज के बराबर होता है । 

गज़ 2 मिक़्यास या 24 अंगुुल के वरावर होता है क्योंकि हिन्दू झांकु 
(मिक््यास) का निर्वारेण मृर्ति-अंगुल से करते हैँ। सामान्यतः वे मिक््यास के 
बारहवें भाग को अंगुल नहीं मानते जैसा कि हम करते हैं वल्कि उनका मिक्परास 
हमेज्ञा एक वित्ता होता है। वित्ता वह दूरी है जो हाथ को फैलाने पर अंगूठे से 
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लेकर कनिष्ठिका के सिरे तक की मानी जाती है और जिसे 'वितस्ति! और 
“किष्कु' भी कहते हैं। 

चौथी या अनामिका और अंगूठे के सिरे के बीच की दूरी जो दोनों को फैलाने 
से होती है 'गोकर्ण' कहलाती है। 

तजनी और अंगुष्ठ के सिरों के वीच की दूरी 'करम! कहलाती है और उसे 
वितस्ति के दो-तिहाई भाग के वराबर माना जाता है। 

मध्यमा और अंगृष्ठ के सिरों का अंतर 'ताल' कहलाता है। हिन्दुओं का मत 
है कि मनुष्य का क़द--घाहे वह लंबा हो या ठिगना--उसके ताल से आठ गुना 
होता है; यही वात लोग पर के बारे में भी कहते हैं कि उसकी लंबाई भनुष्य के 
कद का सातवां भाग होती है। 


योजन, मील भौर फ़रसस्र का परस्पर संबंध 

क्रोश का नाम निश्चित करने और यह जान लेने के बाद कि वह हमारे मील 
के बराबर होता है, पाठक को यह भी मालूम होता चाहिए कि दूरी नापने का 
भी माप है जिसे वे 'योजन” कहते हैं जो 8 मील या 32,000 गज के वरावर 
होता है। शायद कोई समझे कि । क्रोह--/4 फ़रसख होता है और यह कह दे 
कि हिन्दुओं का फ़रसख 6,000 गज लंबा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। 
इसके विपरीत ! क्रोह /2 योजन के वरावर होता है । इसी नाप के अनुसार 
अलफ़ज़री ने अपने खगोलविज्ञान के ग्रंथ में पृथ्वी की परिधि ज्ञात की हैं। उसने 
इसे 'जुनू' कहा है जिसका वहुवचन है 'अजवानत 

वत्त की परिधि के संबंध में हिन्दुओं की परिकलन संबंधी मूलभूत स्थापनाएं 
इस अनुमान पर आधारित हैं कि वह व्यास से तिगुनी होती है । इसी आधार पर 
भत्स्य-पुराण' में सूये और चंद्रमा के व्यास का परिकलन योजनों में करने के बाद 
कहा गया है : “परिधि नाप में व्यास से तिगुनी होती है |” 

[ मत्स्य-पुराण', 'आदित्य-पुराण” और (वायु-पुराण से उद्धरण पृ० 68 
59 पर दिए गये हैं।| 


सोलह॒वां अध्याय 


हिन्दुओं की लेखन-विधाओं, उनके गणित तथा संबद्ध विषयों 
तथा उनके कुछ विचित्र रीति-रिवाजों का विवरण 


विभिन्‍न प्रकार की लेखन-सामग्री 

जिद्धा वह माध्यम है जिससे वक्‍ता अपनी वात श्रोता तक पहुंचाता है। इस- 
लिए उसकी क्रिया क्षणिक होती है मौर'इसी लिए अतीत की घटनाओं का विवरण 
मौखिक परंपरा द्वारा वाद की पीढ़ियों तक भौर विशेष रूप से ऐसी स्थिति सें 
जबकि उनके बीच लंबे समय का अंतराल हो पहुंचाना असंभव हो जाता । यह 
मानव-मस्तिष्क द्वारा की गयी एक नयी खोज के ही माध्यम से संभव हो पाया है 
क्योंकि उसने लिखने की एक ऐसी कला ईजाद कर ली है जिसके द्वारा समाचार 
दूर-दूर तक इस तरह पहुंच जाते हैं जिस तरह हवाएं पहुंचती हैं और युग-युगांतर 
तक इस तरह पहुंच ज़ाते हैं जिस तरह मृतकों की आत्माएं फँल जाती हैं । 
इसलिए अलहम्दोलिल्लाह* जिसने इस सृष्टि की रचना की और प्रत्येक वस्तु 
सभी के भलाई के लिए बताई । 

हिन्दू खाल पर लिखने के अभ्यस्त नहीं हैं जैसे कि प्राचीन काल में यूनानी 
भी नहीं थे । एक वार किसी ते सुकरात से प्रइन किया कि वह ग्रंथ-रचना क्यों 
नहीं करता तो उसने उत्तर दिया, “मैं ज्ञान को मनुष्य के जीवित मत से निकाल 
कर भेड़ों की मृत खालों में नहीं पहुंचाता ।” मुसलमान भी इस्लाम के प्रारंभिक 
काल में खालों पर लिखा करते थे, उदाहरण के लिए पंगंबर साहव गौर खँवर 
के यहुदियों में हुई संधि और किसूरा को लिखा गया उनका पन्न खाल पर ही लिखा 
गया था। कुरान की प्रतियां हिरतों की खाल पर लिखी गयी थीं जिस तरह 
'तौरेत' की नक़लें आज भी खाल पर लिखी जाती हैं। क़ुरान (सूरा:9) में 
यह आयत आती है: “वे इसे करातिस बनाते हैं ।” क्विरतास (या (॥278 ) मित्र 
में पपीरस नामक वृक्ष के डंठल को काटकर बनाया जाता है। इसी सामग्री पर 


#ईंपवर स्तृति के योग्य है ! 
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लिखे हुए खलीफ़ाओं के आदेश हमारे युग से कुछ पहले तक संसार-भर में भेजे 
जाते थे। पपीरस चमंपत्र की अपेक्षा इसलिए बेहतर है कि आप न उस पर लिखे 
को घिसकर मिटा सकते हैं भौर नही लिखे हुए में कोई तवदीली कर सकते 
हैं क्योंकि ऐसा करने से वह फट जाता है। कागज़ का निर्माण सबसे पहले चीन 
में हुआ | चीनी वंदी कागज को समरक्ंद ले गये और उसके वाद तो वह विभिन्‍न 
स्थानों पर वहां की आवश्यकता के अनुसार बनने लगा । 
हिन्दुओं के यहां उनके दक्षिण प्रदेश में एक पतला-सा पेड़ खजूर और नारियल 
जैसा होता है जिसमें फल लगता है जो खाया जाता है जौर उसके पत्ते एक गज़ 
लंवे और तीन अंगुल चौड़े होते हैं। वे इन्हें ताड़ (ताल) कहते हैं और उन पर 
'लिखते हैं । वे इन पत्तों को एकत्र करके इनको बांध कर पुस्तक बना लेते हैं और 
बीच में सूराल करके उसे डोरी से सीं देते हैं। 
उत्तरी और मध्य भारत में लोग 'तज' वृक्ष की छाल का प्रयोग करते हैं 
जिसकी एक प्रकार की छाल धनुप के आवरण के लिए -भी इस्तेमाल की जाती 
उसे 'भूज कहते हैं। वे उसका एक गज़ लंबा और एक बालिशत या उससे 
कम चौड़ा टुकड़ा लेते हैं और उसे अनेक प्रकार से बनाते हैं। फिर वे उस पर 
तेल लगाकर उसमे रगडते हैँ ताकि वह' सख्त और चिकना हो जाए और उसके 
बाद वे उस पर लिखते हैं। एक-एक पतले पर क्रम-संख्या डालते हैं । पूरी पुस्तक 
कपड़े के एक टुकड़े में लपेटी जाती है और एक ही आकार की दो पट्टियों के बीच 
में रखकर बांध दी जाती है। इस प्रकार की पुस्तक को 'पोथी” कहते है (तठुलनीय, 
पुस्त, पुस्तंक) । पत्र और अन्य जो कुछ भी उन्हें लिखना होता है वे उसे 'तज़' 
वृक्ष की छाल पर लिखते हैं । 
हिन्दुओं की वर्णमाला 
हिन्दुओं की वर्णमाल्रा या लिपि के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी 
समय वह नप्ट हो गयी थी ओर भुला दी जा चुकी थी । चूंकि किसी ने उस भोर 
ध्यान भी नहीं दिया इसलिए लोग मनपढ़ हो गये, कहना चाहिए भज्ञान के अंध- 
कार में डव गये और विज्ञान से तो बिलकुल ही कट गये । कालांतर में पराशर के 
पुत्र व्यास ने ईश्वर की प्रेरणा से पचास वर्णों की लिपि को खोज निकाला | वर्ण 
को अक्षर कहा जाता है । 
कुछ लोगों का कहना है कि मूलतः उत्तके अक्षरों की संख्या कम थी और 
उसमें धीरे-धीरे वृद्धि होती गयी । यह संभव है और मैं तो कहूंगा कि ज़रूरी भी 
था''। 
हिन्दुओं की वर्णमाला के अनेक अक्षरों की व्याख्या की गयी है। पहले तो यह्‌ 
बताया गया है कि उनके यहां प्रत्येक अक्षर के लिए यदि उसके बाद स्वर या 
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हिस्वर या हमज़ा (विसर्ग ), या स्वर को जरा भी अधिक खेंचा जाए--.अलग- 
अलग संकेत हैं; और दूसरे यह बताया गया है कि उनके यहां ऐसे व्यंजन हैं जो 
किसी भी दूसरी भाषा में एक साथ नहीं मिलते, यह दूसरी बात है कि वे दूसरी 
भाषाओं में विखरे हुए मिल जाएं--अर्थात्‌ ऐसी घ्वनियां जिन्हें हमारी जिह्ाएं 
जो उनसे परिचित नहीं हैं, उन्हें उच्चरित ही नहीं कर सकतीं और साथ ही 
हमारे कान उनके अनेक सजातीय युस्‍्मों में प्राय : भेंद करने में समर्थ नहीं हैं । 

हिन्दू भी यूनानियों की तरह वाईं से दाहिनी भोर लिखते हैं। वे रेखा खींचकर 
नहीं लिखते जिसके ऊपर अक्षरों के शीर्ष हों और उनके निचले सिरे नीचे की 
भोर रहते हैं जैसा कि अरबी लिपि में होता है । इसके विपरीत उन्तकी भधोरेखा 
ऊपर होती है--हरेक अक्षर के ऊपर एक सीधी रेखा---और इस रेखा में लटका 
कर अक्षर उसके नीचे लिखा जाता है । रेखा के ऊपर जो भी चिह्न लगाया जाता 
है वह केवल व्याकरणिक संकेत होता है जो उस अक्षर का उच्चारण दर्शाता है 
जिसके ऊपर वह लगा हुआ है । 


हिन्दुओं की स्थानीय वर्णेमाला 
सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्णमाला 'सिद्ध-माश्रिक' कहलाती है जिसके उद्गम के संचंध 
में कुछ का विचार है कि वह कश्मीर से निकली है क्योंकि कश्मीर के लोग उसका 
प्रयोग करते हैं । लेकिन उसी का प्रयोग वाराणसी में भी होता है। वाराणसी भर 
कद्मीर हिन्दू शास्त्रों के केन्द्र हैं। वही लिपि मध्यदेश में भी प्रयुक्त होती है जो 
देश का वह मध्य भाग है जो कन्नौज के आसपास है भौर जिसे “आर्यावत् भी 
कहा जाता है । ; 
मालवा की वर्णमाला 'नागर' कहलाती है जो पहली लिपि से केवल अक्षरों 
की वनावट में भिन्न है । 
इसके बाद जो लिपि आती है वह 'अध॑ नागरी' कहलाती है। इसका यह 
नाम इसलिए पड़ा कि यह पूर्ववर्ती दो लिपियीं का मिश्रण है। इसका प्रयोग 
भाविया और सिंध के कुछ अन्य क्षेत्रों में होता है । 
अन्य लिपियां हैं: 'मालवारी' जिसका प्रयोग दक्षिणी सिंध के तटवर्ती क्षेत्र 
में स्थित मालवाश्ाउ में होता है; 'सँघव' जो वहमनवा या अलमंपूरा में प्रयुक्त 
होती है; 'कर्नादा' जो कर्नाट देश्न में प्रयुक्त होती है जहां की वे सेनाएं हैँ जो 
कनन्‍नड़ कहलाती हैं; 'थांध्री' जिसे आंध्र देश में इस्तेमाल करते हैं : दिरवाड़ी 
(द्रबिड़ी) जिसका प्रयोग दिरवाड़ी देश (द्रविड़ देश) में होता है; 'लाड़ी' जो 
लाइदेश (चाट देक्ष) में प्रयुक्त होती है; 'गौरी' (गौड़ी) जो पूर्व॑देश में अर्थात्‌ 
देश के पूर्वी भाग में प्रयुकत्त की जातीं हैं; “्रेक्षुकी' जो पुर्वंदेश के उदुत॒पुर२०8 
भें इस्तेमाल की जाती है। यह अंतिम लिपि बह है जिसका बुद्ध ने प्रयोग 


हे 
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ओम शब्द 

हिन्दू अपने ग्रंथों का प्रारंभ (उसी प्रकार 'ओल्‍5्म्‌'--पुनीत शब्द--से करते 
हैंजिस प्रकार हम “विस्मिल्लाह' से । 'ओह्म' शब्द की आकृति 5 होती है । 
इस आक्षति में कोई अक्षर नहीं होता; यह तो मात्र एक बिंव है जो इस शब्द को 
व्यक्त करने के लिए गढ़ लिया गया है और जिसका लोग इस विश्वास के साथ 
प्रयोग करते हैं कि उससे उन्हें वरदान प्राप्त होगा और इससे उनका अभिप्राय 
यह होता है। कि वे ईश्वर के एक होने को स्वीकार करते हैं'' '। 


उनके संख्यासुचक चिह्न 

हिन्दू अपने अक्षरों का प्रयोग संख्यांकन के लिए नहीं करते जैसा कि ६म इच्नानी 
बक्षरों के क्रम में अरबी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चूंकि भारत के विभिन्‍न 
भागों में अक्षरों के आकार भिन्‍न हैं उसी प्रकार संख्या के द्योतक भी जिन्हें अंक 
कहते हैं भलग-भलग हैं । जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैँ वे हिन्दुओं के श्रेष्ठतम 
चिह्नों से ही लिये गये हैं । चिह्नों और अंकों का तव तक कोई लाभ नहीं जब तक 
कि लोगों को उनका मतलब न बाता हो, लेकिन कश्मीर के लोग अपनी पुस्तकों 
के पन्‍नों पर वे अंक डालते हैं जो आरेखन या चीनी लिपि के अक्षर मालूम होते हैं 
जिनका अर्थ समभने के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना ज़रूरी है। लेकिन 
वे उनका प्रयोग रेत में गिनती करते समय नहीं करते । 

अंकगणित में सभी देश इस वात पर सहमत हैँ कि अंकों के सभी घातों 
(जैसे इकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार) का दस (दहाई) से एक विशेष संत्रेंध है; 
और प्रत्येक घात आगामी घात का /0वां भाग और गत भाग का दस गुना होता 
है। मैंने सभी प्रकार के लोगों के साथ जिनके संपके में मैं रहा हूं विभिन्‍्त भाषाओं 
के अंकों के घातों के नाम जानने की कोशिश की है और मैंने देखा है कि किसी भी 
देश की संख्या हजार से आगे नहीं जाती । भरव भी हज़ार पर जाकर रुक जाते हैं 
जो नि३चय ही वहुत सही और बहुत स्वाभाविक वात है। मैंने इस विपय पर 
अलग से एक निवंब लिखा है। 

जिनके यहां हजार से अधिक की गिनती है वे हिन्दू हैं, कम-से-कम अंकगणित 
की शब्दावली में तो ऐसा ही है। उनके यहां हजार से आगे की जो अंक-पद्धति है 
उसका या तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अन्वेषण किया है या उनका आधार कुछ 
विशेष प्रकार की ब्युत्पत्तियां रही होंगी; दूसरी ओर अन्य थब्दों में संभव है, दोनों 
ही पद्धतियां अपनाई गयी हों । वे अपने अंकों के घातों के नाम 8वें घात तक ले 
जाते हैं जितलके घामिक कारण हैं। जहां तक व्युत्पत्ति का प्रइन है गणितज्नों की 
सहायता वेयाकरणों ने की है । 
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अठारह॒वां चात 'पराध! कहलाता है जिसका बर्थ है स्वर्ग का अर्धांश या 
अधिक सही होगा, ऊपर जो कुछ है उसका अर्घाश" **। 


अंकों के अठारह घात 

अंकों के अठारह घातों के नाम ये हैं : 

, एकम, 2. दथम, 3. शतम, 4. सहर्नम, 5. अयुत, 6. लक्ष, 7. प्रयुत, 
8. कोटि, 9. न्यर्वृद, 0. पद्म, ]. खर्व, |2. निखबे, 3. महापद्म, 4, शंकु, 
5, समुद्र, 6. मध्य, 7. अन्त्य, ]8. परावे । 

भव मैं इस व्यवस्था के संबंध में उनके मतभेदों की चर्चा करूंगा | 


अठारह घातों में जाने वाली भिन्‍नता 
कुछ हिन्दुओं का विचार है कि पराघ के बाद भी एक उन्‍्नीसवां घात होता 
है जिसे 'भुरि कहते हैं औौर यही गणना की सीमा है। लेकिन वास्तव में गणना 
असीम होती है; अगर उसकी कोई सीमा होती भी है तो वह केवल शास्त्रीय होती 
है जिसे अंकों के अंत के रूप में परंपरानुसार स्वीकार कर लिया गया है। कदा- 
चित गणना शब्द का प्रयोग ऊपर के वाक्य में नाम-पद्धति के लिए किया गया 
है मानो वे यह कहना चाहते हों कि भाषा में 9वें घात के आगे किसी भी गणना के 
लिए कोई शब्द है ही नहीं। यह सभी जानते हैं कि इस घात की इकाई भर्थात्‌ 
एक 'भूरि' महा दिवस के पांचवें भाग के वरावर होती है लेकिन इस विपय पर 
उनकी कोई परिपाटी नहीं है। उनकी परिपाटी में 'महा दिवस' के संचय के केवल 
संकेत मिल जाते हैं जिनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि यह 
9वां घात जो जोड़ा है इसका स्वरूप न केवल कृत्रिम वल्कि आात्य॑तिक शुद्ध है। 
अन्य लोगों का मत है कि गणना की सीमा 'कोटि' है; और कोटि से शुरू 
करके अंकों के घात का क्रम होगा--कोटि, हज़ार, संकड़ा, दहाई; क्योंकि 
देवताओं की संख्या कोटि में ही वताई गयी है । उनके विश्वास के अनुसार तेंतीस 
करोड़ देंवता हैं जिनमें से ग्यारह->यारहब्रह्या, नारायण और महादेव--तीनों 
केहैँ। 
अठारह॒वें घात के बाद के घातों के नाम वेयाकरणों ने जोड़े हैं जैसा कि हम 
पहले ही बता चुके हैं [० 83 | ॥ 
इसके अलावा हमने देखा है कि पांचवें घात का प्रचलित नाम है “दशसहल्ल , 
सातवें का 'दशलक्ष', लेकिन ये दो नाम (“अयुत', 'प्रयुत') जो हमने ऊपर सूची में 
दिए हैं बहुत कम प्रयुक्त होते हैं । | 
कुसुमपुरावासी आर्यभट्ट की पुस्तक में दस से दश-को्ि तक के घातों के 
निम्नलिखित नाम दिए गये हैं: 
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अयुतम्‌ कोटि पद्म 
नियुतम्‌ पर पद्म 
प्रयुतम्‌ 


इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वुछ लोग विभिन्‍न नामों 
के बीच एक प्रकार का व्युत्पत्तिमुल॒क संबंध स्थापित करते हैं; इसलिए वे घात 
को “नियुत” कहते हैं जो पांचवें के सादृइ्य पर रखा गया है क्योंकि पांचवां 'भयुत' 
कहलाता है। आठवें घात् को वे नवें के सादृश्य पर “अर्वृद” कहते है क्योंकि नवां 
्यबेद' कहलाता है। 

इसी प्रकार का संबंध 'निख्वव' और 'खबं' में है जोकि बारहवें और ग्यारहवें 
घात के नाम हैं और 'शंकु' भर 'महाशंकु' के वीच में आते हैं जो तेरहवें और 
चौदहवें घात के नाम हैं । इस सादृब्य के अनुसार महापश्म पद्म के फ़ौरन वाद 
आना चाहिए लेकिन पद्म तो 0वें घात का वाम है जवक्ति महापञ्म 3वें घात 
का। 

इनमें यही अंतर हैं जिनके कारण खोजे जा सकते हैं; लेकिन साथ ही बहुत- 
से ऐसे अंतर भी हैं जिनका कोई कारण ही नही है और वे ऐमे लोगों ने पैदा कर 
दिए हैं जो इन नामों को बिना किसी क्रम को माने लिखवा देते हैं या इसका यह 
भी कारण हो सकता है कि वे अपने ज्ञान को इस स्पष्टवादिता के साथ स्वीकार 
तहीं करना चाहते कि--जी हां, मैं नहीं जानता' और शह एक ऐसी उद्षित है 
जिसका ग्रयोग वे किसी भी प्रसंग में नहीं कर सकते'*। 


संख्या-अंकन 

हिन्दू अंकगणित में अंकों का प्रयोग उसी प्रकार करते हैं जैसे हम । मैंने एक 
'पुस्तिका लिखी है जिसमें यह बताया है कि इस विषय में हिन्दू हमसे संभवत: 
“कितने आगे हैं। हमने पहले ही यह स्पष्ठ कर दिया है कि हिन्दू अपनी पुस्तकों की 
रचना ज्लोकों में करते हैं। अब यदि वे चाहें तो अपनी खगोलशास्त्र-संवंधी 
'पुस्तिकाओं में विभिन्‍न घातों के कुछ अंकों का निर्देश करने हेतु उतके लिए उन 
शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनका प्रयोग कुछ अंकों का या तो केवल एक घात में या 
एक साथ दो घातों के निर्देश के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए, ऐसा 
शब्द जिसका अथ है या तो 20, या 20 और 200 दोनों) प्रत्येक अंक के 
लिए उन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। यही कारण है कि अगर एक 
दब्द छंद के लिए उपयुक्त नहीं है तो आप उसे किसी ऐसे पर्याय से बदल 
सकते हैं जो उपयुक्त हो । बरह्मगुप्त का कहना है, “यदि आप 'एक' लिखना चाहते 
हैं तो उसे किसी ऐसे शब्द से व्यक्त कीजिए जो अनन्य हो जैसे पृथ्वी, चंद्रमा; 
यदि दो को प्रकट करना चाहते हैं तो उत्के लिए ऐसी चीज चुनिए जो दोहरी हो 
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ज॑से इ्याम और व्वेत; तीन के लिए ऐसी चीज़ का चुनाव करें जो तिहरी हो; 
दृन्य को व्यक्त करना चाहें तो आकाश से और व2 को सूर्य के नामों से ।” 

नीचे की सारणी में अंकों के लिए वे सभी अभिव्यक्ति-हूप इकट्ठे कर दिए 
गये हैं जो मैं उनसे सुना करता था क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी उनकी खगोल- 
शास्त्रीय पुस्तिकाओं को समभने के लिए अत्यंत आवश्यक है । जब भी इन शब्दों 
के सभी अर्थ जान लूंगा मैं इंशामल्लाह उन्हें शामिल करता जाऊंगा। [0 से 
लेकर 25 तक विभिन्‍न अंकों के लिए प्रयुक्त विभिन्‍न शब्द-समूह पृ० ।78-7 9 
पर दिए गये हैं।] 


हिन्दुओं के विचित्र रीति-रिवाज 

अब हम हिन्दुओं के कुछ विभिन्‍न रीति-रिवाजों की चर्चा करेंगे। किसी भी 
चीज़ की विभिन्‍नता स्पष्टतः इस तथ्य पर आधारित होती है कि वह यदा-कदा ही 
सामने आती हो भौर हमें उसे देखने का कभी-कभार ही अवसर मिलता हो | यदि 
वह विचित्रता बहुत प्रवल हो जाए तो वह चीज़ हरेक की उत्सुकता का कारण वन 
जाती है वल्क्ति कभी तो वह चमत्कार का रूप ग्रहण कर लेती है जो प्रकृति के 
सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं होता और उसे जब तक देख न लिया जाए वह 
केवल कल्पना का विपय बना रहता है। हिन्दुओं के अनेक रिवाज हमारे देश और 
काल के रिवाजों से इतने भिन्‍त हैं कि हमें तो वे बड़े ही विकट लगते हैं। वल्कि 
कोई यह भी सोच सकता है कि उन्होंने जानबुककर उन्हें हमारे विपरीत बना 
लिया है क्योंकि हमारे रिवाज उनसे विलकुल मेल ही नहीं खाते बल्कि उनके स्वंथा 
विपरीत हैं; और यदि कभी उनका कोई रिवाज हमारे रिवाज से मिलता-जुलता 
लगता भी है तो भी उसका अर्थ बिलकुल उलटा होता है । े 

वे शरीर के किसी भी स्थान के वाल नहीं मूंड़ते । मूल रूप से तो गरमी की 
वजह से वे नंगे ही फिरते थे और सिर के बाल न कटाने का कारण यह था कि वे 
लू से बचना चाहते थे । 

वे मूंछों पर इकहरा वल इसलिए देते हैं ताकि वह वैसी ही बनी रहें । जहां ' 
तक उनके गुप्तांगों के वाल न मूंड़ने का संबंध है वे लोगों को इस धोखे में रखना: 
चाहते हैं कि उनके मूंडने से कामुकता उत्तेजित होती है मौर विपय-वासना बढ़ती 
है.। इसलिए ऐसे लोग जिनको सहवास की प्रवल इच्छा होती है गुप्तांगों के वाल' 
कभी नहीं मूंडते । ॥ हा 
| वे नाखन बढ़ाते हैं और अपने आलस्य का ग्रुणगान करते हैं क्योंकि वे नाखूनों 
का प्रयोग किसी काम में नहीं करते और सुखद भालस्य का जीवन विताते हुए वे 
उनसे अपने सिर खूजाते हैं और वालों में जूं की तलाश करते हैं । 

हिन्दू अलग-अलग वैठकर खाते हैं भौर उतके खाने का स्थान गोवर से लिपा 


हिन्दुओं की लेखन विधाएं / 9॥: 


चौका होता है । वे उच्छिष्ट का उपयोग नहीं करते और जिन वत्त॑नों में वे खाते हैं 
यदि मिट्टी के होते हैं तो उन्हें खाकर फेक देते हैं 

चूंकि वे पान में चूना और सुपारी खाते हैं इसलिए उनके दांत लाल रहते 
हैँ । 

वे खाली पेट मदिरा-पान करते हैं और उसके वाद भोजन करते हैं। वे गायों 
का दूध तो खूब पीते हैं लेकिन उनका मांस नहीं खाते। 

वे भांक को डंडे से वजाते हैं। 

वे पाजामे के लिए धोती का इस्तेमाल करते हैं। जो कम कपड़े पहनना 
चाहते हैं वे दो उंगल चौड़ा लत्ता डोरी से अपनी कमर में बांध लेते हैं; लेकिन जो 
उससे अधिक वस्त्र पसंद करते हैं वे धोती पहनते हैं जिनमें इतना अधिक कपड़ा 
लगता है जिससे कई चादरें और कंबल बन जाएं। यह धोती कहीं से खुली हुई 
नहीं होती और वह इतनी लंबी होती है कि उनके पैर तक ढंक जाते हैं। जिस 
नाड़े से वह बांधी जाती है वह पीछे की ओर होता है । 

उनका 'सिदर' जिससे वे अपना सिर, वक्ष का ऊपरी भाग और गर्दन ढकते 
हैं, पाजामे जैसा होता है जिसमें पीछे की ओर वटन लगते हैं। 

उनकी कुतंका (जो स्त्रियों का एक पहनावा है जो कंधे से शरीर के मध्य 
भाग तक आस्तीनों वाली होती है) के पल्‍ले में दाहिनी और बाई दोनों ओर चीर 
होते हैं। 

वे अपने जूते जब तक उन्हें पहनना शुरू नहीं करते सख्त रखते हैं। वे बछड़े 
के चमड़े के बनते हैं । (? ) 

हाथ-पमुंह घोते समय वे पहले पर धोते हैं और फिर मुंह । वे अपनी पत्नियों 
के साथ संभोग करने के पहले स्नान करते हैं'*'। 

त्योहार के दिन वे शरीर पर सुगंधादि मलने के वजाय गोवर मलते हैं। 

पुरुष स्त्रियों के पहनने की वस्तुएं पहनते हैं; वे अंगराग का प्रयोग करते हैं, 
कानों में छल्ले, वांहों में कड़े, अनामिका और पैरों के अंगूठों में स्वर्ण मुद्रिकाएं 
पहनते हैं**'। . 

वे बिना जीन के घुड़सवारी करते हैं, लकिन अगर वे जीन लगाते भी हैं तो 
वे धोड़े पर दाहिनी ओर से सवार होते हैं । जब वे कहीं यात्रा पर जाते हैं तो धोड़ें 
पर किसी को पीछे विठाकर ले जाते हैं । 

वे अपनी कमर की दाहिनी बोर कुठार बांवते हैं । 

वे एक मेखला पहनते हैं जिसे वे पश्ञोपदीत कहते हैं जो बाएं कंधे से कमर 
की दाहिनी ओर तक जाती है । 

“ सभी प्रकार के कार्य-कलाप और आपात्काल में वे स्त्रियों से सलाह लेते हैं 
जव बच्चा पैदा होता है तो वे स्त्री के वजाय पुरुष पर ज्यादा ध्यान 
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'रखते हैं। 
यदि दो बच्चे हों तो उनका छोटे के प्रति अधिक लगाव होता है, विशेषकर 
देश के पूर्वी भाग में वे यही करते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि पहलौठे के जन्म 
का कारण प्रमुख रूप से कामुकता होती है. जवकि दूसरी संतान ढ़ वितन और 
शांत प्रगमन का परिणाम होती है । 
हाथ मिलाते समग्र वे दूसरे का हाथ उसके पहुंचे की ओर से पकड़ते हैं । 
किसी के घर में प्रवेश करने से पहले वे उसकी अनुमति नहीं लेते लेकिन जाते 
समय उसकी अनुमति मांगते हैं। 
बैठते समय वे आलथी-पालथी मारकर बैठते हैं । 
थूकते और नाक छितकते समय वे बैठे हुए लोगों का कोई लिहाज नहीं करते 
ओर उनके सामने ही जुएं मारने में भी संकोच नहीं करते। वे अधोवायु निकालने 
को शुभ और छींकने को अश्वुभ शकुन मानते हैं। 
वे जुलाहे को गंदा लेकिन नाई और चमार को स्वच्छ मानते हैं जो 
मरणासन्‍्त पशुओं को पानी में ड्बोकर या जलाकर मारते हैं और उसके पैसे लेते 
हैं। 
वे स्कूलों में वच्चों के लिए काली तख्तियों (स्लेटों) का प्रयोग करते हैं और 
उनकी चौड़ाई में नहीं बल्कि लंबाई पर सफेद खरिया से वाई से दाहिनी और 
लिखते हैं। नीचे की पंक्तियों को पढ़कर कोई यह सोच सकता है कि कवि का 
आशय हिन्दुओं से ही रहा होगा : 
“कितने ही लेखक कोयले-सा काला कागज इस्तेमाल करते हैं जबकि 
उसकी लेखनी उस पर सफेद रंग से लिखती है मानों उन्होंने मंबेरी रात को 
दिन में बदल दिया है; लगता है, वे बुनाई तो वुनकर जँसी कर रहे हैं लेकित 
एक वाना नहीं बढ़ता । 
वे पुस्तक का शीर्षक उसके आरंभ में नहीं बल्कि अंत में देते हैं। 
वे अपनी भाषा की संज्ञाओं को स्त्रीलिय देकर उसी प्रकार बड़ा बनाते हैँ 
जिस प्रकार भरव उन्हें अल्पार्थी बनाकर करते हैं । 
यदि उनमें से एक व्यक्ति दूसरे को कोई चीज़ देता है वो वह यह आशा 
करता है कि वहु उसकी ओर ऐसे ही फेंकी जाए जैसे हम कोई चीज़ कुत्तों के आगे 
'फेंकते हैं । 
यदि दो व्यक्ति 'नर्द! खेलते हैं तो तौसरा उन दोनों के वीच पांसा फेंकता 
| 
कु वे उस राल को पसंद करते हैं जो मल्‍्त हाथी के गालों पर बहती है जिसमें 
सच पूछ्ठिए तो बड़ी भयंकर दुर्गध होती है। 
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भारतीय शतरंज 

शतरंज खेलते समय वे हाथी को सीधे चलाते हैं दाएं-बाएं नहीं और वह भी 
एक वार में एक घर ज॑सा कि प्यादा चलता है और चारों कोनों पर भी वह एक 
घर ही चलता है जैसे कि वज्ञीर (फ़िरज्ञोन) | उनका कहना है कि वे पांच घर 
(यानी एक सीधे और चार कोनों के) वे स्थान हैं जिनमें एक में हाथी की सूंड 
और चार में उसके पैर होते हैं। 

वे शतरंज एक जोड़ी पांसे से चार मिलकर खेलते हैं। बिसात पर उनके 
मोहरों का जो विन्यास होता है वह नीचे दिया जा रहा है : 





रुख घोड़ा । हाथी | दाह । प्यादा | रुख | 

प्यादा प्यादा प्यादा प्यादा प्यादा . घोड़ा 
प्यादा हाथी 
प्यादा घाह्‌ 

शाह प्यादा 

हाथी प्यादा , 

घोड़ा प्यादा प्यादा प्यादा .. प्यादा प्यादा 

रुख प्यादा शाह हाथी घोड़ा रुख 





भंकि इस तरह की शतरंज हमारे यहां प्रचलित नहीं है इसलिए मैं यहां इसके 
बारे में जो कुछ जानता हूं बताता हूं । 
चार व्यक्ति जो एक साथ खेलते हैं वे विसात के इदं-गिर्द वर्गाकार बैठते हैं 
ओर वारी-वारी से हर व्यक्ति दो पांसे फेंकता है। पांसे का पांचवां और छठा 
खाली है (क्योंकि उसे गिता ही नहीं जाता)। ऐसी स्थिति में पांसे में पांच या 
छह पड़े तो खिलाड़ी पांच की वजाय उसे एक मानता है भौर छह के वजाय चार 
मानता है क्योंकि इन दो अंकों के मोहरे निम्नलिखित प्रकार से मिने जाते हैं : 
6 5 
4 3 2 [ 
ताकि 4 और ! में एक प्रकार की समानता भारतीय संकेतों में प्रदर्शित की जा 
सके। 
यहां 'शाह' फ़र्जी या वज़ीर को कहा जाता है। 
पांसा जितनी बार फेंका जाएगा कोई-न-कोई मोहरा चलेगा। 
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! पड़ने पर पैदल या शाह चलेगा। उनकी चालें बैसी ही होती हैं ज॑सी 
सामान्य शतरंज में । शाह को जब मात होती है तो उसे अपने स्थान से हटाया 
नहीं जाता । 

2 पड़ने पर रुख चलता है। वह तिरछा चलकर तीसरे घर में जाता है जैसा 
कि हमारे यहां शतरंज में हाथी चलता है। 

3 आने पर घोड़ा चलता है। इसकी चाल जैसा कि आमंतौर पर होता है 
ढाई घर की होती है । 

4 आने पर हाथी की चाल होती है। वह सीधे चलता है जैसा कि यहां 
शतरंज में रुख चलता है, अगर उसे चाल से रोक न दिया जाए या उसे चलने के 
उपयुक्त घर न हो । यदि ऐसी स्थिति भा जाए जो कभी-कभी आ जाती है तो , 
'एक ही पांसे में उसकी वाघा दूर हो जाती है और उसकी चाल का घर खुल जाता 
है। उसकी सबसे छोटी चाल एक घर होती है और सबसे बड़ी 5 घर क्योंकि 
कभी-कभी पांसे से दो 4 या दो 6 या एक 6 पड़ जाता है। इन संख्याक्षों के पड़' 
जाने पर हाथी पूरी विसात पर दाईं या बाईं मोर चलता है और यदि संख्या कुछ 
और हो तो वह विसात की दूसरी ओर चलता है वशतें कि उसके मार्ग में कोई 
बाधा न आए। इन दो संख्याओं के फलस्वरूप हाथी अपनी चालों के दौरान 
तियेक के दोनों सिरों पर बैठ जाता है । 

मोहरों का कुछ विशेष शल्य होता है भौर उसी के अनुसार खिलाड़ी को 
हार या जीत के नंबर मिलते हूँ क्योंकि मोहरे उठा लिये जाते हैं और खिलाड़ी 
के हाथ में आ जाते हैं। शाह का मुल्य 5, हाथी का 4, धोड़े का 3, रुख का 2 
ओऔर प्यादे ] का होता है। जो शाह ले ले उसे 5 मिलते हैं। अगर वह दो गाह 
ले ले तो 0, तीन ले ले तो 5, बशतें कि विजेता के पास अपना शाह न हो। 
लेकिन यदि उसका अपना शाह जिन्दा हो और वह सभी तीन शाह ले ले तो उसे' 
54 अंक मिल जाएंगे । यह एक ऐसा अंक है जिस पर सभी की सहमति है; इसे 
चीजगणित के नियम के अनुसार स्थिर नहीं किया गया है | 

[अल-विरूनी ने हिन्दुओं के रीति-रिवाजों के संवंध में अपने विवरण का 
समाप्त करते हुए यह भी विचार व्यक्त किया है कि हिन्दू अपने को मुसलमानों 
से भिन्न होने और उनसे 'श्रेष्ठतर' होने का दावा करते हैं लेकिन साथ ही यह भी 
कह दिया कि आत्मइलाघा का यही दृष्टिकोण मुसलमानों ने भी अपनाया था। 
हिन्दुओं के अनोखे रीति-रिवाजों के संदर्भ में उसने कुछ ऐसी मरनेतिक प्रथाओं का 
भी स्मरण कराया है जो इस्लाम के प्रादर्भाव के पहले भरवों में प्रचलित थीं। 
उसने इस तथ्य के प्रति अपना संतोप भी व्यक्त किया है कि इस्लाम के उदय के 
बाद ये कुरीतियां अरब से तथा “भारत के उन प्रदेशों से समाप्त हो गयी थीं जहां 
के लोगों ने इस्लाम घमर्म स्वीकार कर लिया था ।” पृ० 85-8 6 


सत्तरहवां अध्याय 


हिन्दू शास्त्र जिन्हें जनसामान्य के अज्नञान 
से प्रश्रय मिलता है 


' अम्मान्य हिन्दुओं में कौमिया-संबंधी घारणा 

अभिचार या जादू-टोने से हम यही समभते हैं कि किसी चीज़ को किसी प्रकार 
की भ्रमासक्ति के द्वारा इंद्रियों के लिए ऐसा बना कर दिखावा कि वह कहीं 
भिन्‍न हो जो वास्तव में होती है। इसी अर्थ में इसकां लोगों में व्यापक प्रचार है। 
और यदि इसे वैसा ही समझा जाए जैसा इसे आम लोग समभते हैं कि किसी 
असंभव वात को संभव करके दिखा दिया जाए तो वह चीज़ ऐसी होगी जिम्तका 
वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि तथ्य तो यही है कि जो कुछ 
असंभव है वह करके दिखाई ही नहीं जा सकती, कहना न होगा कि यह सब मात्र 
घोखा है । इसीलिए जादू-टोना भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसका विज्ञान से दूर का 
भी संबंध नहीं । 

जादू-टोने का ही एक प्रकार है कीमिया, हालांकि यह इस नाम से नहीं जाना 
जाता | लेकिन अगर कोई व्यक्ति रुई का एक गाला ले और उसे सोने का टुकड़ा 
'वत्ता.कर दिखाए तो इसे भला आप जादू-टोना नहीं तो गौर क्या कहेंगे ? यह 
ठीक ऐसा ही है कि कोई चांदी का टुकड़ा हाथ में ले और उसे इस तरह दिखाए 
'कि वह सोना लगे, जिप्तमें सिफे इतना ही अंतर पड़ेगा कि बादवाली चीज तो एक 
जानी-मानी प्रक्रिया है अर्थात्‌ चांदी पर सोने का मुलम्मा चढ़ाना, जबकि पहली 
चीज़ ऐसी नहीं होती । 

हिन्दू कीमिया में विशेष रुचि नहीं रखते, लेकिन यह भी सच है कि कोई देश 
इससे पृर्णतः मुक्त भी नहीं है। वल्कि स्थिति यह है कि एक देश इसके प्रति दूसरे 
की तुलना में अधिक प्रवृत्ति रखता है जिसे हम एक की वुद्धिमत्ता भीर दूसरे का 
अज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक वुद्धिमात लोग कीमिया 
के पीछे दीवाने होते हैँ जव॒कि अज्ञानी लोग इसका भौर इसके विशेषज्ञों का उप- 
'हास करते हैं। लेकित उने घुद्धिमान लोगों का इसमें कोई दोप नहीं है कि वे अपने 
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इस भूठे विज्ञान में क्यों इतना रस लेते हैं क्योंकि उनका ध्येय तो केवल इतना है 
किवे धघन-संपत्ति अजित करें और बुरे दिनों कोन आने दें और इसी कारण वे 
अपनी अत्यधिक जिन्नासा प्रकट करते हैं। एक वार किसी सयाने से किसी ने पुछा 
कि विद्वान हमेशा घनवानों के द्वार पर क्‍यों भीड़ लगाए रहते हैं जवकि घनी लोग 
तो विद्वानों के द्वार पर कभी फटकते नहीं ? उप्तने जवाब दिया, “विद्वान धन का 
प्रयोग करना जानते हैं लेकिन वनवान विज्ञान की श्रेष्ठता से सवंथा अनभिन्ञ होते 
हैँ ।” लेकिन दूसरी ओर, अनज्नानी लोगों की प्रशंसा भी केवल इस कारण से नहीं 
की जानी चाहिए--हालांकि वे बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं---कि वे कीमिया 
से दूर रहते हैं क्योंकि उनके उद्देश्य आपत्तिजनक हैँ, वे किसी और चीज़ के नहीं 
वल्कि उनके सहन अज्ञान और मूखंता के ही व्यावहारिक परिणाम हैं। 

इस कला के विद्येपज्ञ यह तथ्य छिपा रखते हैं और उन लोगों से संपर्क करने 
से कतराते हैं जो उनके पक्ष के नहीं हैं। यही कारण है कि मैं हिन्दुओं से यह नहीं 
जान सका कि वे इस विज्ञान में कौन-सी पद्धतियां अपनाते हैं और मुख्यतः: किस 
तत्व का प्रयोग करते हैं---खनिज, पशु या वनस्पति ? मैंने उनको केवल ऊध्वे- 
पातन, भस्मीकरण और बविहलेपण भौर अश्रक पर मोम लगाने की प्रक्रिया का 
जिक्र करते सुना है जिसे वे अपन्ती भाषा में 'तालक' कहते हैं और इसी से मेरा 
अनुमान है कि वे कीमिया में खनिजवैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं । 


रसायनशास्त्र ४ 

उनका कीमिया से मिलता-जुलता एक और विज्ञान है जो उनमें बहुत प्रचलित 
है । वे इसे “रसायन” कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति “रस' मर्थात्‌ सोने से हुई है। यह एक 
ऐसी कला है जो कतिपय क्रियाओं, औषधियों और यौगिक जऔौपधों तक सीमित 
है जिनमें से अधिकांश वनस्पति से ली जाती हैं। इसके सिद्धांतों का अनुसरण 
करने से वे लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं जो किसी असाध्य रोग से पी डित थे, इससे 
वृद्धावस्था की दुबंलता दूर हो जाती हैं और फिर से यौवन की ताज़गी आ जाती 
है और लोग उतने ही स्वस्थ ओर वलवान हो जाते हैं जँसे कि तरुणावस्था में 
थे। सफेद वाल फिर से काले हो जाते हैँ, इंद्रियों की प्रव्वरता और किशोरावस्था 
की चुस्ती लौट आती है यहां तक कि संभोग की सामथ्यं बढ़ जाती है कौर लोगों 
की आयु बढ़ जाती है । 

, [रसायन शास्त्र के कुछ विशेषज्ञों के संबंध में कुछ गविद्वसनीय कथाएं, 
भी दी गयी हैं जिनके नाम हैं : सोमनाथ के निकट दुर्ग डिहक! का नागार्जुन; 
व्यादि जो विक्रमादित्य के राज्य में उज्जैन में रहता था; एक अनाम व्यक्ति जो 
मालवा की राजवानी धार का निवासी था और एक निर्घचन फल बेचने वाला 
जिसका ताम रांका था भौर वल्‍लभी नामक नगर का राजा बल्‍्लभ। उनमें से 
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कुछ ने संयोग से एक गुप्त सूत्र का अन्वेषण किया था और उसके फलस्वरूप 
अतिप्राकृतिक शक्तियां अजित कर ली थीं। अन्य लोग ऐसे भी थे जिनका दुःखद 
बंत हुभा। [प० 89-93 ] 

बज्ञानी हिन्दू राजाओं को सोचा बनाने का जो लालच था उसकी कोई सीमा 
नहीं थी। यदि उनमें से कोई कीमिया वनाने की योजना कार्यान्वित करना चाहता 
था और लोग उसे यह सलाह देते कि इतने बालकों का वध करो तो वह राक्षस 
इस प्रकार का जघन्य अपराध करने में मी संकोच नहीं करता था--वह उन्हें 
बाग में फ्ोंक देता था। यदि इस बहुमूल्य रसायनश्ास्त्र को संसार की ऐसी दृरस्थ 
सीमा पर जाकर फेंक दिया जाए जहां तक कोई पहुंच ही न सके तो यह बड़ा 
भारी पुण्य होगा'*। 
गरड़ पक्षी 

जहां तक सम्मोहन और मंत्रादि का संबंध है हिन्दुओं का उनमें दृढ़ विश्वास 
है गौर वे सामान्यतः उसमें रुचि लेते हैं। जिस पुस्तक में इनका विवेचन किया 
गया उसका रचयिता गरुड़ भाना जाता है जो एक पक्षी है और जो नारायण का 
बाहन है । 


सांप के काटने पर मंत्र का प्रभाव 
उनके अधिकांश मंत्र उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें सांप ने काट लिया हो । 
[मंत्रों की प्रभावशीलता के संबंध में पृ० 94 पर कुछ कथाओं का वर्णन किया 


गया है।] 


आखेट 

मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हिरन का शिकार करते समय उन्होंने उसे हाथ 
से पकड़ लिया है । एक हिन्दू ने तो मुझे यहां तक बताया कि वह हिरत को विन्ता 
पकड़े उसका पीछा करते हुए अपनी रसोई में ले जाता था। लेकिन इसका आधार 
जैसा कि मैंने मालूम किया है और मैं समभता हुं केवल यह हो सकता है कि वे 
किसी राग-विशेष के द्वारा जिसे सुनकर पशु मोहित हो जाते हैं उन्हें अपने वश्च में 
कर लेते होंगे। 

कता-पक्षी के शिकारियों में यह प्रथा है कि वे रात के समय तांबे के बर्तन 
एक ही ताल में वजाते हैं और उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर ताल वदल 
जाए तो थे चारों भोर उड़ जाते हैं! 

ये सव विचित्र रिवाज हैं जितका सम्मोहन से कोई संबंध नहीं है। कमी- 
कभी हिन्दुओं को जादूगर भी माना जाता है क्योंकि वे ऊंची-ऊंची वल्लियों पर या 
तने हुए रस्से पर गेंदें उछालते और मेलते हैं, लेकित ये ऐसे करतव हैं जो सभी 
जातियों में आम हैं । 


अठारहवां अध्याय 


उनके देश, उनकी नदियों और उनके महासागर पर 
विभिन्‍न टिप्पणियां, विभिन्‍न राज्यों और देश की 
सीमाओं के बीच दूरियों का विवरण 


रहने लायक भूखंड और समुद्र 

पाठक को उस रहने लायक भूखंड की कल्पना करनी है जो पृथ्वी के उत्तरी 
गोला में वल्कि उस गोलाघध॑ के अर्ध भाग में अर्थात्‌ पृथ्वी के चतुर्थाञ्ञ में से एक 
में स्थित है। यह भाग समुद्र से घिरा हुआ है जिसे पूर्व थौर पर्चिचम दोनों में 
शामिल कहा जाता है। यूनानी इसका पश्चिमी भाग अपने देश ऊकियानूस के 
समीप मानते हैं। यह समुद्र रहने लायक भूखंड को उन सब महाद्वीपों या रहने 
लायक द्वीपों से बलग करता है जो उसके पार पश्चिम और पूर्व दोनों में स्थित हैं, 
क्योंकि यह अंधकारमय वातावरण और पाती के गाढ़े होने के कारण जहाजरानी 
के योग्य नहीं है, न ही वहां कोई सड़क वाक़ी रह गयी है । इसके अलावा इसमें 
प्रवेश करने में जोखिम बहुत भारी है जवकि लाभ कुछ नहीं । यही कारण है कि 
प्राचीनकाल में लोगों ने समुद्र और उसके तचटों पर ऐसे संकेत लगा दिए थे जिनका 
उद्देश्य लोगों को उसमें प्रवेश से रोकना था। 

रहने लायक भूखंड ठंड के कारण उत्तर तक नहीं पहुंच पाता सिवाय कुछ 
स्थानों के जहां वह अंत्रीप और खाड़ी के रूप में घुस पाया है। दक्षिण में वह्‌ 
महासागर के तट तक फैल गया है-और जो पश्चिम और पूर्व में मिले-जुले सागर 
द्वारा जुड़ा हुआ है। दक्षिणी महासागर नी-संचालन दे योग्य है। लेकिन यह रहने 
लायक भूखंड की धुर दक्षिणी सीमा नहीं है। चवल्कि इसके विपरीत रहने लायक 
भूखंड दक्षिण दिद्ा में दूर तक छोटे-बड़े द्वीपों के रूप में फैलता चला गया है 
जिससे महासागर भरा हुआ है । इस दक्षिणी प्रदेश में जल थौर थल के बीच 
अपनी-अपनी स्थिति को लेकर काफी विवाद है जिसका यह परिणाम है कि एक 
जगह तो महाद्वीप ने समुद्र में अतिक्रमण कर लिया है जबकि दूसरे स्थान पर 
समुद्र महाद्वीप में गहरा घुसता चला गया है । 
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अहाद्वीप पृथ्वी के पश्चिमी गोला में दूर तक समुद्र में बढ़ता गया है भौर 
उसके तट दक्षिण में भी दूर-दूर तक फंले हुए हैं। इस महाद्वीप कें मैदानों में 
पश्चिमी हब्शी वसते हैं जहां से दास लाए जाते हैं मौर उसी महाद्वीप में कोहे-माह 
हैं और उन्हीं पर नील नदी का उद्गम है। इसके तट पर और तट के पहले इसके 
द्वीपों में ग्रेंज के विभिन्‍्त कबीले रहते हैं। कई खाड़ियां तो पृथ्वी के इस पहिचिमी 
गोलार्घ के महाद्वीप में प्रवेश कर गयी हैं--वेरवेरा की खाड़ी, विलस्मा (लाल 
सागर) भोर फ़ारस की खाड़ी---भौर इन खाड़ियों के बीच पश्चिमी महाद्वीप 
कमोवेश समुद्र के अंदर बढ़ता चला गया है। 

पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में समुद्र उत्तरी महाद्वीप में उतना ही गहरा प्रवेक्ष कर 
गया हैं जितना कि महाद्वीप पश्चिमी गोला में दक्षिणी समुद्र में चला गया है 
और कई स्थानों पर इसने खाड़ियां और मुहाने वना लिये हैं जो महाद्वीप में दर- 
दूर तक चले गये हैं---जिनमें खाड़ियां तो समुद्र का भाग हैं भौर मुहाने नदियों 
के समुद्र में गिरने के स्थान । इस समुद्र का नाम भधिकत: उस द्वीप पर पड़ा है 
जो उसमें है या उस तठ पर रखा गया है जो उसकी सीमा पर है। लेकिन यहां 
हमारा संवंध समुद्र के उस भाग से है जो भारतीय महाद्वीप की सीमा पर है और 
इसीलिए 'हिन्द महासागर कहलाता है। « 


एशिया और युरोप की पदव॑त्-वेज्ञानिक पद्धति 

जहां तक रहने लायक भूखंड की पव॑त-वैज्ञानिक आकृति या रूप का संबंध है 
ऐसी उत्ताल पब॑तश्रेणियों की कल्पना कीजिए जो देवदार के कशेर्क की भांति' 
पृथ्वी के मध्यवर्ती अ्षक्षांश से और देशांतर की दृष्टि से पूर्व से पश्चिम तक फंली' 
हुई हैं और चीन, तिब्बत, तुकिस्तान, काबुल, वदख्शां, ताखरिस्तान, वामियान, 
अलगोर, खुरासान, मीदिया, अज़्रबाइजान, आरमीनिया, रोमन साम्राज्य, फ्रांस 
और जलालिक से गुज्षरती हुई चली गयी है । यह पर्वतमाला लंबी तो है ही, इसकी 
चौड़ाई भी बहुत अधिक है और इसके अलावा इसमें कई घुमाव भी हैं जो उन 
आवाद मैदानों को घेरते हैं जिन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के पव॑तों से 
नदियां पानी देती हैं। इन मैदानी क्षेत्रों में एक मारत भी है जिसकी दक्षिणी 
सीमा उपर्युक्त हिन्द महासागर है औरजी शेप तीन दिशाओं में उन ऊंचे-ऊंचे 
पर्वतों से घिरा हुआ है जिनकी नदियां बहकर इसके अंदर आती हैं। 


भारत, एक घवनिर्मित कछारी भृभि 
लेकित अगर आपने भारत भूमि को अपनी आंखों से देखा हो और इसकी 
प्रकृति पर चिंतन किया हो--यदि आप इस पर गौर करें कि यहां के गोल- 
मटोल पत्थर जो ज़मीन को कितना भी गहरा खोदें मिलते हैं, पत्वर जो पहाड़ों 
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के आसपास और उन स्थानों पर मिलते हैं जहां नदी की प्रचंड धारा बहती है, 
पत्थर जो पहाड़ों से दूर जाने पर और जहां नवियां मंथर गति से बहती हों छोटे 
आकार के होते हैं, पत्थर जी उन स्थानों पर मिलते हैं जहां जाकर नदियां अपने 
मुहानों पर रुक जाती हैं और समुद्र के निकट कैसे पिसे-पिसाए और रेत जैसे हो 
जाते हैं---यदि इन सव पर विचार करें तो आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते 
कि भारत किसी समय समुद्र रहा होगा जो धीरे-घीरे नदियों के कछार से भरता 
गया हैं । 


मध्यदेद, कन्तीज, मथुरा और थानेदवर की अवस्थिति के 
संबंध में पहला दिशा-निर्देश 
'. आरतके मध्य में कन्नौज के आसपास का प्रदेश मध्यदेश कहलाता है । क्योंकि 
यह समुद्र और पव॑तों के वीच में स्थित है और इसके ऊपर और नीचे गर्म भौर 
ठंडे प्रांत हैं और यह भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के बीच में हैं, इसलिए 
भौगोलिक दृष्टि से यह भारत का मध्य या केंद्र है। लेकिन यह राजनीतिक दृष्टि 
से भी एक केंद्र रहा है, क्योंकि भूतकाल में यह हिन्दुओं के सर्वाधिक प्रसिद्ध नायकों 
और राजाओं का तिवास-स्थान रहा है। 
सिंध देश कस्नौज के पश्चिम में स्थित है। यदि हम अपने देश से सिघ की 
ओर यात्रा करें तो हम नीमरोज़ देश से प्रस्थान करते हैं जो सिजिस्तान देश 
कहलाता है और हिन्द या भारत की ओर जाना चाहे तो हम काबुल की ओर से 
चलेंगे। लेकिन केवल यही एक मार्ग नहीं है जिससे भारत में प्रवेश संभव हो । 
आप किसी भी दिशा से भारत की ओर प्रस्थान कर सकते हैं बशरतें कि आप मार्ग 
में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें। भारत की पश्चिमी सीमा पर जो पव॑त 
हैं उन पर हिन्दुओं की कुछ जनजातियां या कुछ उनसे मिलती-जुलती जातियाँ 
बसती हैं--विद्रोही वन्य जातियां--जो हिन्दू जाति की दूरतम स्रीमाओं तक 
फैली हुई हैं। 
कन्नौज गंगा नदी के पश्चिम में स्थित है। यह एक बड़ा नगर है लेकिन अब 
यह नप्ठ-अ्रप्ट और उजाड़ हो चुका है, चूंकि इसकी राजधानी बहां से बाड़ी2 
स्थानांतरित हो गयी है जो गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है। इन दोनों तगरों की 
दूरी तीन-चार दिन में तय होती है। 
जिस प्रकार कन्नौज की ख्याति पांडवों के कारण हुई थी उसी प्रकार महुरा 
(मथुरा) को ख्याति प्रदान करने का श्रेय वासुदेव को है। यह जोन (यमुना) 
नदी के पूर्व में स्थित है । महुरा भर कन्नौज की दूरी 28 फरसख*£ की है । 
थानेश्वर (स्थानेदवर) दो नदियों के बीच कन्नौज और महुरा दोनों के 
उत्तर में स्थित है जो कल्तोज से लगभग 80 फरसख और महुरा से लगभग 50 
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फरसख की दूरी पर है। 

गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। 
इसका उद्गम गंगाद्वार कहलाता है। देश की अधिकांश अन्य नदियां भी उन्हीं 
पहाड़ों से निकलती हैं, यह भी हम उपयुवत स्थल पर बता चुके हैं । 


दूरी का निर्धारण करने की हिन्दुओं को पद्धत्ति 

जहां तक भारत के विभिन्‍न भागों की दूरी का संबंध है जिन्होंने उन्हें खुद 
वास्तव में नहीं देखा है उन्हें जनश्रुति पर ही निर्भर रहना होगा; लेकिन दुर्भाग्य 
की बात यह है कि जनश्रुति इस प्रकार की है कि टॉल्मी ने उसके पहले ही वाहकों 
ओर उनकी कहानी गढ़ने कौ रुचि की निरंतर शिकायत की है। सौभाग्य से मैंने 
एक ऐसा तरीक़ा निकाल लिया है जिससे उनके भूठ पर नियंत्रण किया जा सके । 
हिन्दू प्राय: भार का अनुमान ऐसे वेल से लगाते हैं जो 2000 और 3000 मन 
भार-उठा सके (ज़ाहिर है कि यह इतना अधिक है कि एक बैल एक ही बार में इसे 
नहीं उठा सकता)। इसी के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी गाड़ी को कई दिन तक यहां 
से चहां जाने भौर वापस जाने देने पर मजबूर होना पड़ता है। भसलियत तो यह 
है कि जब बैल उस पर लादा गया भार मार्ग के एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ढो लेता है तव जाकर वे उन दो स्थानों के बीच की दूरी निश्चित करते हैं; 
दूसरे शब्दों में, गाड़ी द्वारा 'इधर से उधर आने-जाने में लगे दिनों की संख्या से 
दूरी की गणना की जाती है। हिन्दुओं के कथन को कुछ हद तक सुधारने के लिए हमें 
बड़े परिश्रम और सावधानी से काम लेना पड़ता है। लेकिन इसके वावजूद हम 
उसे जो जानते हैं इसलिए छिपामे के लिए अपने को तैयार नहीं कर सके कि अभी 
बहुत कुछ ऐसा भी है जिसकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। यदि हमसे 
कहीं कोई त्रूटि हो गयी हो तो हम अपने पाठकों से क्षमा चाहते हैं भर भव आगे 
चलते- हैं । 


फन्‍नौज से प्रयाग (इलाहाबाद) और आगे पूर्वी समुद्र तट की जीर 

जो व्यक्ति कन्नौज के दक्षिण की ओर जमुना और गंगा दोनों नदियों के वीच 
से होकर गुज़ रे तो उसके रास्ते में निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थान पड़ें गे--जज्जामाऊ 
जो कन्नौज से 2 फरसख टूर है--प्रत्येक फरसख चार मील या एक कुरोह के 
बरावर है; आभापुरी 8 फरसख; कुराहा, 8 फरसख बरहमशील 8 फरसख; 
प्रयाग वक्ष 72 फरसख ; यह वह स्थान है जहां जमुना नदी का जल गंगा में जाकर 
मिलता है, जहां हिन्दू स्वयं को विभिन्‍त प्रकार की यातना देते हैं जियका घामिक 
संप्रदायों की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। प्रयाग वृक्ष से वह स्थान जहाँ गंगा 
समुद्र में जाकर मिल जाती है 2 फरसख (एवमेव) दूर है। 
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देश के अन्य प्रदेश प्रयाग वृक्ष से दक्षिण की ओर समुद्र तट तक फंले हुए हैं। 
'अरकु तीर्थ! प्रयाग से ।2 फरसख है; उवर्यहार राज्य 40 फरसख; उरदाबिशो 
जो तट पर स्थित है 50 फरसख दूर है। 

वहां से समुद्र तट के साथ-साथ पूर्व में चलें तो वे देश हैं जो अब जौर के 
राज्य में हैं; पहला दरोौर जो उरदाबिशौ से 40 फरसख है; कांजी 30 फरसख; 
मलय 40 फरसख; कुक 30 फरसख है जो उस दिद्ञा में अंतिम प्रदेश है जिस 
पर जौर का आधिपत्य है। 


बाड़ी से गंगा फे मुहाने तक 

गंगा के किनारे-किनारे यदि आप बाड़ी से पूर्वी दिशा में जाएं तो आप इन 
स्थानों से गुज़ रेंगे--अजोधा (अयोध्या ) वाढ़ी से 25 फरसख; प्रसिद्ध वाणारसी 
20 फरसख । 

वहां से यदि दिशा-परिवर्तेन करें और दक्षिण की वजाए पूर्व की ओर बढ़ें 
तो आप शरवार पहुंचेंगे जो वाणारसी से 35 फरसख; पाटलिपुत्र 20 फरसख ; 
मुंगेर 5 फरसख; जनप 30 फरसख; दुगुमपुर 50 फरसख; गंगा सयर 30 
फरसख दूर है और यहीं गंगा समुद्र में जा मिलती है। हि 


कन्नौज से नेपाल होते हुए भोटेब्वर 

कन्नौज से पुर्वे की ओर जाते हुए आप वाड़ी आएंगे जो 0 फरसख है; दुमुम 
45 फरसख; शिलाहाल साम्राज्य ।0 फरसख; बीहट नगर 0 फरसख हैं। 
इससे आगे दाहिनी ओर तिलवट देश है जहां के निवासी तारु लोग हैं जो काले 
रंग के भौर तुर्कों की तरह चपटी नाक के होते हैं । वहां से आप कामरू पर्व॑त- 
माला की ओर बढ़ेंगे जो समुद्र तक फैलती चली गयी है। 

तिलवट के वाईं ओर जो प्रदेश है वह नेपाल राज्य है । एक व्यक्ति ने जिसमे 
उन देशों का भ्रमण किया था मुझे यह सूचना दी है : “जब वह तिलवट में था 
तो वह पूर्वी दिशा छोड़कर बायीं ओर मुड़ गया । मेपाल की ओर बढ़ा जो वहां से 
20 फरसख की दूरी पर था--वह सारा क्षेत्र चढ़ाई पर है। नेपाल से वह भोटे- 
इवर 30 दिन में पहुंचा जो लगभग 80 फरसख्र की दूरी पर है जिसमें चढ़ाई 
अधिक है, उतार बहुत कम । वहां एक नदी भी हैं जिस पर कई जगह तख्तों के पुल 
मिलते हैं जो दो ओर बांस गाड़कर रस्से से बांध दिए गये हैं जो एक चट्ठान से 
दूसरी चट्टान तक फैले हुए हैं और उन्हें उन मील-पत्थरों से बांध दिया गया है 
जो सड़क की दोनों ओर बनाए गये हैँ । लोग अपने कंधों पर वज़न लिये इन पुलों 
पर से गुजरते हैं जवकि उन्हीं के नीचे 00 गज़ की गहराई में नदी बहती है 
जिसका पानी झागदार और वर्फ जेता सफेद है और उसके प्रवाह को देखकर 
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लगता है जैसे चट्टानों को तोड़ देगा । पुलों की दूसरी ओर पहुंचकर वही वज़ ने 
बकरियों पर लाद दिया जाता है'**।” 

“भोटेदवर से तिव्वत को पहली सीमा शुरू होती है । वहां जाकर आप देखेंगे 
कि त केवल लोगों की भाषा, उनकी वेशभूषा ही बदल गयी है वल्कि उनका स्वरूप 
भी । वहां से सर्वोच्च शिखर की दूरी 20 फरसख है । इस पव॑त के सर्वोच्च शिखर 
से भारत कोहरे से ढका एक काला आकाश दिखाई देता है और इस शिखर के 
तीचे के पहाड़ छोटी-छोटी पहाड़ियां भौर तिव्वत और चीन लाल दिखाई देते 
हैं। यहां से तिब्वत और चीन की उत्तराई एक फरसख से भी कम है।” 


कन्नौज से वनवास तक 

कन्नौज से दक्षिण-पूर्व की ओर गंगा के पद्िचमी किनारे के साथ चलें तो आप 
 जुभांति पदेश में आ जाएंगे जो कन्नौज से 30 फरसख दूर है। इस प्रदेश की 
राजधानी खजुराहो है। इस नगर और कन्नौज के वीच भारत के दो अत्यंत प्रसिद्ध 
दुर्ग ग्वालियर और कालिजर पड़ते हैं। दहाल [*“'फरसख | ऐसा प्रदेश है 
जिसकी राजधानी तियौरी है और जिस पर अब गांगेय का राज्य है। 

कन्नकरा प्रदेश 20 फरसख है, फिर अपयसुर, बनवास बाते हैं जो समुद्र तट 
पर स्थित हैं। 


फन्‍नोज से वज्ञाना तक 

कन्नौज से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ें तो आप असी पहुंचेंगे जो कन्नौज 
से 80 फरसख है; सहत्य 7 फरसख; जस्द्रा !8 फरसख; राजोरी 5 फरसख; 
बज़ाना, जो गुजरात की राजधानी हूँ, 20 फरसख हूँ । इस नगर को हमारे लोग 
नारायण कहते हैं। जब इसका पतन हो चुका था तो यहां के निवासी एक दूसरे 
स्थान को जिसका नाम जादुरा था चले गये थे । 


सहुरा से धार तक 

कच्तौज और महुरा की दूरी उतनी ही हैँ जितनी कन्नौज गौर वज्ाना की 
यानी 28 फरसख । यदि कोई व्यक्ति महुरा से उन्‍्जेन जाए तो बीच में जो गांव 
पड़ेंगे वे एक-दूसरे से केवल 5 फरसख दूर हैं। 25 फरसख की यात्रा के वाद वह 
एक बड़े गांव में पहुंचेगा जि सका नाम दुदहो हैं; वहां से वमहूर जो द॒दही से 7 
फरसख है; भेलसां 5 फरसख, जो हिन्दुओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। नगर का नाम 
उस मूर्ति पर पड़ा है जिसकी वहां पूजा हीती है। वहां से अरदिन 9 फरसख हूं। 
वहां जिस मूर्ति की उपासता की जाती हूँ वह महाकाल कहलाती हूँ । वहां से 
घार 7 फरसस हूं । 
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बच्चाना से संदागिर तक 

बज़ाना से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आप मेवाड़ पहुंचेंगे जो बज्ाना से 
25 फरसख है। यह एक राज्य है जिसकी राजघानी जहरूर है। यहां से मालवा 
और उसकी राजधानी धार की दूरी 20 फरसख है। उज्जैन धारके पूर्व में 7 
फरसख की दूरी पर है। 

उज्जैन से भेलसां का, जो मालवा में ही है फ़ासला 9 फरसख है । 

धार से दक्षिण की मोर चलते हुए आप भृमिहार पहुंचेंगे जो धार से 20 
फरसख है; कांड 20 फरसख ; नामबर जो नमदा के तट पर स्थित है ।0 फरसख; 
अलिसपुर 20 फरसख; गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदागिर 60 फरसख 


है। 


धार से थाना तक 

धार ही से दक्षिण दिशा में जाते हु ए नमिय्या घाटी पहुंचते हैं जो धार से 7 
फरसख है; मरह॒द्टा देश 8 फरसख बौर कोंकण प्रदेश और समुद्र तट पर 
स्थित उसकी राजधानी थाना 25 फरसख है'*'। 


भारत फे विभिन्‍न पशुओं के संबंध में टिप्पणियां 

गेंडा भारत में बहुतायत से मिलता है, विशेषकर गंगा के आसपास । उसका 
भेसे जैसा शरोर, काली पपड़ीदार चमड़ी और उसकी ठोड़ी के नीचे गल-कंवल 
होते हैं। उसके तीन पीले-पीले खुर हर पर में होते हैँ जिनमें सबसे वड़ा आगे की 
ओर मिकला होता है भौर शेप दोनों दाई-बाईं ओर । उसकी द्ुम लंबी नहीं होती; 
उसकी भांखें गाल के बहुत नीचे होती हैं जवकि और किसी पशु की आंखें ऐसी 
नहीं होतीं । उसकी नाक के ऊपरी भाग में एक सींग होता है जो ऊपर की ओर मुड़ा 
होता है । ब्राह्मणों को गेंडे का मांस खाने का विशेष अधिकार है। मैंने अपनी 
आंखों से देखा है कि एक हाथी किसी जवान गेंडे के सामने आ गया और गेंड ने 
उस पर हमला कर दिया |, गेंडे ने हाथी का आगे का एक पर अपने सींग से जरुमी 
कर दिया और उसे मुंह के वल दे मारा । 

मेरा खयाल था कि गेंडा राइनासरस(या कर्कादाव) ही होता होगा, लेकित 
एक व्यक्ति ने जो हव्शियों के देश सफाला गया था, मुझे बताया कि कर्क जिसे 
हष्शी इंपिला कहते हैं और जिसके सींग से हमारे चाकुओं के दस्ते बनाए जाते हैं 
राइनासरस के बजाय गेडे से ज्यादा मिलता-जुलता है। 

भारत की नदियों में नील नदी की तरह मगर बहुत होते हैं । इसी साम्य से 
धोखा खाकर अलजहीज़, चुंकि नदियों के रुखों भौर उनके समुद्र में मिलमे के 
स्थानों के बारे में कुछ नहीं जानता था, यह समझ बैठा था कि मृहरन (सिंधु) 
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नदी नील नदी की ही एक शाखा है। इसके अलावा भारत की नदियों में और 
बहुत-से अद्भुत पशु जो मगर की जाति के हैं, मिलते हैं जैसे मकर, अजीब तरह 
की मछलियां; एक पशु ऐसा है जो चमड़े के थैले जेसा होता है जो जहाज़ों के 
सामने आ जाता है भौर तैरते हुए भी सेलता है। उसे बुरलु (सूंस) कहते हैं। 
मैं समभता हूं, यह संस या उसी प्रकार का पशु है। लोगों का कहना है कि उसके 
सिर में एक छेद होता है जिससे वह सूंस की ही तरह सांस लेता है । 

इस विपयांतर के बाद अव अपने विपय पर लौदते हैं। 


बजाना से सोमनाथ तक 

यदि आप वज़ाना से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलें तो आप अनहिलवाड़ा 
पहुंचेंगे जो बज़ाना से 60 फरसख है; और सोमनाथ जो समुद्र तट पर है वहां 
से 50 फरसख है। 

अनहिलवाड़ा से दक्षिण की ओर जाएं तो आप लाड्देश जहां से प्रदेश की 
दो राजधानियां भिरोज़ और रिहनजुड़ पहुंच जाएंगे जो अनहिलवाड़ा से 42 
फरसख है। ये दोनों समुद्र तट पर थाना के पूर्व में स्थित हैं । 


अनहिलवाड़ा से लोहारानी तक 
. वज़ाना से पश्चिम की ओर जाते हुए आप मुल्तान पहुंचेंगे जो वज्ञाना 
से 50 फरसख और भाटी वहां से 5 फरसख दूर है । 
भाटी से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलेंगे तो आप बरोड़ पहुंचेंगे जो भादी 
,से 5 फरसख दूर है, यह सिंधु नदी के दो किनारे के वीच में स्थित एक आवादी 
है; बहमनवा अलमंसूरा 20 फरसख; लोहारानी जो सिंधु के मुहाने पर स्थित 
है 30 फरसख दूर है। 


कम्तौज से कश्मीर तक 

कन्तौज से उत्तर-पश्चिम की बोर जाएं तो आप शीर्ष रह पहुंचेंगे जो कन्नौज 
से 50 फरसख दूर है; पिजौर 8 फरसख है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है 
भौर उसी के सामने मैदानी इलाके में थानेश्वर नगर है, दहमाला है जो जालंधर 
की राजधानी हैं और तलहटी में गावाद है और वहां से ।8 फरसख की दूरी पर 
हैं; वल्लवार 0 फरसख है; वहां से पश्चिम की ओर बढ़ें तो भांप लद॒दा 
आएंगे जो 3 फरसख है; फिर राजगिरि का किला आएगा जो 8 फरसख है 
और वहां से उत्तर की ओर चलते जाएं तो आप कद्मीर पहुंच जाएंगे जो 25 


फरसख दूर है। 


06 | भारत : अल-विरूनी 


फन्‍नीज से ग़ज़ना तक 

कन्नौज से पश्चिम की ओर जाते हुए आप दियामऊ आएंगे जो कन्नौज से 
0 फरसख दूर है; वहां से कुटी ।0 फरसख; अनार 0 फरसख; मीरात 0 
फरसख; और पानीपत 0 फरसख दूर हैं। अंतिम दो नगरों के वीच से जौन 
(जमुना) नदी बहती है; दविताल, 0 फरसख; सुन्ताम 0 फरसख दूर है। 

वहां से उत्तर-पश्चिम की ओर हुए आप अदवित्तहौर आएंगे जो 9 फरसख है; 
भाज्जर 6 फरसख; मंदाहुकुर जो लौहाउर की राजधानी है इरवा नदी के पूर्व में 
स्थित है 8 फरसख; चंद्रहा नदी 2 फरसख; भेलम नदी जो बियत्ता के पश्चिम 
में है 8 फरसख; वलहिंद जो कंधार की राजधानी है और सिंधु नदी के पद्चिचम में 
स्थित है 20 फरसख; पुरुषावर 4 फरसख; दुनपुर 5 फरसख; काबुल 2. 
फरसख, और गज़ना 7 फरसख दूर है। 


कदमीर के संबंध में टिप्पणियां 

कद्मीर एक ऐसे पठार में स्थित है जो ऊंचे-ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से घिरा 
हुआ है। दक्षिणी और पूर्वी भाग पर हिन्दुओं का राज्य है, पश्चिम और बोलरशाह 
तथा बघुगननशाह और कुछ अन्य दूरस्थ भाग बदरुशा की सीमाओं तक और 
वाखानशाह तक विभिन्‍न राजाओं के अधीन हैं। इस प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी 
प्रदेश का कुछ भाग खुतन के तुर्को और तिव्बत के अधीन है। भोटेश्वर के शिखर 
से तिव्बत होते हुए कश्मीर तक का फासला लगभग 300$फरसख' का है । 

कव्मीर के निवासी पंदल यात्रा करते है क्योंकि उनके पास न सवारी के लिए 
जानवर हैं न हाथी; उनमें जो सामंत हैं वे पालकियों में चलते है जिन्हें वे कट्ट 
कहते हैं। उन्हें कहार कंधे पर रखकर ले जाते हैं। वे अपने प्रदेश की प्राकृतिक 
शक्ति के प्रति विशेष रूप से चितित रहते हैं और यही कारण है कि वे अपने प्रदेश 
के प्रवेश-द्वारों गौर वहां तक जाने वाली सड़कों पर मजबूत नियंत्रण रखने में 
बड़ी सावधानी वरतते हैं । इस कारण से उनके साथ किसी प्रकार का व्यापार 
करना बहुत कठित है। प्राचीन काल में वे एक-दो विदेशियों--विशेषकर 
यहुदियों---को अपने प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दे दिया करते थे, लेकिन आजकल 
स्थिति यह है कि वे किसी भी हिन्दू को जिसे वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते 
अपने प्रदेश में घुसने नहीं देते, दूसरों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 

““'कद्मीर का नगर चार फरसख के क्षेत्र में बसा हुआ है ।यह भीलम नदी 
के दोनों किनारों पर स्थित हैं जो पुलों और नावों से जुड़े हुए हैं । फेलम हरम- 
कोट पव॑त से निकलती है जहां से गंगा सी निकलती है। यह ऐसा ठंडा और 
अगम्य प्रदेश है जहां कभी वर्फ़ पिघलती ही नहीं, न ही वहां से हटती है । उन्हीं 
के पीछे महा चीन है'**। 
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यह उत्तर दिल्ञा में भारत की सीमा है। 
भारत के पश्चिमी सीमावर्ती पहाड़ों में भफ़गानों के विभिन्‍्त कबीले आवाद 
हैं भौर उन्नकी बस्ती सिंधु घाटी के निकट तक फैली हुई है। 


भारत फी पद्चिचमी और दक्षिणी सीमाएं 
भारत की दक्षिणी सीमा समुद्र से घिरी हुई है। भारत का समुद्र तट तिज 
से जो मकरान की राजधानी है शुरू होता है और वहां से उत्तर-पुर्वी दिशा में होता 
हुआ अल-दाइबल क्षेत्र में 40 फरसख की दूरी तक फैला हुआ है और इन दोनों 
स्थानों के बीच तूरान की खाड़ी है । 
उपर्थुक्त खाड़ी के बाद छोटा मुनही भौर बड़ा मुनहा भाते हैं, फिर आाता है 
बवरीज जो कच्छ और सोमनाथ के जलदस्यु हैं । उनका यह वाम इसलिए पड़ा है 
कि वे वेड़ों में जाकर समुद्र में डाका डालते हैं। समुद्र तट पर ये स्थान हैं -- 
तवाल्लेशर दाइवबल से 50 फरसख है; लोहारामी 2 फरसख; बागा 2 
फ़रसख; कच्छ जहां मुकल के पेड़ होते हेँ और वरोई 6 फरसख; सोमनाथ 4 
फरत्तख़ ; कंबायत 30 फरसख; असाविल 2 दिन; भिरोच 30 फरसख (? ); 
सनदत 50 फरसख; सुवारा 6 फरसख; थाना 5 फरसख । 
उसके आगे समुद्र तट लाइन देश तक आता है जिसमें जिमुर नामक नगर 
है; वहां से वल्लभ, कांजी, धारवाड़ भाते हूँ । इससे भागे खाड़ी पड़ती है जिसमें 
सिहद्ीप पड़ता है अर्थात्‌ सरनदीव (लंका) द्वीप । खाड़ी के आसपास पंजायावर 
, (एवमेव) नगर है । जब वह नगर नप्ट हो गया था तो जौर नामक राजा ने 
उसको दुवारा बनवाने के वजाय पश्चिमी तट की ओर एक नया शहूर वसाया 
जिसे उसने पादनार नाम दिया । ह 
समुद्र तट पर अगला स्थान उम्मलनाड़ है, फिर रामशेर ( रामेश्वर ? ) है जो 
सरनदीव के सामने हैं; इन दोनों के बीच समुद्र की दूरी [2 फरसख है। पंजायावर 
से रामशेर की दूरी 40 फरसख है और रामशेर और सेतुबंध के वीच 2 फरसख 
की टूरी है | सेतुबंध का अर्थ है समुद्र पर बना पुल । यह दशरथ-पुत्र राम की 
नहर है जिसे उसने महाद्वीप से लेकर लंका के दुर्ग तक बनवाया था। इस समय 
इसमें छितरे हुए पर्वत हें जिनके बीच से समुद्र वहता है। सेतुवंध से पूर्व की ओर 
सोलह फरसख की दूरी पर किहकिद (किप्किंघ)--वानरों का पव॑त--स्थित 
है। हर रोज़ वानरों का राजा भाड़ी से निकल कर अपने वानर समूह के साथ बाता 
है और वे सब अपने-अपने आसनों पर जो उनके लिए विशेष रूप से वनाए गये हैं, 
बैठ जाते हैं । उस क्षेत्र के मिवासी उनके लिए चावल बनाते हैं, और फिर उन्हें 
पत्तलों पर रखकर परोसते हैं। खाने के वाद वे भाड़ियों में लोट जाते हैं, लेकिन 
यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो समझभिए कि उस राज्य का नाश हो गया क्योंकि 
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वे न केवल असंख्य हैं बल्कि जंगली और लड़ाकू भी हैं। ऐसा लोक-विश्वास है 
कि वे मानवजाति के ही थे लेकित चूंकि उन्होंने उस समय राम की सहायता की 
थी जब वे राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो उन्हें वानवर जाति में बदल दिया गया 
था; यह भी मान्यता है कि राम ने ही उन्हें ये गांव जागीर में दिए थे। यदि 
कोई मनुष्य उनमें जा मिलता और वह उन्हें रामायण सुनाता है और राम के 
मंत्रादि का उच्चार करता! है तो वे शांतिपुर्वक उसे सुनते हैं और यदि उनमें से 
कोई रास्ता भटक गया है तो उसे सही रास्ता दिखाते हैं और उसका मांस और 
मदिरा से आतिथ्य करते हैं। कुछ भी हो, लोक-विश्वास के अनुसार तो स्थिति 
यही है । 


भारतीय और चीनी समझ्दों में दीप 

महासागर में पूर्व स्थित द्वीप-सभूह जो भारत की अपेक्षा चीन के अधिक निकट 
हैं जवज द्वीप-समुह हैं जिन्हें हिन्दू सुवर्ण द्वीप कहते हैं। इस महासागर के पश्चिमी 
द्वीप-समूह जज (हवश्ी) के हैं और जो उसके मध्य में हैं राम और दीव द्वीप- 
समूह (मालदीव, लक्ष्यदीप) हैं जिनमें कुमारी द्वीप-समूह भी शामिल हैं। दीव 
द्वीपों की यह विज्येपता है कि वे घीरे-चीरे उभरते हैं; पहले तो सागर की सतह 
पर एक रेतीला भूखंड उभरता है; फिर वह बढ़ता जाता है और सभी दिल्वाओं 
में फल जाता है और अंत में वहां की धरती दृढ़ हो जाती है जबकि उसी समय 
में दूसरा द्वीप कमज़ोर पड़ता जाता है और बह जाता है और अंततः सागर में 
विलीन हो जाता है। ज्यों ही वहां के निवासियों को इस खतरे का आभास होता" 
है वे नये द्वीप की तलाश करते हैं जहां की भूमि अधिक उपजाऊ हो | वे अपने 
नारियल, खजूर, धान्‍्य और घरेलू सामान वहां पहुंचाकर खुद भी वहीं चले जाते 
हैं। ये दीप उनके उत्पादों के अनुरूप दो वर्गो में विभवत हैं---दीव कुध भर्थात्‌ 
सीपियों का द्वीप । क्योंकि वहां वे सीपियां नारियल के वृक्षों की शाखाओं से 
एकत्र करते हैं जो वे समुद्र में वो देते हैं; और दीवकंबर अर्थात्‌ रस्सी का दीव 
जो नारियल के रेशे से वट कर बनाई जाती है भौर जहाज़ के तख्ते बांधने 
में इस्तेमाल होती है । 

'“'प्राचीन काल में सरतदीब (श्रीलंका) की खाड़ी में मुक्ता-भंडार थे 
लेकिन अव उनका परित्याग कर दिया गया है चूंकि सरनदीव-मुक्ता नहीं रहे 
इसलिए जंज देश में सुफाला नामक स्थान पर दूसरे मोतियों की खोज कर ली 
गयी हैं और इसलिए लोग कहते हैं कि सरनदीव के मोती सुफाला चले गये हैं । 


भारत में बृष्ठि 
भारत में गर्मी के मौसम में उप्णकटिवंधीय वर्षा होती है और यह मौसम 
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वर्षाकाल कहलाता है और यह वर्षा भारत के उत्तर में जितना ऊपर जाते जाएंगे 
अधिक भारी और देर तक होती है और पव॑तीय क्षेत्रों में अपेक्षतः उतनी ही 
कम। मुल्तान के लोग मुझसे कहा करते थे कि हमारे यहां तो वर्षाकाल होता ही 
नहीं, अलवत्ता पव॑तमाला के निकट जो भी प्रांत उत्तर दिशा में हैं वहां ज़रूर 
बारिश होती है। भटल भर इंद्रवेदी में यह आपाढ़ मास से शुरू होती है भौर 
लगातार चार मास तक ऐसी होती रहती है जैसे वाल्टियां भर-भरके पानी गिराया 
जा रहा हो । उत्तर दिज्ञा में और भी आगे कश्मीर की पहाड़ियों से जुदेरी की 
चोटी तक दुनपुर भौर बरशावर के वीच श्रावन के वाद दो मास तक मुसलाधार 
बारिश होती है। लेकिन इस चोटी की दूसरी भोर बारिश का नाम तक नहीं, 
क्योंकि उत्तर में बादल अधिक भारी होने के कारण सतह से ज्यादा ऊपर नहीं 
उठ पाते । पर जब वे पहाड़ों के निकट पहुंचते हैं और पहाड़ों से टकराते हैं भौर 
बादलों को इस तरह दवा दिया जाता है ज॑से ज्तृत या अंगूर को तो उसके 
कारण वे बरस पड़ते हैं भौर बादलों को पहाड़ों से पार जाने का अवसर कभी 
मिल ही नहीं पाता । इसलिए कश्मीर में वर्षाकाल होता ही नहीं, और माघ के 
लगते ही ढाई महीने तक लगातार बर्फ गिरती है भोर चंत्र के आधे बीत जाने के 
कुछ ही समय वाद कुछ दिवों तक वर्षा होती है जिससे बर्फ भी पिघल जाती 
है और धरती भी धुल जाती है। यह ऐसा नियम है जिसका शायद ही कोई 
अपवाद हो, अलवत्ता असाधारण मौसमी घटनाओं का कुछ-ननन्‍्कुछ सीमा तक 
हो जाना भारत के प्रत्येक प्रांत की विशेषता है । 


उनन्‍्तीसवां अध्याय 


ग्रहों के नाम, राशियां, चंद्रमा के नक्षत्र 
ओर संबंधित विषय 


हमसे इस पुस्तक के भारंभ में ही यह बता दिया है कि हिन्दुओं की संज्ञाओं की 
दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा है चाहे संज्ञाएं मूल हों अथवा व्युत्पन्त | यही कारण 
है कि कुछ प्रसंगों में वे एक ही चीज़ को अनेक नामों से पुकारते हैं। इसी संदर्भ 
में मैंते उन्हें कहते सुना हैं कि उनके यहां सूर्य के हजार नाम हैं और इसमें भी कोई 
संदेह नहीं कि हंरक ग्रह के भी हजार नहीं तो लगभग उतने ही नाम हैं वर्योकि 
(परद्मात्मक रचना के लिए) उनसे कम में काम नहीं घलता । 


सप्ताह फे दिनों के नाम ' 

उनके यहां सप्ताह के दिनों के नाम भी ग्रहों के सर्व॑ंचिस्यात नामों पर ही रखे 
गये हैं जिन्हें शब्द 'वार'से जोड़ दिया गया है, जो ग्रह के चाम के बाद रखा जाता 
है, ठीक उसी तरह जंसे फ़ारसी में शब्द 'शंवा' सप्ताह के दिन की संख्या के बाद 
(दृश्वंवा, सेशंवा आदि) जोड़ दिया जाता है। यथा : ; 


आादित्यवार बच हस्पतिवार 
सोमवार शुक्रवार 
मंगलवार शतिश्चरवार 
बुधवार 


भीर वे फिर इसी तरह आदित्यवार से शुरू करके सोमवार आदि मिनते हैं । 

हिन्दुओं में यह रिवाज है कि वे ग्रहों को गणना सप्ताह के दिनों के क्रम से 
करते हैं। थौर वे अपनी खगोलज्ञास्त्र-संवंधी पुस्तिकाओं तथा अब्च पुस्तकों में 
भी इसी क्रम के प्रयोग पर बल देते हैं, और चाहे दूसरा कोई क्रम कितना ही सही 
हो उन्हें स्वीकार्य नहीं होता । 


ग्रहों का ऋम और उनकी भंकव-पद्ध ति 
यूनानी ग्रहों का निश्चय अंकों से करते हैं ताकि ऐसा करके वेधयंत्र पर उन्तकी 


ग्रह, राशि और नक्षत्र / 


सीमा इस प्रकार निर्धारित की जा सके कि सभी उसे सरलता से समझ सके | वे 
ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जो वर्णमाला के अक्षर नहीं होते । हिन्दू भी इसी 
प्रकार की संक्षेपण पद्धति अपनाते हैं; अंतर यह है कि उनके अंक इसी प्रयोजन के 
लिए बढ़े गये प्रतीक नहीं होते वल्कि वे ग्रहों के नामों के प्रारंभिक बक्षर होते हैं 
जेसे अ>-आदित्य; चर-चंद्र; व>बुघ। 





नीचे दी गयी सारणी में सातों ग्रहों के सर्वाधिक जाने-माने नाम दिए गये हैं : 











ग्रह भारतीय भाषा सें उन्तके नाम 
सूर्य आदित्य, सूर्य, भानु, अक, दिवाकर, रवि, बिवत (? ), 
हेलि । 
चंद्रमा सोम, चंद्र, इंदु, हिमगु, शीतरश्मि, हिमरश्मि, शीत्तांशु, 
शीतदीधिति, हिममयूख । 
मंगल मंगल, भौम्य, कुंज, आर, वक्त, अवनेय, भाहेय, क्राक्षि 
(? ), रक्त । 
बुध बुध, सोम्प, चंद्र, ज्ृ, वोधन, वित्त (? ), हेम्न ! 
बृहस्पति वृहस्पति, गुरु, जीव, देवेज्य, देवपुरोहित, देवमंत्रिन, 
आंगिरस, देवपिता | * 
शुक्र शुक्र, भूगु, सीत, भार्गव, अस्वाति (? ), दानवगुरु, 
भृगुपुत्र, अस्फूजित (? ) 
शनि शनिरचर, मंद, असित, कोण, आदित्यपुत्र, सौर, आ्कि, 
: सूयंपुत्र । 
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सूर्य के नामों की अनेकता ही, जैसा कि ऊपर की सारणी से प्रकट होता है, 
वह कारण था जिसने घर्मविज्ञानियों को यह अनुमान करने की प्रेरणा दी कि 
सूर्यों की संख्या एक से अधिक है। इसीलिए उनका मत्त है कि सूर्य वारह हैं और 
उनमें से प्रत्येक एक मास-विश्षेप में उदित होता है। 
चंद्रमा के भी, जो सूर्य का हो साथी है, कई नाम हैं--जैसे सोम, क्योंकि वह 
शुभ है और हर चीज जो मंगलद्गरी है सोमग्रह कहलाती हैं; जवकि जो कुछ 
अशुभ या अमंगलकारी है पापग्रह कहलाता है। इसके अलावा निजेय भकर्यात 
रात्रि का अधिपति, नक्षत्रनाथ अर्थात्‌ क्षेत्रों का स्वामी, द्िजेश्वर अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
का स्वामी, शीतांश बर्धात्‌ शीत किरणवाला दर्योकि चंद्रमा का मंडल जलीय है 
जो पृथ्वी के-लिए वरदान है। जद सूर्य की किरण चंद्रमा से मिलती है दो वह 
किरण चंद्रमा जैसी शीत वत जाती है और फिर जब वह परावर्तित होती है तो 
वह अंबकार का हरण करके प्रकाश फलाती है, रात्रि क्रो शीतल बनाती है और 
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सूर्य द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के हानिकर दहन को बुभा देती है। इसी प्रकार 
उसे चंद्र भी कहते हैं जिसका अर्थ है नारायण की बाई आंख, क्योंकि सुर्ये उसकी 
दाहिनी आंख है । 

यदि निम्स सारणी में दिए गये नाम पहले उल्लिखित नामों से किसी दृष्टि से 
भिन्‍न प्रतीत हों तो पाठक को यह जान लेना चाहिए कि अब तक जो नाम हमने 
गिनवाए है वे देशी या अपभाषा के हैं और जो नीचे की सारणी में दिए गये हैं 
शास्त्रीय हैं : 


सास नक्षत्र सास नक्षत्र 
कार्तिक 3. कृत्तिकाआ वेसाख 6, विज्ञाखा 
4. रोहिणी 7. अनुराधा 
मार्गशीपं 5. मृगशीषंफे. ज्येष्ठ 8., ज्येष्ठड 
6. आंद 9, मूल 
पौष 7. पुनर्व॑सु बापाढ़ 20. पुर्वे आपाढड 
8. पुष्य# 2. उत्तर आपषाढ़ 
साध 9. अदलेष श्रावण 22. श्रावण 
0. माघ 23. घनिष्ठा 
फाल्युतत ], पूर्व-फाल्युनीऊ भाद्रपद 24, शतमिषज 
2. उत्तर-फाल्युनी 25. पुव॑-भाद्रपद£ 
3. हस्त 26. उत्तर-भाद् पद 
चंत्र 4. चित्र 
5. स्वाति बश्वयुज 27. रेवती 
, अध्विनी 
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राधियों के नाम 

राशियों के नाम उन प्रतीकों के अनुरूप हैं जिनका वे बोध कराती हैं भौर वे 
जँसे हिन्दुओं में हैं वंसे ही अन्य जातियों में भी । तीसरी राशि मिथुन कहलाती है 
जिसका बर्थ लड़के और लड़की का जोड़ा होता है; वस्तुतः यह युग्मज के ही 
समान है जो इस राशि का प्रसिद्ध नाम है। 

[इन राशियों के संबंध में वराहमिहिर का उद्धरण दिया गया है। यह भी 
संकेत किया गया है कि सामान्य नामों के अलावा वराहुमिहिर ने राशियों के 
“कुछ ऐसे भारतीयत्नामों का भी उल्लेख किया है जो सामान्यतः नहीं जाने 
जाते ।” इन दोनों समूहों को दर्क्ातिवाली एक समेकित सारणी पृ० 29-20 
पर दी गयी है। | 


बीसर्वां अध्याय 
ब्रह्मांड 


ब्रह्म का अंडा, इसका जल से उद्भव : 

ब्रह्मांड का अथ है ब्रह्मा का अंडा और वास्तव में यह समस्त आकाश के लिए 
प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह गोलाकार है औौर इसकी परिक्रमा एक विशिष्ट प्रकार 
की होती है। यह समस्त संसार पर भी लागू होता है क्योंकि यह उपरि और 
अधोभाग में विभकत है । वे जब लोकों की गणना करते हैं तो उन सबके योग को 
ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन हिन्दुओं ने खगोलशास्त्र की दीक्षा नहीं ली है, न ही उनकी 
खगोलशास्त्रीय घारणाएं सही हैं। यही कारण है कि उनके विश्वास के अनुसार 
पृथ्वी अचल है और विशेष रूप से .जब वे अलौकिक आनंद को सांसारिक सुख 
के रूप में वणित करते हैं तो इसी पृथ्वी को विभिन्‍न वर्गों के भगवानों और 
देवताओों भादि का निवास-स्थान बताते हैं, क्योंकि उनका यह भी विश्वास है कि 
ये भगवान, देवता आदि उपरि लोकों से निम्न लोकों की ओर गमन करते हैं। 

उन्होंने अपनी परंपरा को जिस रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत किया है उसके 
अनुसार जब कुछ नहीं था तव पानी था और वह समस्त संसार की सतह पर फंला 
हुआ था । जैसा कि मैंने उनको समभने की कोशिश की है कि उनका यह विचार 
उस समय के लिए होगा जो भात्मा-दिवस (पुरुषहोरात्र, पृ० 53) के बारंभ 
में था और जव रचना और संगठन शुरू हुमा था | इसके अलावा उनका यह भी 
कहना है कि जल प्रवाहित था औौर भाग उगलता था। उसके बाद जल से कोई 
चीज़ निकली जिससे स्रष्टा ने ब्रह्मा का अंडा वनाया। कुछ का तो कहना है कि 
अंडा टूट गया; उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए, आधा भाग आकाझ्ष वन गया और 
दूसरा आधा धरती और इन दोनों आधे भागों के जो टूटे हुए अंश थे वे वर्षा बन 
गये । यदि उन्होंने वर्षा के वजाय पर्वत कहा होता तो अधिक विश्वसनीय होता । 
कुछ दूसरों का विचार है कि भगवान ने ब्रह्मा से कहा : “मैं एक अंडाणु की सृष्टि 
करता हूं ताकि वह तुम्हारा निवास-स्थल वन जाए ।” उसने इसकी उपर्युक्त फेव 
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और जल से सृष्टि की लेकिन जब पानी नीचे धंस गया और सूख गया तो अंडे के 
दो भाग हो गये! * 


जल, सृष्टि का आदि तत्व; ब्रह्मा के अंडाणु का दो भागों में विभाजन 
हिन्दुओं के इस सिद्धांत का कि समस्त सृष्टि के पहले केवल जल था यही 
आधार है कि जल ही प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं के संयोग, हर वस्तु के विकास भर 
प्रत्येक जीवधारी के जीवन-काल का कारण है। इस प्रकार जब सृष्टिकर्ता 
पदार्थ से कोई सृष्टि करता चाहता है तो जल ही उसके हाथ में एक उपकरण का 

काम करता है। 
अंडाणु के दो भागों में विभाजन का सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि उसका 
जन्मदाता, वैज्ञानिक का बिल्कुल विलोम था जो यह जानता ही न था कि आकाश 
में पृथ्वी को इसी प्रकार अपने अंदर समाविष्ट किया था जैसे ब्रह्मा का अंडाणु 
उसके पीतक को अपने अंदर समोए रखता है। उसने तो केवल यह कल्पना की 
कि पृथ्वी नीचे है औभौर आकाश घरती की छह दिशाओं में से केवल एक है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर है। यदि वह सत्य को जानता होता तो उसे अंडाणु के तोड़ने के 
सिद्धांत की कभी आवश्यकता ही न पड़ती | बहरहाल वह अपने इस सिद्धांत के 
द्वारा यह सिद्ध करना चाहता था कि अंडाणु का आधा भाग पृथ्वी के रूप में फेल 
गया बौर दूसरा आधा भुंवज की भांति उसके ऊपर स्थापित हो गया भौर इसमें भू- 
मंडल के तल-प्रक्षिप्त मोल के विवेचन में वह टॉल्मे का स्पर्धी बनना चाहता था, 
कितु विफल रहा । 

[विभिन्‍न भारतीय लेखकों--नब्रह्मगुप्त, पुलिश, वलभद्र और बार्यभट्ट के 

उद्धरण दिए गये हैं भौर उनकी आलोचना की गयी है । पृ० 223-27 ] 


इक्कीसवां अध्याय 


हिन्दुओं के धर्म-सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी और आकाश 
का वर्णन जो उनके परंपरागत साहित्य पर आधारित है 


सात लोक _ 

जिन लोगों की हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं उनका विचार है कि 
लोकों की संख्या सात है भौर वे ऐसे ही हैं जैसे सात आवरण एक-दूसरे के ऊपर रख 
दिए जाएं | फिर उपरि लोक को उन्होंने सात भागों में विभक्त किया है जो हमारे 
खगोलशा स्त्रियों के जिन्होंने पृथ्वी को 'इक़लीमों' में ओर ईरानियों के विभाजन 
से भिन्‍न है जिन्होंने उसे “किश्वर' में विभक्त किया है। आगे चलकर हम उनके 
सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करेंगे जो उन्होंने अपने धर्म-सिद्धांतों के प्रथमः 
आधिकारिक विद्वानों से ग्रहण किए हैं, ताकि इस विपय की सम्यक्‌ समीक्षा की 
जा सके । यदि हमें इसमें कोई वात विचित्र लगेगी जो व्याख्या-सापेक्ष हो था हमें 
कोई ऐसी वात नजर आए जो दूसरों की घारणा से मेल खाती हो--चाहे दोनों 
की ही वात ठीक न हो--तो उसे हम पाठक के समक्ष पेश कर देंगे। इस उद्देश्य से. 
नहीं कि ऐसा करके हम हिन्दुओं पर आश्रय करना या उनकी निदा करना चाहते, 
हैं वल्कि हमारा अभीष्ठ उन लोगों को उद्चुद्ध करना है जो इन सिद्धांतों का 
अध्ययन करते हैं। 


लोकों के अनुक्रम में मतभेद जिसे भाषा के शव्दांवर के 
परिणाम के रूप में स्पष्ट किया गया है 

उपरि लोकों की संझ्या को लेकर उनमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है, न ही 
उपरिलोक के भागों की संख्या पर कोई विवाद है वल्कि उनका मतभेद उन लोकों 
के नामों और उन नामों के अनुक्रम से संबंधित है। मुझे यह मंतर उत्तको भाषा के 
शब्द-वाहुल्य का ही परिणाम लगता है, क्योंकि उत्तके यहां एक ही वस्तु के अनेक 
नाम हैं। उदाहरण के लिए, वे सूर्य का वर्णन करते हुए उसे हजारों भिन्‍न नामों से 


]6 / भारत : भल-विख्नी 


यादकरते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अरबों के यहां (सिंह! के सहस्न चाम मिल जाते 
हैं। इनमें से कुछ नाम तो मौलिक हैं भर अन्य सिंह के जीवन की परिवर्ततशील 
परिस्थितियों या उसके व्यवहार और क्षमताओं से ग्रहण किए गये हैं । हिन्दू और 
उनके पक्षघर इस शब्दांवर की बहुत ढींगे मारते हैं जबकि वास्तव में यह भाषा 
का सबसे बड़ा दोप है। इसका कारण यह है कि भाषा का काम सुष्टि की प्रत्येक 
वस्तु को और उसके प्रभाव को ऐसा वाम देना है जिसपर जत-सामा'न्य में मतेक्‍्य 
हो ताकि हरेक व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति से उस शब्द का उच्चारण सुने तो 
उसकी समझ में उसका सही अर्थ भा जाए। इसलिए यदि किसी एक ही नाम या 
बब्द में मनेक अर्थ तिकलें तो यह उस भाषा का दोष होता हैं और श्रोता वक्‍ता 
से उसका अर्थ पूछने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में होता 
यह चाहिए कि उस्त शब्द का त्याग किया जाए भौर उसके स्थान पर उसी जैसा 
कोई शब्द रखा जाए जिसका अर्थ स्पष्ट हो या उसकी जगह किसी ऐसे विशेषण 
का प्रयोग किया जाए जो अभीष्ट अर्थ का द्योतन कर सके । यदि एक ही वस्तु को 
कई नामों से' जाना जाए भौर जाहिर है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि 
भिन्‍न-भिन्‍नत्र जाति अथवा वर्ग के लीग उसके लिए किसी भिन्‍न शब्द का प्रयोग 
करते हैं और यदि उस वस्तु के लिए एक शब्द का प्रयोग ही पर्याप्त हो तो उसके 
अलावा अन्य सभी नामों को मूर्खता की संज्ञा दी जा सकती है जिसका एकमात्र 
उद्देश्य जन-साधारण को भज्ञान में रखना भौर विपय को गुढ़ बना देना मात्र है। 
कुछ भी हो, इस प्रकार के शब्द-बाहुल्‍य से उन लोगों के लिए भारी कठिताइयां 
पैदा हो जाती हैं जो उस भाषा को समग्र रूप भे सीखना चाहते हैं क्योंकि इस 
प्रकार की भाषा सर्वथा निर्थंक है और उसका सीखना समय नप्ठ करना है। 

मेरे दिमाग में अकसर यह बात आई है कि ग्रंथकारों और परंपराओं के 
संप्रेपकों ने लोकों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करने में अरुचि का प्रदर्शन 
किया है और उतके नाम भर गिनाने पर संतोष कर लिया हैया पुस्तकों को 
प्रतिलिपिकों ने यादृच्छया पाठ मे परिवर्तन कर दिया है। यही कारण है कि जिन 
लोगों ने मुझे पाठ का अनुवाद या उसकी व्याख्या करके बताई है वे भाषा के 
बच्छे ज्ञाता थे भौर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मेरे साथ किसी प्रकार का धोखा 
करते । 


आदित्य-पुराण के अनुसार लोकों फा स्वरूप 

अगले पृष्ठ पर दी गयी सारणी में लोकों के नाम उसी रूप में दर्शाएं गये हैं 
जिस रुप में मैं उन्हें जानता हूं । हमारा मुलाधार वही सूची है जो आदित्य-पुराण 
से ली गयी है क्योंकि उसमें एक निश्चित सिद्धांत का अनुसरण किया गया है जो 
प्रत्येक पृथक पृथ्वी और बाकात को सूर्य के अंगों में से प्रत्येक अंग से जोड़ता 
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जाकाशों को सूर्य के कपाल से गर्भाशय तक के अवयवों से मिलाया गया है और 
पृथ्वियों को उसकी नाभि से पांव तक के अवयवों से मिलाया गया है। तुलना की 
इस पद्धति से उनका क्रम परिलक्षित होता है और उसमें भ्रम की कोई गंंजाइश 
नहीं रह पाती । 

“““पृथ्वियों के वाद आकाश बाते हैं जिनके सात स्तर हैं जो एक-दूसरे के ऊपर 
स्थित हैं। ये “लोक” कहलाते हैं जिसका अथ्थ है “एकत्र होने का स्थात”॥ ****** 
पृथ्वियों के नामों की भांति लोकों के नामों में मतभेद नहीं हैं। केवल उनके क्रम 
के संबंध में थोड़ा मतभेद है । हमने लोकों के नाम एक तालिका में दर्शाएं हैं जो 
पहले की तालिका से मिलती-जुलती है (पृ० 230) ॥ 


आदित्य-पुराण के अनुसार आदित्य, वायु और विष्णु- 





बाकाशों की. सूर्य के अंग जिनसे पुराण के अनुसार 
संख्या वे संबंधित हैं उनके नाम 

[; बामाशय भूलोकि 

2. वक्ष " भूव्लोक 

3. मुख स्वलॉकि 

4. न महलोंक 

5, भाल जनलोक 

6. भाल से ऊपर तपोलोक 

7, कपाल सत्यलोक 


“''यह तो सात पृथ्वियों और सात आकाशों का वर्णन हुआ। अब हम सबसे 
ऊपर की पृथ्वी और तत्संदंधी विषयों की चर्चा करेंगे। 


द्वीपों और समुद्रों की व्यवस्था 

भारत में टापू के लिए दीप (द्वीप) का प्रयोग होता है | इस प्रकार के शब्द हैं 
'सिथलदीप”' (सिहल द्वीप) जिसे हम सरानदीप कहते हैं भौर 'दीवजात' (माल 
द्वीप, लक्ष्यद्वीप)। दीवजात अनेक द्वीपों का समृह है जो जर्जर होते-होते जल में 
विलीन हो जाते हैं भर उनका तल सपाट हो जाता है और अंततः: वे जल के नीचे 
लुप्त हो जाते हैं। साथ ही दूसरी ओर उसी प्रकार की संरचनाएं वालू की घारी 
की भांति जल के ऊपर उभरने लगती हैं और यही घारी लगातार बढ़ती, ऊपर 
को थाती और फीलती जाती है। पुर्वोक्त द्वीपों के निवासी अपने घर-बार छोड़कर 
नये द्वीपों पर वस जाते हैं और वहां अपनी वस्ती बसा लेते हैं । 

हिन्दुओं की घामिक परंपरात्रों के अनुसार जिस घरती पर हम रहते हैं वह - 
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गोल है और एक समुद्र से घिरी हुई है। समुद्र पर छल्ले की आकृति को धरती 
होती है और इस धरती पर एक गोलाकार समुद्र छल्ले की भांति दिखाई देता है। 
इन शुष्क छल्लों की संख्या जिन्हें द्वीप कहते हैं सात है और इतने ही समुद्र भी 
हैं १ द्वीप और समुद्र दोनों का आकार इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता है कि प्रत्येक 
द्वीप पुव॑वर्ती द्वीप से दुगुना और प्रत्येक समुद्र पूर्वेवर्ती समुद्र से दगुता हो जाता 
है। यह इन दोनों की शक्ति की बृद्धि दर्शाता है। यदि मध्य की पृथ्वी को एक 
मान लिया जाए तो छल्लों के आकार से परिलक्षित सातों पृथ्वियों का परिमाण 
]27 होगा । यदि मध्य की पृथ्वी के इदंगिदं के समुद्र को एक मान लिया जाए 
तो छल्लों के आकार से परिलक्षित सातों समुद्रों का परिमाण-27 होगा। 
पृथ्वियों और समुद्रों का कुल परिमाण 254 होगा । 

[द्वीपों मौर समुद्रों के परिमाण के संबंध में पतंजलि और वायु पुराण के 
टीकाकार के उद्धरण दिए गये हैं। साथ ही “विश्व के आयाम' के निर्धारण के 
संबंध में पतंजलि का उद्धरण भी दिया गया है। पु० 234-38 | 


बाईसवां अध्याय 
ध्रुव संबंधी परंपराएं 


दक्षिण ध्रुव का उद्गम औौर सोमदत्त की कथा 

पृथ्वी के मेर को हिन्दुओं की भाषा में प्रुव भोर अक्ष या धुरी को घलाका 
कहा जाता है। हिन्दू, जिनमें खगोल-शास्त्री अपवाद हैं, हमेशा एक ही श्रुव की 
वात करते हैं जिसका कारण यह है कि उनका विश्वास आकाद्य के गुंवद में है 
जैसा कि हम इससे पहले स्पप्ट कर चुके हैं। वायु-पुराण के अनुसार आकाश ब्रुव' 
के इर्द-गिर्द उसी प्रकार घुमता है जैसे कुम्हार का चाक, गौर ध्रुव अपना स्थान 
बदले बिना ही अपनी परिक्रमा करता है । यह परिक्रमा 30 मुहुर्त अर्थात्‌ एक 
नक्‍तंदिव में पूरी होती है । 

[दक्षिणी श्रुव के बारे में अल-बिरूती ने राजा सोमदत्त से संबंधित एक कथा 
का उल्लेख किया है जिसने अपने महान कार्यों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लिया 
था, लेकिन वह सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करता चाहता था | अपनी इस इच्छा 
की पूर्ति के लिए उसने ऋषि वज्षिप्ठ से प्रार्थना की किन्तु उन्होंने कहा, ऐसा 
असंभव है । यही नहीं, उसकी इस इच्छा का वशिष्ठ के पुत्रों ने उपहास भी 
किया बाद में वह ऋषि विश्वामित्र के पास गया जो उससे चहुत प्रसन्‍न हुए और 
उन्होंने राजा के लिए एक 'तथा स्वर्ग! बनाता शुरू किया । ऋषि ने 'श्रुव भौर 
सप्तपि का दक्षिण में” निर्माण शुरू किया किन्तु इंद्र ने उनसे ऐसा न करने का 
आग्रह किया । विश्वामित्र इस दात॑ पर ऐसा न करने के लिए सहमत हुए कि 
सोमदत्त को सशरीर स्वर्ग में जाने दिया जाए भौर ऐसा ही हुआ भी । परिणामतः 
ऋषि ने 'एक दूसरा लोक निर्माण करने का विचार त्याग दिया किन्तु उस क्षण 
विज्ञेष तक जितना वह निर्मित कर चुके थे शेप रहा । पृ० 239-40 | 

यह सर्वविदित है कि हमारे यहां उत्तरी झ्रुव को वनातुन्वाश (सप्तपि)कहते 
हैं गौर दक्षिणी ध्रुव को सुहैल (एक तारा) । लेकित हमारे कुछलोग (मुसलमान ) 
जो बशिक्षित जन-समृह से ऊपर नहीं जाते, यह कहते हैं कि आकाश के दक्षिण में 
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भी उसी आकार का सप्त्षि होता है जसा उत्तर में और वह दक्षिणी ध्रुव की 
परिक्रमा करता है। 

ऐसी बात यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति कहता जिसने दूर-दुर तक समुद्री 
यात्रा की होती तो यहु न असंभव लगती और न ही विचित्र | यह निदिचत है कि 
दक्षिणी क्षेत्र में नक्षत्र दिखायी देते हैं जिन्हें हम अपने अक्षांशों में नहीं जानते । 

जब ब्रह्मा मानव की सृष्टि करना चाहता था तो उसने अपने को दो भागों 
में बांट लिया जिसमें दाहिता भाग विराज और वायां मनु कहलाया। मतु वह 
प्राणी है जिस पर मन्वंतर नाम पड़ा है जो एक कालावधि है। 


श्रुव को कथा 

मनु के दो पुत्र थे, प्रियत्नव और उत्तानपाद अर्थात्‌ धन्‍्वाकार टांगों वाला 
राजा। उसी का श्रुव नामक एक पुत्र था, जिसका उसके पिता की एक पत्नी ने 
अपमान कर दिया था । उसी के फलस्वरूप उसे यह वरदान प्राप्त हुआ था कि 
वह सभी नक्षत्रों के इर्द-गिर्द इच्छानुसार घूम सकता है। वह स्वयंभू के मन्वंत्र 
में हुआ था जो सबसे पहला मन्वंतर कहलाता है और अब वह हमेशा के लिए 
उसी स्थान में स्थिर हो गया है। 


तेईसवां अध्याय 


पुराण और अन्य ग्रथों के रचनाकारों के विश्वास के 
अनुसार मेरू पर्वत का वर्णन 


पृथ्वी और मेरू पर्वत के संबंध में त्रह्मगुप्त के विचार 

हम इसी पवत के वर्णव से इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं क्योंकि यह द्वीपों 
ओर समुद्रों का केंद्र है ओर साथ ही जंवृद्वीप का भी केंद्र है। ब्रह्मगुप्त का कथन 
है कि “पृथ्वी तथा मेरू पर्वत्त के संबंध में लोगों में मौर विशेष रूप से उन लोगों 
में जो पुराणों और घर्मंग्रंथों का अध्ययन करते हैं अनेक प्रकार के मत हैं। कुछ 
लोगों का कहता है कि यह पव॑ त पृथ्वी के धरातल से उठकर बहुत ऊंचा चला 
गया है । यह ध्रुव के नीचे स्थित है और नक्षत्र इसके अधोमाग के आसपास घूमते 
हैं मोर इसी कारण से उदय और अस्त दोनों का दारोमदार मेरू पर ही है । इसका 
नाम मेरू इसी कारण से पड़ा है कि इसमें ऐसा करने की क्षमता है भौर चूंकि यह 
अपने सिर के प्रभाव पर ही आश्रित है इसीलिए सूर्य भौर चंद्रमा दिखायी देते 
हैं। मेरवासी देवताओं का दिन छह मास तक रहता है और उनकी रात की 
अवधि भी छह मास की होती है |” 

[इस विषय पर वलभद्र के मतों की आलोचना की गयी है। साथ ही वल भद्ग 
ने आयंभट्ट के मतों के जो उद्धरण दिए हैं उनकी भी आलोचर्ना की गयी है। 
(प०243-46) पद्चोक्त के संबंध में मल-बिरूनी ने बताया है कि आरयेभट्ट नाम 
के दो व्यक्ति थे : एक “ज्येष्ठ आर्य॑भट्ट' गौर दूसरा 'कुसुमपुरा का आयेभेट्र! कह- 
लाता था | अल-बिरूनी ने लिखा है, “कुसुमपुरा के आयंभट्ट की पुस्तक में हमने 
पढ़ा है कि मेरू पव॑त् हिमवंत के ज्ञीत प्रदेश में स्थित है जिसकी ऊंचाई एक योजन 
से अधिक नहीं है । लेकिन अनुवाद में इसे जिस प्रकार बताया गया है उससे यह 
मालूम होता है कि वह 'हिमवंत से एक योजन से अधिक ऊंचा नहीं है । 

[यह लेखक भर ज्येष्ठ आय॑ भट्ट एक ही नहीं है, लेकिन यह उसका एक अनु- 
यायी अवदय है क्योंकि इसने उसके उद्धरण दिये-हैं और उप्ती का जनुसरण किया: 
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है। मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों नामों में किससे अभिप्रेत वलभद्र है। पृ० 72 
भी देखें । ] 

सामान्य रूप से हम इस पव॑त की स्थिति के बारे में जो कुछ भी जानते हैं 
उसका आधार निगमन-तकक ही है । इस पव॑त के संबंध में ही उतकी अनेक परं- 
पराएं हैं। कुछ इसकी ऊंचाई एक योजन बताते हैं, और कुछ इससे अधिक; कुछ 
इसका आकार चतुर्भुजीय मानते हैं तो दूसरे अष्टभुजीय | अब हम अपने पाठकों 
को बताएंगे कि इस पवेत के बारे में ऋषियों की क्या धारणा है' **) 

[कुछ पुराणों और पतंजलि के भाष्यकार के उद्धरण दिए गये हैं। 
पृ० 247-49 ] 


बोद्धों फे मत हे 

मेरू के संबंध में हिन्दुओं की परंपरा के बारे में मैं इतना ही जात पाया हूं। 
ओर चूंकि मुझे न तो किसी बौद्ध की पुस्तक मिली है भौर न ही मैं किसी ऐसे 
वीद्ध को जानता था जिससे इस.विपय में उनके सिद्धांतों का पता लग पाता, इस 
लिए मैं जो कुछ बता रहा हूं वह अलइरानशहरी को प्रमाण मानकर बता रहा हूं, 
हालांकि मेरे विचार में उसके विवरण में वैज्ञानिक परिशुद्धता का कोई दावा नहीं 
किया गया है, न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया वर्णन है जिसे इस 
विषय का कोई शास्त्रीय ज्ञान हो । उसके कथनानुसार बौद्धों का यह मत है. कि 
भेरू चारों मूल विश्ञाओं में चार लोकों के वीच स्थित है । उसका तल वर्गाकार 
तथा शिरोभाग गोलाकार है। उसकी लंबाई 80,000 योजन है जिसका अर्धाद्ि 
आकाश की ओर उठा हुआ है भौर दूसरा अर्घाश नीचे पृथ्वी में चला गया है। 
इसका वह पक्ष जो हमारे लोक के बाद आता है मीलमणियों से युक्त है और यही 
कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है; उसके दूसरी ओर माणिक्य तथा 
पीले और सफेद रत्न हैं। इस प्रकार भेरू पृथ्वी का कंद्र हैं । 


चीबीसवां अध्याय 
सात दीपों में से प्रत्येक के संबंध में पुराणों की पर॑परांएं 


मत्स्य तथा विष्णु पुराणों के अनुसार द्वीपों का वर्णन 

हम अपने पाठकों को वता दें कि यदि उन्हें इस अध्याय में प्रयुक्त सभी शब्द 
और अर्थ थरवी के तदनुरूपी शब्दों से सर्वथा भिन्न प्रतीत हों तो वे बुरा न मारने 
जहां तक शब्दों के अंतर का प्रशव है उसका कारण तो सामान्यतः भाषाओं का 
अंतर है; लेकिन जहां तक अर्थों की भिन्‍तता का संबंध है हमने उनका उल्लेख 
केवल इसलिए किया है कि उनके माध्यम से किसी ऐसे विचार की और ध्यान 
आकपित किया जा सके जो शायद किसी मुसलमान को भी स्वीकार्य हो, या 
उप्तका उद्देश्य यह रहा है कि किसी भी ऐसे तथ्य का अविवेकपुर्ण स्वरूप स्पष्ट हो 
सके जो अपने में सर्वथा निराघार है।. 


3, जंबू-द्रीप 

हम केंद्र के दीप के बारे में पहले ही बता चुके हैं जब हमने उसके केंद्र के 
परत के परिप्रदेश का वर्णन किया था । इसका नाम जंबू-द्वीप उस वृक्ष .के नाम 
पर पड़ा है जो इसके अंदर उभरा था और जिसकी झाखाएं 00 योजन की दूरी 
तक फैली हुईं थीं । आगे किसी अध्याय में हम जंदू-ह्वीप का वर्णन करेंगे जहां हमने 
रहने लायक लोक और उसके भागों के बारे में चर्चा की है। उसके वाद हम उन 
द्वीपों का विवरण देंगे जो उसके आसपास स्थित हैं और उत सबके नामों के ्रम 
के संवंव में हमारे पास जो प्रमाण है वह मत्स्य पुराण है । 

[इसके वाद उन छह द्वीपों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है जो मुख्यतः मत्स्य 
और विष्णु पुराणों पर माधारित है | उस वर्णन में कुछ पीराणिक कथाएं हैं और 
कुछ भविश्वत्तनीय व्योरे, जैसे यह कि इनमें से कुछ द्वीपीं के निवासी 3000 या 
000 वर्षों तक जीवित रहे थे। नीचे जो उद्धरण दिए गये हैं उनमें से ऐसे अंश 
छोड़ दिए गये हैं। केवल भौगोलिक विवरण तथा विभिन्‍त द्वीपों के निवासियों के 
सामाजिक संगठन के संबंधित व्यौरे ही शामिल किए गये हैं । पृ० 252-56] 
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2. शाक-द्वीप 

“अब हम शाक-द्वीप का वर्णन करेंगे। इसमें सात वड़ी-बड़ी नदियां हैं 
जिनमें से एक पवितन्नता में गंगा के समान है । (उसमें) सात परत हैं जो रत्त- 
जड़ित हैं, इनमें से कुछ में देवता निवास करते हैं और अन्य में राक्षस । पतव॑तों में 
से एक स्वणिम उत्तुंग पव॑त है जिस पर से बादल उठते हैं गौर वर्षा करते हैं। एक 
और पव॑त ऐसा है जिस पर सभी प्रकार की औषधियां मिलती हैं-**। 

शाक-दहीप के निवासी बहुत धर्मपरायण और दीर्घायु प्राणी हैं। वे राजामों 
के शासत की कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि न उनमें ईर्ष्या है और न ही कोई 
स्पृह्म । उनमें चारों वर्णो अर्थात्‌ जातियों के लोग हैं जो व तो आपस में विवाह 
करते हैं और न ही एक-दूसरे से मेल-जोल रखते हैं'* “उनकी जातियों के नाम हैं 
आयंक, कुरूर, विविद्य (विवंश) और भाविन (? ) गौर वे वासुदेव के आराधक 
हैं । 
3, कुद्दा-द्वीप 

तीसरा द्वीप कुश-द्वीप है। (इसमें) सात पवव॑त हैं जिनमें रत्न, फल, फूल, 

सुगंधित पौधे और अन्त हैं***। (इसमें) सात राज्य हैं और अनेक नदियां हैं जो 
बहुती हुई समुद्र में जा गिरती हैं । और फिर उन्हें इन्द्र वर्षा में परिणत कर देता 
है। सबसे बड़ी नदियों में जोन (यमुना) आती है जो सारे पापों को धो देती है' ** 
इसके निवासी घर्मंपरायण और निष्पाप लोग हैं" वे जनाद॑न की पूजा करते हैं 
भौर उनकी जातियों के नाम हैं दामिन्‌, सुपमिन्‌, स्नेह और मनदेह । 


4, फ्रोंच-द्वीप 

... चौथे या ऋ्रौंच-द्वीप में'' 'पर्वंत हैं जिनमें रत्न निकलते हैं, तदियां: हैं जो गंगा 
की ही शाखाएं हैं-और ऐसे राज्य हैं जहां के लोगों का . रंग गोरा है और वे धर्म- 
परायण और सात्विक हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वहां के.लोग एक ही जगह में 
रहते हैं और समुदाय के सदस्यों में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन बागे चलकर 
उसी में कहा गया है कि उनकी जातियों के नाम हैं प्रुष्कर, पुष्फल, धन्य और 
तिष्य (? ) । वे जनादंन की पूजा करते हैं। 


5. शाल्मल-दोप 

पाँचवें या शाल्मल-द्वीप में पहाड़ बौर नदियां हैं। यहां के निवासी सात्विक 
वेत्ति के, दीर्घायु और सौम्य स्वभाव के हैं भौर कभी क्रोध नहीं करते । उनके यहां न 
फभी सूखा पड़ता है और न ही किसी चीज की कमी आती है क्योंकि उनको केवल 
इच्छा करने पर हो भोजन मिल जाता है, उन्हें वीज बोने या परिश्रम करने की 
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आवश्यकता नहीं पड़ती । उन्हें किसो राजा के शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योंकि उन्हें संपत्ति की कोई इच्छा ही नहीं होती । इस हीप की जलवायु सर्दी या 
गर्मी में कभी बदलती नहीं है, इसलिए उन्हें इन दोनों से बचाव की कोई भावश्य- 
कता ही नहीं होती । उनके यहां वर्षा नहीं होती बल्कि उनके लिए जल पृथ्वी से 
उबलता है और पहाड़ों से नीचे गिरता है। यही स्थिति मिम्तलिखित द्वीपों की 
भी है'**। 

उनकी मुखाक्ृतियां बड़ी सुन्दर होती हैं और वे भागवत की पूजा करते हैं। 
वे अग्नि में आाहुति डालते हैं*“'। उनकी जातियों के नाम हैं कपिल, अरुण, पीत 
और क्ृष्ण। 


6. गोमेद-हीप 

छठे या गोमेद-द्वीप में दो वड़े-वड़े पर्वत हैं जिनमें एक गहरे रंग का सुमनस है 
जिससे द्वीप का सबसे अधिक भाग घिरा हुआ है भौर दूसरा कुमुद है जो सुनहरे 
रंग का और बहुत ऊंचा है; दूसरे पर सभी प्रकार की भौपधियां मिलती हैं । इस 
द्वीप में दो राज्य हैं । 

विष्णु पुराण के अनुसार यहां के निवासी धर्मपरायण और निष्पाप वृत्ति के 
हैं और विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी जातियों के नाम हैं मृग, मगध, मानस 
भौर मानदग। इस द्वीप की जलवायु इतनी स्वास्थ्यप्रद भौर सुखद है कि बैकुंठ- 
वासी भी यदा-कदा इसके सोरभमय वातावरण से आक्षष्ट होकर यहां आया 
करते हैं । 


7. पुष्कर-द्वीप 

मत्स्य-पुराण के अनुसार सातवें या पुष्कर-द्वीप के पूर्वी भाग में चित्रशाला 
नामक पवेत है । इसके रंग-विरंगे शिखर हैं जिन पर #ंग भौर रत्न दिखाई देते 
हैं। इसकी ऊंचाई 34000 योजन है भर इसकी परिधि 25000 थोजन है। 
इसके पद्चिम में मानस पर्वत है जो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति जगमगाता है। 
इसकी ऊंचाई 35000 योजन है । इस द्वीप के पूर्वे में दो राज्य हैं. **। पाती उनके 
लिए धरती से उबलता है भौर पहाड़ों पर से नीचे गिरता है। उनके यहाँ न वर्षा 
होती है, न ही कोई नदियां हैं; उत पर न सर्दी गुजरती है और न गर्मी । वे सब 
एक हैं और उनके यहां जाति-भेद नाम को नहीं । उनके यहां कभी किसी वस्तु 
की कमी नहीं भाती और उन पर बुढ़ापा नहीं आता***। ऐसा लगता है जँसे वे 
स्वर्ग के ही किसी उपनगर में रहते हैं। यही कारण है कि न वहां कोई सेवक है 
न शासक, न पाप है न द्वेष, न किसी का विरोध हैं, व कोई वाद-विवाद, न कृषि 
का परिश्रम है, न ही व्यापार की मेहनत **। 
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विष्णु-पुराण के अनुसार यहां के तिवासी आपस में समान हैं, उनमें कोई एक 
अपने को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझता । इस द्वीप में केवल एक ही पव॑त है जो 
मानसोत्तम कहलाता है जो इस गोलाकार द्वीप के आसपास गोलाकार ही खड़ा 
है। इसकी चोटी पर से अन्य सभी द्वीप देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई 
50,000 योजन है और लगभग इतनी ही चौड़ाई भी है। 


पच्चीसवां अध्याय 


भारत की नदियां, उनके उद्गम और मार्ग 


पूरोप और एशिया की नदियां हिमालय और उसके पद्िचमी तथा पूर्वी विस्तार 
से निकलती हैं 

मत्स्य-पुराण और वायु-पुराण में जंवृ-द्वीप की नदियों का उल्लेख भाता है 
और उनमें यह भी कहा गया है कि वे हिमवंत पवेत से निकलती हैं। निम्नलिखित 
सारणी में हमने उनकी केवल सूची दी है जिसमें उनके क्रम के संबंध में किसी 
सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया है । पाठकों को यह तो ज्ञात ही है कि भारत की 
सीमाओं पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। उत्तरी पहाड़ वर्फीली हिमबंत की पर्व॑त-श्रेणियां 
हैं। इन्हीं के वीच में कश्मीर स्थित है और यह तुर्को के देश से जुड़ी हुई है। यह 
पर्वतीय क्षेत्र रहने लायक जगत और मेरू पर्वत तक पहुंचते-पहुंचते बहुत ठंडा होता 
जाता है। चूंकि इस पर्वत का विस्तार प्रमुखत: लंबाई में हुआ है, इसके उत्तरी 
भाग से निकलने वाली नदियां तुर्को, तिव्यतियों, खजरों और स्लावोनियनों के 
देशों से गुजरती हुई जरजान सागर (कैस्पियत सागर) में या रुवारिज्म (अरल 
सागर), यथा पंतस सागर (कृष्ण सागर) या स्लाबवोनियनों के उत्तरी सामर 
(वाल्टिक) में गिरती हैँ; जबकि दक्षिणी ढालों से निकलने वालीन दिया भारत 
के अंदर बहती हुई महासागर में जाकर गिरती हैँ जिसमें से कुछ अकेली और कुछ 
मिलकर सामर में पहुंचती हैं । 


भारत फी नदियां 

भारत की नदियां या तो उत्तर के शीत पर्वतों से निकलती हैं या फिर पूर्वी 
पवेतों से भाती हैँ और वास्तव में इन दोनों क्री एक शृंखला वन जाती है जो पूर्व 
की ओर फलती है जौर उसके वाद दक्षिण की ओर घृमकर महासागर तक फैलती 
चली जाती हैं जहां इनका कुछ भाग रामवांव नामक स्थान पर समुद्र में जा 
मिलता है। यह सच है कि सर्दी कौर गर्मी की दृष्टि से इन पर्वतों में बहुत मधिक 
मंतर है। 
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तीचे का सारणी में हम इन नदियों के भाम दे रहे हैं : 


सिधया वियत्ता चंद्रभा लाहौर के लाहौर के शतरूद्र 





वाईहुंद या या परिचम में. पु में या 

नदी . फेलम चंद्रहा बियाहा इरावती शतलदर 
न 2 मन बम ना 8 धरम 3238 

सरसत सरयू 

जोकि सरसत जमना गंगा या देविका क्रहु 

देश से होकर सरवा 

बहती है 
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गोमती धुतप्रापः विशाल वहुदशा(!) कौशिकी तनिश्चरा 
पन्ना पल 5८ +० ८ ना न भा 


गंडकी लोहिता दशद्वाति ताम्र अरण परनशा वेदस्मृति 





विदासिनी चंदना .कबस पर चरंणवत्ती विदिपा 





वेणुमती क्षिप्रा पश्चिम काराटोया शमहीना 
से निकलती है 
ओर उज्जन से 
गुजरती है 


पंजाब की नदियां 

बियत्ता नदी जो अपने पश्चिमी तट पर स्थित नगर के इसी नाम से भेलम 
भी कहलाती है और चंद्रहा नदी जहरावर के लगभग पचास मील ऊपर एक- 
दूसरे से मिल जाती हैं भौर मुल्तान के पश्चिम से वहती हुई आगे बढ़ती हैं। 

वियाहा नदी मुल्तान के पश्चिम में वहती है और भागे जाकर वियत्ता भौर 
चंद्रहा से जा मिलती है। 

इरावा नदी में काल नदी आकर मिलती है जो भाट्ल के पहाड़ों में नगरकोट 
से निकलती है । इतके वाद पांचवीं नदी आती है शतलदर (सतलुज ) । 

जब ये पांचों नदियां मल्तान के नीचे पंचनद नामक स्थान पर--जिसका 
अर्थ है पांच नदियों का मिलनस्थल--मिल जाती हैं तो एक विशाल नदी बन 
जाती हैं। वाढ़ के समय कभी-कभी इसमें इतना पानी बढ़ जाता है कि दस 
फरसख स्थान घेर लेता है और मँदानों में तो पेड़ों से भी इतना ऊपर चला 
जाता है कि बाढ़ में वही हुई गंदगी उनकी ऊंची-ऊंची शाखाओं पर इस तरह 
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जमी दिखाई देती हूँ मानो पक्षियों के घोंसले हों । 

मुसलमानों ने इस नदी को जब यह सिंधी नगर अरोश से गुजर जाती है तो 
'मेंहरा की नदी अर्थात्‌ संयुक्त नदी का नाम दिया है। इस प्रकार यह सीधी 
बहती हुई दूर तक चली जाती है, चौड़ी होती जाती हैँ और इसका जल अधिक 
निर्मल होता जाता है। यह बहते हुए मार्ग में आने वाले स्थानों जैसे द्वीपों को 
घेरती हुई चली जाती है और अलमंसूर तक पहुंच जाती है जो इसी की विभिन्‍न 
शाखाओं के बीच स्थित हैं भर अंत में दो स्थानों पर लोहरानी नगर के समीप 
और पूर्व में कच्छ प्रांत में सिंधु सागर नामक स्थान पर समुद्र में जा गिरती 
है***। 

सरसती नदी सोमनाथ के थूव॑ में थोड़ी दूरी पर समुद्र में मिलती है। 


भारत की विभिन्‍न नदियां 

जौन नदी कन्नौज के नीचे गंगा से मिलती है जो उसके पश्चिमी तट पर स्थितः 
है । संयुक्त नदी गंगा सागर के निकट महासागर में गिरती है। सरसती और 
गंगा के मुहानों के बीच नर्मदा का मुहाना है जो पूर्वी पर्वतों से उतरती है, दक्षिण- 
पूर्वी दिशा की ओर बहती है और वहरोज (भड़ोंच) नामक तगर के निकट जो 
सोमनाथ से लगभग साठ योजन पूर्व में है समुद्र में मिल जाती है। 

गंगा के पीछे रहव और कविनी नदियां बहती हैं जो वारी नामक तगर के 
समीप सरवा नदी से मिल जाती हैं'*। 

गंगा नदी जो मध्यवर्ती और मुख्य नदी है गंवव संगीतकारों, किन्तरों, यक्षों, 
- “राक्षस, विद्याघर, उरंग अर्थात्‌ वे जो अपने सीने के वल रेंगते हैं, सप, कल्पग्राम , 
अर्थात्‌ बहुत सदाचारी, किपुरुष (खस्सी), पर्व॑ंतवासियों, किरात, पुरलिद, मेदानी 
शिकारियों, डाकुओं, कुरू, भरत, पंचाल, कौद्यक, मत्स्य, मगध, ब्रह्मोत्तर और 
तमलिप्त से होती हुई वहती है। ये ही वे अच्छे और बुरे प्राणी हैं जिनके प्रदेश्ञों से 
होकर गंगा वहती है। थागे चलकर यह विध्याचल पवेत की शाखाभों में प्रवेश 
करती है जहां हाथियों का वास है और उसके वाद यह दर्क्षिणी सागर में जा 
मिलती है। ः 

गंगा की पूर्वी मृजाओं में से हृदती निपभ, उपकण, घीवर, तिपक, नीलमुख, 
कीकर, उप्ट्रकर्ण अर्थात्‌ वे लोग जिनके होंठ उनके कानों की ही भांति मुड़े हुए 
होते हैं, किरात, कालीदर, विवर्ण वर्थात्‌ वेरंग लोग जिनका धोर काले रंग के 
कारण यह नाम पड़ा है, कुशिकण और स्वर्ग भूमि भर्थात्‌ स्वर्ग जँसा देश आदि 
देशों से होकर वहती है मौर अंत में वह पूर्वी महासागर में जा गिरती है। 


छत्बीसवां अध्याय 


हिन्दू खगोलशास्त्रियों के मतानुसार आकाश और 
पृथ्वी का आकार 


कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ठ और सुनिदिचत आधार है 

इस प्रश्न और इससे मिलते-जुलते प्रइनों का जिस प्रकार हिन्दुओं ने विवेचन 
किया है और उन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किए हैं वे उस विवेचन भर समाधान 
से स्वंधा भिन्‍न हैं जो मुसलमानों के हाथों हुआ है| इनके संबंध में तथा अन्य 
विषयों पर जिनका ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है क़्रान में जो भायतें भाई 
हें वे ऐसी नहीं है जिनको-सुनने वालों के मन में सुनिश्चित घारणा के रूप में 
बंठाने के लिए खेंचतानकर व्याख्या की आवश्यकता पड़े । यही बात उन धर्मंग्रंथों 
के संबंध में भी कही जा सकती है जो क़्रान से पहले प्रकट हुए हैं । मानव मात्री 
के लिए ज्ञेय विपयों पर कुरान की जो आयतें है उनमें भौर अन्य धर्म-संहिताओं 
में पर्ण सामंजस्य है और साथ ही वे सर्वधा स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। 


' हिन्दुओं को अपने खगोलशास्त्रियों फे प्रति श्रद्धा 
हिन्दुओों के धर्मग्रंथों और उनके स्मृत्ति ग्रंथों तथा पुराणों में संसार के आकार 
के बारे में ऐसे इलोक उपलब्ध हैं जो उस वेज्ञानिक सत्य के स्वथा प्रतिकूल हैं 
जिसका संधात उनके खगोलशास्त्रियों ने किया है। इन ग्रंथों के माध्यम से लोग 
अपने घाभिक संस्कारों का पालन करने में मार्ग दंशंन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के 
माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता खगोल-वैज्ञानिक. गणना तथा ज्योतिप- 
संबंधी भविष्यवाणियों और चेतावनियों में विश्वास करने लगी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि वे अपने खगोल विज्ञानियों के प्रति बड़ा स्नेहभाव रखने लगे और यह 
कहने लगे कि वे वहुत अच्छे लोग हैं, उनसे मिलना शुभ होता है गौर साथ ही 
उनका यह भी पक्का विश्वास हो गया कि उन्हें देखकर सब-के-सव स्व जाएंगे, 


कोई भी नरक में नहीं जाएगा । 
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खगोलश्षास्त्री अपने सिद्धांतों में जनसाधारण की घारणाओं को स्वीकार करते हैं 

जन-साधारण में ऐसा विश्वास जगाने के लिए खगोलश्ञास्त्री उनको बदले में 
यह देते हैं कि वे उनके लोक-विश्वासों को सत्य के रूप में स्वीकार करके, उनकी 
घारणाओं के अनुकूल माचरण करके, चाहे उनमें से अधिकांश धारणाएं सत्य से 
कितनी ही दूर क्यों न हों, उन्हें ऐसी आध्यात्मिक सामग्री प्रदान करते हैं जिसकी 
उन्हें आवश्यकता है ताकि वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। यही कारण है कि 
दो सिद्धांत--सामान्य तथा विज्ञान-सम्मत-- समय के साथ-साथ परस्पर भिश्रित 
हो गये हैं । खगोलझास्त्रियों के सिद्धांव विशेष रूप से उन लेखकों के सिद्धांत जो 
अपने पूर्दवर्ती लेखकों की मात्र तकल करते हैं भौर जिनका वहुमत है---अव्यव- 
स्थित और गड्डमडु हो गये हैं जो अपने सिद्धांतों को स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुसंधान 
के विषय न मानकर परंपरा को ही अपने विज्ञान का आधार स्वीकार कर लेते हैँ ।. 


पृथ्वी के गोलाकार होने, मेरू और वाडवसुख फे संबंध में सामान्य विचार 

अब हम हिन्दू खगोलशास्त्रियों के प्रस्तुत विषय अर्थात्‌ आकाश और पृथ्वी 
के आकार के संबंध में उनके क्या-क्या मत हैं, यह बताएंगे। उनके मतानुसार 
आकाश और साथ ही समस्त संसार की आकृति गोलाकार है जौर पृथ्वी भी 
गोल है जिसका उत्तरी बर्घाश शुष्क है तथा दक्षिणी मर्वाश जलमग्न है । यूना- 
नियों के मतानुसार५ तथा आधुनिक प्रेक्षणों की अपेक्षा उनकी दृष्टि में पृथ्वी का 
आयाम अधिक विस्तृत है बौर उन्होंने अपनी गणना के अनुसार इस आयाम का 
पता लगाने के लिए परंपरागत समुद्रों और द्वीपों को घिलकुल छोड़ दिया है; साथ 
ही उनमें से प्रत्येक के साथ जो योजन जुड़े हुए ह॑ उनका तो उल्लेख ही नहीं किया 
है। खगोलश्यास्त्री हर बात में घर्मेविज्ञानियों का अनुसरण करते हैं जिसका उनके 
विज्ञान से कोई संबंध नहीं है । उदाहरण के लिए, मेरू पर्वत के संबंध में वे इसः 
सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि वह उत्तरी ध्रू व के बन्तगंत आता है और वाडव- 
मुख द्वीप दक्षिणी ध्रुव के नीचे स्थित है। सच तो यह है कि मेरू वहां है या नहीं, 
यह प्रइन बिलकुल असंगत है क्योंकि इसकी आवश्यकता किसी विशेष चक्‍की जैंस 
घूर्णन की व्याख्या के संदर्म में ही पड़ सकती है और ऐसा अवसर तभी बाता है 
जब यह तथ्य स्पष्ट करना हो कि पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक चित्ती आकाश में 
उसके सर्वोच्च स्थल का द्योतन करने वाली चित्ती के अनुरूप होती है। इसके 
मलावा दक्षिणी द्वीप वाडवमुख की नीतिकथा उनके विज्ञान को कोई क्षति नहीं 
पहुंचाती, जबकि यह संभव है कि पृथ्वी के चतुर्थाग के हर जोड़ें से एक सुसंगत 
ओर निर्वाध अन्विति का निर्माण होता है जिसमें एक महाद्वीप गौर दुश्तरा महा- 
सायर बन जाता है (और सच तो यह हू कि उत्तरी श्र व के अंतर्गत इस प्रकार का 
कोई ढ्वीप हैं ही नहीं) । पृथ्वी की इस प्रकार की स्थिति ग्रुरुत्वाकर्पंण के नियम 
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के अनुरूप है क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है. और भारयुक्त 
प्रत्येक वस्तु उसकी ओर आकृष्ट होती है। यह स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्पण के इस 
नियम के कारण हो उनका यह मत है कि आकाश की आकृति भी गोलाकार 
होगी । 

अब हम इस विषंय पर हिन्दू खगोलशास्त्रियों के मत प्रस्तुत करेंगे जो उनके 
अंथों के उस जनुवाद के अनुरूप हैं जो हमने किया है। लेकिन यदि हमारे अनु- 
बाद में दो-एक शब्द किसी ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुए हों जो सामान्यतः हमारे विज्ञानों 
में प्रयुकत अर्थ से भिन्‍न अर्थ रखते हों तो हमारा पाठकों से अनुरोध है कि वे इस 
शब्द के उस मूल अर्थ पर ही ध्यान दें (उसके पारिभाषिक अर्थ पर नहीं ), क्योंकि 
हुमारा अभिप्राय उसी से है । 

[पुलिश के सिद्धांत और ब्ह्मग्रुप्त के ब्रह्म-सिद्धांत से उद्धरण दिए गये हैं। 
आयंभट्ट, वशिष्ठ और लता का भी निदेश किया गया है। पृ० 266-69] 


पृथ्वी के गोलाकार होने, उत्तरी मौर दक्षिणी अधाँशों बीच गुरुत्व संतुलन और 
गुरुत्वाकंण के संबंध में विचार 

आकाश और पृथ्वी की गोलाकार आकृति, उनके बीच में क्या है और इस 
तथ्य के संवंध में कि भूमं डल के कंद्र में स्थित पृथ्वी आकाश के दृश्य भाग की तुलना 
में बहुत ही छोटे आकार की है, हिन्दू खगोलशास्त्रियों के ये विचार हैं। ये घिचार 
खगोलशास्त्र के मूल तत्व के उस रूप में है. जैसे टॉलमी के भल्माजीस्त भर इसी 
प्रकार की अन्य पुस्तकों में दिए गये हैं, लेकिन उनका उस प्रकार वैज्ञानिक विवेचन 
नहीं किया गया है जिस प्रकार हम उसे प्रस्तुत करने के अभ्यस्त है। 


(रिक्ति) 


क्योंकि पृथ्वी जल की तुलना में अधिक भारी है भौर पानी वायु की ही भांति 
तरल है, इसलिए पृथ्वी जब तक ईश्वर के आदेश से कोई रूप धारण नहीं करती 
तव तक उसका गोलाकार होना उसकी एक भौतिक आवश्यकता है। यही कारण 
है कि न पृथ्वी उत्तर की ओर चलती है और न जल दक्षिण की ओर प्रवाहित 
होता है और इसी के फलस्वरूप एक समूचा अर्धाश स्थल नहीं है और न ही दूसरा 
अर्थांग जल। यह तभी हो सकता है जब यह मान लें कि स्थल भाग आधा 
खोखला है। जहां तक आगमन शंली पर आधारित हमारे विचार का संबंध है, 
स्थल भाग दोनों उत्तरी चतुर्थाशों में से किप्ती एक में होगा और इसीलिए हमारा 
यह अनुमान है कि यही स्थिति संलग्न चतुर्थाश् की भी होगी | हम वाडवमुख 
नामक द्वीप के अस्तित्व की संभावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसे दृढ़ता- 
धुर्वक नहीं कह सकते क्योंकि इसके तथा मेरू के बारे में हम जो कुछ जानते हैं 
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बह केवल परंपरा पर आधारित है। 

पृथ्वी के जिस चतुर्थाश की हमें जानकारी है उसमें विपुव रेखा ऐसी सीमा- 
रेखा नहीं है जो स्थल और समुद्र को विभकत करती हो । क्योंकि कुछ स्थानों में: 
महाद्वीप समुद्र में दूर तक घुसता चला गया है और विपुब रेखा को भी पीछे छोड़ 
गया है। उदाहरण के लिए, पश्चिम में हृव्शियों के मैदान जो दक्षिण में दूर तक 
उभरे हुए हैं वल्कि चंद्र पर्वतमाला तक और नीलनदी के उद्गम से भी बढ़कर 
ऐसे क्षेत्रों तक चले गये हैं जिनके संबंध में 'हम ठीक-ठीक कुछ नही जानते । 
कारण यह है कि वह महाद्वीप मठस्थल है और दुर्गम है और इसी प्रकार जुंज के 
सुफला के पीछे का समुद्र ऐसा है जिसमें नावें नहीं चल सकतीं । जिस जहाज ने 
भी वहां जाने का साहस किया आज तक लौटकर नहीं भा सका जिससे यह ज्ञात 
हो जाता कि उसने क्‍या देखा । 

इसी प्रकार भारत का भी सिंध प्रांत के ऊपर का विद्याल भाग दक्षिण में दूर 
तक चलो गया है और लगता है कि वह भूमध्य रेखा को भी पार कर जाएगा । 

इन दोनों के बीच में अरबविस्तान और यमन स्थित हैं कितु वे दक्षिण में 
इतनी दूर तक नहीं जा पाए हैं कि भूमध्य रेखा को पार कर लें। 

साथ ही ज्यों-ज्यों स्थल भाग समुद्र के अंदर फैलता जाता है समुद्र भी स्थल 
को घेरता है। वह उसको कई स्थानों पर तोड़ता है और खाड़ियां बना देता है। 
उदाहरण के लिए, समुद्र भरबिस्तान के पश्चिम की ओर मध्य सीरिया के पास 
तक एक जीभ के'भाकार में फैला हुआ है। कूलजुम के पास जाकर वह सबसे संकीर्ण 
हो गया है भौर इसीलिए कुलजुम सागर भी कहलाता है । 

समुद्र की एक ओर अधिक लंबी भुजा पूर्वी अरविस्तान में है जिसे फ़ारस 
का सागर कहते हैं। भारत और चीन के बीच भी उत्तर की ओर समुद्र में बहुत 

' बड़ा घुमाव है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों का समुद्र तट विषुच रेखा के 

छनुरूप नहीं है, न ही उससे किसी निश्चित दूरी पर है । 


(रिक्ति) 


जहां तक चार नगरों से संबंधित स्पष्टीकरण का संबंध है बहू उपयुक्त स्थान पर 
दिया जाएगा । 

समय का जो अंतर बताया गया है वह पृथ्वी के गोलाकार होने और उसके 
भूमंडल के केंद्र में स्थित होने का ही एक परिणाम है भौर यदि वे पृथ्वी की 
पहचान निवासियों से करते हैं चाहे वह गोल ही क्‍यों न हो--और जाहिर हैं कि 
नगरों की कल्पना बिना उनमें रहनेवालों के की ही नहीं जा सकती--तो पृथ्वी 
पर मनुष्यों के अस्तित्व . का कारण वह आकर्षण है जो हर भारी वस्तु को अपने, 
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केंद्र अर्थात्‌ संसार के मध्य की ओर खींचता है। 

इसी प्रकार के मत वायु-पुराण में भी दिए गये हैं, जैसे यह कि यदि 
अमरावती में दोपहर होता है तो बंवस्वत में सूर्योदय का समय होता है, सुखा में 
अरध॑रात्रि होती है और विभा में उस समय सूर्यास्त होता है'*'। 


गुरत्वाकर्षण फे निधम पर ब्रह्मग॒ुप्त और वराहुमिहिर के विचार 

“निम्न! की परिभाषा में हिन्दुओं और हममें कोई मतभेद नहीं है, उदाहरण 
के लिए यह कथन कि वह विश्व के केंद्र में है, कितु इस दिपयथ में उनकी अभि- 
व्यक्ति बहुत सूक्ष्म है और विशेष रूप से इसलिए कि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण 
समस्या है जिस पर उनके प्रस्यात विद्वानों ने काम किया है। ब्रह्मगुप्त कहता है : 
“विद्वानों ने यह घोषणा की है कि पृथ्वी का गोला आकाश के मध्य में है और मेरू 
पर्वेद जो देवों का निवास-स्थल है और उसके नीचे वाडवमुख उनके विरोधियों 
का निवास है जहां देत्य और दानव रहते हैं। लेकिन यह जो 'नीचे' कहा गया है 
वह उनके मतानुसार सापेक्ष कथन है। हम इसको मान्यता नहीं देते, हमारा मत 
है कि पृथ्वी चारों ओर एक ज॑ंसी है; पृथ्वी के सभी लोग सीधे खड़े होते हैं और 
सभी भारी वस्तुएं प्रकृति के नियमानुसार नीचे पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि वस्तुओं 
को अपनी ओर आक्ृष्ट करना और उन्हें रखना पृथ्वी का धर्म है उसी प्रकार जैसे 
जल का घर्म है वहना, अग्नि का जलना और बायु का गति प्रदान करना। यदि 
कोई वस्तु [पृथ्वी में बहुत गहरी जाना चाहती है तो उसे ऐसा करके देखना 
चाहिए। पृथ्वी ही सवसे नीची है और बीजों को चाहे आप किसी भी दिद्ा में 
विखेर दें वह लौटकर धरती पर ही गिरता है और घरती से ऊपर की ओर कभी 
नहीं उठता ।” 

* वराहमिहिर कहता है, “पंत, समुद्र, चदियां, वक्ष, नगर, मानव और देवता 
समी पृथ्वी के गोले के इदें-गिदे हैं। और यदि यमकोटि और रूम एक-दूसरे के 
सामने हैं तो कोई यह नहीं कह सकता कि तुलना करने पर उनमें से एक-दूसरे से 
निम्न है क्योंकि 'निम्न' का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। कोई भला पृथ्वी के किसी 
एक स्थान को यह कैसे कह सकता है कि वह निम्न है जवकि वह हर दृष्टि से 
पृथ्वी के दूसरे स्थान के समान है और एक स्थान उतना ही नीचा हो सकता.है 
जितना कि दूसरा -**) कारण यह है कि पृथ्वी उसी को आक्ृष्ट करती है जो उसके 
ऊपर हो क्योंकि वह सभी दिश्ञाओं में 'नीचे' ह॑ और आकाश सभी दिशाओं में 
ऊपर हैं ।” 

[बला ने मानव-नेत्र की विस्तार-सीमा की जो परिभाषा दी हूँ उसको 
आलोचनात्मक परीक्षा की गयी है; साथ ही पृथ्वी की घुरी के संबंध में पुलिश के. 
भतों की विवेचना की गयी हैं । पृ० 274-77 ] 


सत्ताईसर्वा अध्याय 


हिन्दू खगोलशास्त्रियों और पुराणों के रचथिताओं के 
अनुसार विश्व की पहली दो गतियां (अर्थात्‌ पूर्व 
से पश्चिम की ओर जैसा कि प्राचीन खगोल- 
शास्त्री और पुराणकार मानते हैं और 
सायन का पूर्वगमन) 


हिन्दुओं के खगोलशास्त्रियों के इस विपय पर व॑से ही मत हैं ज॑से हमारे हैं । हम 
उनके उद्धरण देंगे, लेकिन साथ ही यह भी मान लें कि हम जो कुछ दे रहे हैं वह 
वास्तव में बहुत अल्प हैं। 

[पुलिश, ब्रह्मगुप्त और बालभद्र के ग्रंथों से उद्धरण दिए गये हैं । 

पृ० 278-80 | 

इस विषय पर मैंने भारतीय ग्रंथों में इतना ही पढ़ा है । 


लेखक की आलोचचा : वायु गोले की प्रेरक 

वे वायु में जो गति-प्रेरक शक्ति की बात करते हैं, उसका मेरे विचार में यह 
प्रयोजन है कि उसके हारा विपय को जनसाधारण की समझ में आने योग्य बना 
दिया जाए और उन्हें उसके अध्ययन में सुविधा हो सके; क्योंकि लोग अपनी 
आंखों से देखते हैं कि हवा जब ऐसे यंत्रों के जिनमें पंख लगे हों या इसी प्रकार के 
'खिलौनों के विरुद्ध चलती हूँ तो उन्हें गति प्रदान करती हैँ । लेकिन ज्योंही वे 
प्रथम प्रेरक (ईश्वर) की चर्चा शुरू करते हैं तो प्राकृतिक वायु से उनकी तुलना 
'बिलकुल छोड़ देते हैं जव॒कि यह प्रेरणा या गति सभी दशाओं में कुछ कारणों से 
ही निर्धारित होती है। इसका कारण यह हैं कि बच्चपि वायु वस्तुओं को गति 
प्रदान करती हूँ, गतिश्ीलता ही इसका मूल तत्व नहीं है और इसके अलावा 
जब तक वह किसी वस्तु के संपकक में न आए चल नहीं सकती, क्योंकि वायु एक 
पपिंड हैं और वह वाह्य प्रभावों या साधनों से क्रियाशील होती हैँ और उसकी 
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गति उनकी शक्ति के अनुरूप होतो है। 

उनका यह कहना कि वायु रुकती नहीं केवल यह दर्शाता हैं कि उसकी 
प्रेरक या चालक शवित निरंतर वनी रहती हैँ और उस पर उसे वैसे विश्वाम और 
प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती जो पिडों की अपनी होती है । उनका यह कहना 
कि वह मंद नहीं पड़ती, यह बताता हूं कि वह हर प्रकार के आपातों से पुक्त हैँ, 
क्योंकि मंदता और क्षोणता केवल ऐसे पिंडों या प्राणियों में आती हूँ जिनकी 
रचना विरोधी प्रकार के तत्वों से होती हूँ । 


दो ध्रुवों द्वारा गोलों की रक्षा 

इस उक्ति का कि दो श्रुव स्थिर नक्षत्रों के गोलों की रक्षा करते हैं, यह अभि- 
प्राय है कि वे उसे उसकी सामान्य गृति में बचाएं रखते हैँ, न कि यह कि वे उसे 
सीचे गिरने से वचा लेते हैं । 

[अल-बिझूसी ने वलभद्र और ब्रह्मगुप्त'के मतों की निम्नलिखित बातों को 
लेकेर आलोचना की हूँ और उन पर टीका-टिप्पणी की हैं जो पुराणों में व्यक्त 
हुए हैं: (क) समय की सापेक्ष प्रकृति, (ख) स्थिर नक्षत्र, (7) आकाश की 

जति की दिश्ञा जो पृथ्वी के विभिन्‍न स्थानों से दिखाई देती है । पृ० 28-88 | 


अट्टाईसर्वा अध्याय 


दस दिशाओं की परिभाषा 


पिडों का अंतरिक्ष में विस्तार तीन विश्ञाओं में होता है: लंबाई, चौड़ाई और 
गहराई या ऊंचाई | किसी भी काल्पनिक नहीं, वास्तविक दिशा का सार्ग सीमित 
होता है, इसलिए इन तीनों मार्गों की प्रतीक रेखाएं भी सीमित हैं और उनके छह 
छोर या सीमाएं ही उनकी दिशाएं होती हैं। यदि आप इन रेखाओं के केंद्र में 
जहां वे एक-दूसरे को काटती हैं किसी पशु की कल्पना करें जो उनमें से किसी एक 
की ओर अपना मुख करता है तो पशु के संदर्भ में जो दिशाएं होंगी वे हैं भागे, 
पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे । 

यदि इन दिशाओं का प्रयोग संसार के संबंध में किया जाए तो उनके नये 
नाम रख दिए जाते हैं। चूंकि खगोलीय पिंडों का उदय और अस्त क्षितिज पर 
निर्मर होता है और पहली गति क्षितिज ही से स्पष्ट हो जाती है इसलिए क्षितिज 
के माध्यम से दिशाओं का निर्धारण सबसे अधिक सुविधाजनक हो जाता है। पूर्व 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण--ये चार दिद्ञाएं (जो आगे, पीछे, दाएं और बाएं के 
अनुरूप हैं) सामान्यतः: सभी जानते हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक दो के बीच की 
दिशाएं कम लोग जानते हैं। इनको- मिलाकर आठ दिशाएं हो जाती हैं और 
ऊपर तथा नीचे को यदि मिला लिया जाए जिनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता" 
नहीं है तो कुल दस दिद्याएं वन जाती हैं** 

हिन्दुओं ने इन दिशाओं को नाम देते समय वायु के वहने पर कोई ध्यान नहीं 
दिया है; वे केवल चार मूल दिशाएं और उनके बीच की गौण दिश्ाएं भिन्‍न- 
भिन्‍न नामों से जानते हैँ । इस प्रकार अनुप्रस्थ स्तर पर जो नीचे आरेख में दर्शाया 
गया है वे आठ दिशाएं मानते हैं : 
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इनके अतिरिक्त अनुप्रस्थ स्तर पर दो श्रुवों के लिए दो और दिशाएं हैं, ऊपर 
ओऔर नीचे जिसमें से पहले को उपरि और दूसरे को अघस और तल कहते हैं।**। 

हिन्दू किसी भी चीज को चाहे वह बुद्धि या कल्पना की वस्तु हो उसका 
मानवीकरण किए विना नहीं रहते | वे उसका तत्काल विवाह कर देते हैं, उसका 
विवाहोत्सव करवाते हैं, उसकी पत्नी को गर्भवती वनवाते हैं ओर उससे किसी 
वस्तु को जन्म दिलवाते हैं। और यही वात्त इस मामले में भी होती है। विष्णु- 
धर्म में यह कथा आती है कि अभि ने, जो कि स्वयं एक नक्षत्र है और सर्प्तयि के 
नक्षत्रों पर शासन करता है, दिशाओं के साथ विवाह किया । उन्होंने दिशाओं को, 
जो संख्या में आठ हैं एक व्यक्ति (स्त्री) के रूप में मान लिया और उससे चेंद्रमा 
का जन्म हुआ' *"। 

उतकी अपनी प्रथा के अनुसार हिन्दुओं ने अनुप्रस्थ स्तर की भाठ विज्ञाओं के 
कुछ अधिष्ठाता मान लिये हैं जो नीचे सारणी में दर्शाए जा रहे हैं: 





अधिष्ठाता दिशाएं अधिष्ठाता दिशाएं 

द्न्द्र पूर्व वरुण पश्चिम 
अग्नि दक्षिण-पुवें वायु उत्तर-पश्चिम 
यम दक्षिण कुरू उत्तर 

पृथु दक्षिण-पश्चिम महादेव उत्तर-पुर्व 
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उन्तीसवां अध्याय 


हिन्दुओं के मतानुस्ार वासयोग्य पृथ्वी की परिभाषा 


चासयोग्य लोक पर ऋषि भुवनकोष के विचार 
ऋषि भुवनकोप की पुस्तक में लिखा है कि वासयीग्य लोक हिमवंत से 
दक्षिण की ओर फैला हुआ है और भारतवर्ष कहलाता है। उसका यह नाम 
भरत नामक राजा पर पड़ा है जो उन पर शासन करता था भौर उनके भरण- 
योपण की व्यवस्था करता था। इसी वासयोग्य लोक के रहने वाले वे लोग हैँ 
जिनके लिए दूसरे जीवन में पुरस्कार या दंड का विधान है। यह नी भागों में 
विभकत है जिन्हें 'नवखंड प्रथम” अर्थात्‌ प्राथमिक नौ भाग कहा जाता है। इनमें 
से प्रत्येक दो भागों के बीच में एक समुद्र है जिसकी वे एक खंड से दूसरे खंड तक 
यात्रा करते हैं । वासयोग्य लोक की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 000 योजन 
है । े 
-. हिमवंत से लेखक का आशय उत्तरी पर्वत हैं जहां की भुमि शीत के कारण 
वासबोग्य नहीं रही है । इसलिए सम्यता का जो भी विकास हुआ है वह निश्चय 
ही इन परवव॑तों के दक्षिण में हुआ होगा । 
उसके ये शब्द कि यहां के वासी पुरस्कार और दंड के भागी होंगे, यह दर्शाते 
हैँ कि अन्य लोग ऐसे भी हैं जो उसके भाजन नहीं हैं। उसे उन प्राणियों को 
मानव की श्रेणी से ऊपर उठाकर या तो देवताओं की श्रेणी में पहुंचा देता चाहिए 
जो उन सरल तत्वों के कारण जिनसे उनकी रचना हुई हैं मोर उनमें स्वभाव की 
शुचिता के फलस्वरूप कभी किसी ईश्वरीय आदेश की अवज्ना नहीं करते, वल्कि 
सर्देव उसकी आराधना के लिए तत्पर रहते हैं; और या उन्हें अविवेकी पशुओं 
की श्रेणी में पहुंचा दें। उसके मतानुसार, भारतवर्ष बाहर मनुष्य होते ही 
नहीं हैं । 
भारतवर्प केवल हिन्दुस्तान ही नहीं जैसा कि हिन्दू समभते हैं, क्योंकि उनका 
तो यह मत्त है कि उनका देश ही संसार है और उनकी जाति ही एक मात्र मानव- 
जाति है, क्योंकि भारत की यात्रा किसी महासागर को पार करके नहीं की जाती 
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जो एक खंड को दूसरे से विभकत कर सके । इसके अतिरिक्त वे इन खंडों को 
हीप नहीं मानते, क्योंकि उनका लेखक कहता है कि उन संमुद्रों पर लोग एक तट 
से दूसरे तट पर जाते हैं । उसके कथन से यह अर्थ भी निकलता है कि पृथ्वी के 
समस्त निवासी भौर हिन्दू पुरस्कार तथा दंड के भाजन हैं और उनका एक बड़ा 
घामिक समुदाय हूं । 

नी भाग भ्रथम' कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण भारत नौ भागों में वंढा 
हुआ हैँ । इस प्रकार वासयोग्य लोक का विभाजन तो 'प्राथमिक' है, कितु भारत- 
वर्ष का विभाजन 'गौण ' हैं। इसके आगे भी नो भागों में एक तीसरा विभाजन हैं, 
वयोंकि ज्योतिषी जब उसमें शुभ और अशुभ स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो 
प्रत्येक देश को फिर नौ भागों में विभ्क्त कर देते हैं** 

इसके बाद वायु-पुराण' में उन देशों का उल्लेख किया गया हैँ जो हरेक 
दिशा में स्थित हैं। हम उन्तको सारणियों के द्वारा दर्शाएंगे और साथ में अन्य स्रोतों 
से प्राप्त इसी प्रकार की जानकारी देंगे, क्योंकि यह ऐसी पद्धति है कि इससे विपय' 
, का अध्ययन दूसरी पद्धतियों की अपेक्षा सरलतर हो जाता है । 

यहां हम एक आरेख दे रहे हैं जिसमें भारतवर्ष का नौ भागों में विभाजन 
दर्शाया गया हूँ । 








नागद्ठीप दक्षिण ताम्रवर्ण 

गभास्तिमत 
पद्चिम सौम्थ इंद्रद्वीप या कसेहमट पूर्व 

मध्यदेश भर्थात्‌ 
देश का मध्य भाग 

गंध * नगरसमवृत्त 

उत्तर 
कुमंचक्र की आकृति 


हम इससे पहले ही यह बता चुके हैं कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें वासयोग्य 
लोक स्थित है कछुवे के आकार का हूँ क्योंकि उसकी सीमाएं गोल हैं, क्योंकि वह 
पानी के ऊपर निकला हुआ है और पानी से ही घिरा हुआ हैँ और इसको 
उत्तलता सतह पर गोलाकार है । फिर भी यह संभावना हैँ कि इस नाम का भूल 
रूप यही हो और उनके खगोलशा स्त्रियों और ज्योतिषियों ते चंद्रमा के मक्षत्रों के 
अनुसार ही दिशा-विभाजन किया हो। यही कारण हूँ कि देश भी चंद्रमा के नक्षत्रों 
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के अनुसार ही विभवत हुआ है । यही कारण है कि इसे 'कू्मचक्र' या कच्छपाकार 
कहा जाता हूं"? 


वराहमिहिर के अनुसार भारतवर्ष का विभाजन 

वराहुमिहिर ने 'नव खंडों' में से प्रत्येक को वर्य की संज्ञा दी है। उसका 
कहना हैं कि “उन्हीं से (वर्गों से) भारतवर्ष अर्थात्‌ आधा विश्व नौ भागों में 
विभकत हुआ हुँ---मध्य, पूर्वी आदि ।” उसके वाद वह्‌ दक्षिण की जोर चलता है 
और इसी प्रकार समस्त क्षितिज तक बढ़ता जाता हैं। वह भारतवर्ष को ही 
हिन्दुस्तान क्यों मानता है, यह उसके इस कथन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ग के 
अंतर्गत एक प्रदेश आता हूँ, जहां का राजा जब उसके साथ कोई दुघंटना घटती 
हैं तो मारा जाता है । इसलिए : 


पहले या मध्य वर्ग में पंचाल प्रदेश आता है | 

दूसरे वर्ग में $ मगध प्रदेश आता है । 

तोसरे वर्ग में कॉलग प्रदेश आता है। 

चौथे वर्ग में. अवंती यानी उज्जैन प्रदेश आता है। 
पांचवें वर्ग में अनंत प्रदेश बता है । ' 
छठे वर्ग में है सिंधु या सौवीर प्रदेश आता हैं । 
सातवें वर्ग में हाराहौरा प्रदेण आाता हैं । 

आठवें वर्ग में मदुरा प्रदेश आता है। 

नवें वर्ग में कुलिद प्रदेश आता है। 


' ये सव देश वास्तविक भारत में ही आते हैं । 


भौगोलिक नामों में परिवर्तत 
.. उनदेशों में से अधिकांश के नाम जिनके अंतर्गत वे इस संदर्भ में दिखाए गये 
हैं वे नहीं हैं जिनसे वे अब सामान्यतः जाने जाते हैं। इस विपथ के संबंध में 'संहिता' 
पर लिखी अपनी टीका में कइ्मीर-निवासी उत्पल कहता है : “देशों के नाम 
विशेष रूप से युगों में बदल जाते हैं। जैसे मुल्तान मूलतः कद्यपपुरा कहलाता था, 
फिर उसका नाम हंसपुरा पड़ा, फिर नागपुरा हुआ, फिर संभपुरा वना और फिर 
मूलस्थान--मुल का अर्थ है मूल और तान का अर्थ है स्थान या जगह ।” 

युग एक लंबी कालावधि होती है लेकिन जब बाहर का कोई देश जिसकी 
भाषा भिन्‍न हो किसी देश पर कब्जा कर लेता है तो उसके नाम बड़ी तेजी से 
बदल जाते हैं । वे मपन्ती जवानों से शब्दों को लगातार वबिंगाड़ते रहते हैं और 
इस प्रकार उन्हें अपनी मापा में वदल लेते हैं गौर यह उसी तरह होता है जैसे 
यूनानियों में रिवाज है। वे या तो नामों का मूल क्षर्थ बनाए रखते हैं 
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ओर उसके अनुवाद की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी में उन नामों में कुछ 
परिवर्तन हो जाते हैं। इसी तरह शश नगर जिसका यह नामतुर्की भाषा 
से लिया गया है जहां वह ताशकंद अर्थात्‌ 'पापाण-नगर कहलाता है उसी 
को 'ज्याग्राफिया' नामक पुस्तक में 'पापाण-दुर्ग' कहा गया है। इस प्रकार पुराने 
त्तामों की जगह नये नाम उभर आते हैं जो उनके अनुवाद ही होते हैं। या इसका 
दूसरा कारण यह हो सकता है कि असभ्य लोग स्थानीय नामों को अपनाकर 
उन्हीं को रख देते हैं लेकिन उनकी ध्वनियां और रूप ऐसे होते हैं जो उनकी जवान 
पर आसानी से चढ़ जाएं। उदाहरण के लिए, अरब विदेशी नामों को अरवी रूप 
देने में यही करते हैं और वे उनके मंह में जाकर विक्ृत हो जाते हैं, जेसे 'बुशांग' 
को वे अपनी पुस्तकों में 'फूसानी' कहते हैँ और 'साकिलकंद' को अपनी राजस्व 
की पुस्तकों में 'फ़रफज़ा' कहते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर दिलचस्प और अजीब 
चात यह है कि कभी ऐसा होता है कि एक ही भाषा उन्हीं लोगों के मुंह में जाकर 
बदल जाती है जो उसे बोलते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि शब्दों के बड़े 
विचित्र और भोंडे रूप उमर आते हैं जो केवल उस व्यक्ति की समभ में ही था 
पाते हैं जो भाषा के हरेक नियम का तिरस्कार कर चुका है। भौर ऐसे परिवतेन 
कुछ ही वर्षो में हो जाते हैं जव॒कि उनके पीछे कोई युक्तियुक्त कारण या आव- 
शयकता नहीं होती । यह तो निश्चित ही है कि इन सभी बातों को प्रेरणा हिन्दुओं 
को इस इच्छा से मिलती है कि जितने अधिक नाम संभव हो रख लिये जाएं भर 
उन पर अपनी व्युत्पत्ति के नियम ओर कौशल लगाते हैं और ऐसा करके उनको 
आपा में जो भारी शब्दवाहुल्य आ जाता है उस पर गर्व करते हैं । 

नीचे देशों के जो नाम दिए जा रहे हैं जो हमने 'वायु-पुराण' से लिये हैं उन्हें 
चार दिश्षाओं के अनुसार क्रमवद्ध किया गया है जबकि 'संहिता” से लिये गये 
नाम आठ दिशाओं के अनुसार रखे गये हैं। वे सव नाम उसी प्रकार के हैं जिनका 
हमने अभी वर्णन किया है (अर्थात्‌ ये वे नाम नहीं हैं जो अब सामान्‍य प्रयोग में 
आते हों) ***। 

[देश्षों या प्रदेशों के नामों की सूची दी गयी है । पृ० 299-302 | 
रोमक, यमकोटि तथा सिद्धपुरा फे बारे में 

हिन्दू खगोलशास्त्रियों ने वासयोग्य जगत के देशांतर का निर्धारण लंका से 
किया है जो मध्याह्न रेखा पर उसके केंद्र में स्थित है जबकि यमकोदि उसके पूर्व 
में, रोमक पद्चिम में और सिद्धपुरा विपुव रेखा के उस भाग में स्थित है जो लंका 
के ठीक विपरीत है। उन्होंने खगोलीय पिंडों के उदय गौर अस्त के बारे में जो मत 
व्यक्त किए हैं उनसे पता चलता है कि यमकीटि भौर रोम के वीच एक अधे व्यास 

(भूमध्य सागर) के दूसरे तट पर आवाद है गौर रोमन साम्राज्य उत्तरी बक्षांश 

के अधिकांश भाग में वहुत ऊपर तक फैला हुआ है। उस्तका कोई भी भाग सुदूर 


44 | भारत : अल-विरूनी 


दक्षिण विश्ञा तक नहीं पहुंचता और वह॒विपुव रेखा के समीप तो कहीं तक है ही 
नहीं, जैसा कि हिन्दुओं का रोमक के बारे में मत है । 

अव हम यहां लंका के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते (क्योंकि उसका 
वर्णन हम एक अलग अव्याय में करना चाहते हैं) । याकूब? भौर बलफ़जरी के 
मतानुसार यमकोटि उस देश का नाम है जहां 'तारा' नगर समुद्र के बीच स्थित 
है। मुझे भारतीय साहित्य में इस नाम का कहीं पता नहीं चल पाया | चूंकि कोटि 
का अर्थ होता है दुर्ग या गढ़ और यम मृत्युदेवता का नाम है, इसलिए इस शब्द से 
भुझे कंदीज़ शब्द याद आता है जिसके संबंध में फ़ारसवासियों का विचार है कि 
उसे केकाडस या जम ने समुद्र के पीछे दूरस्थ पूर्व में बसाया था। केखुसरू ने जब 
अफरासियाज नामक तुरक का पीछा किया था तो वह समुद्र-यात्रा करता हुआ 
कंगदीज़ तक पहुंचा था लेकित उसके इस अभियान का समय उसके एकांतवास 
और निर्वासन का था। इसका कारण यह हो सकता है कि फ़ारसी में 'दीज' का अर्थ 
चूंकि दुर्ग ही होता है जेसा कि कोटि का भारतीय भाषा में होता है, इसीलिए 
बल्खवासी अवू-मह॒शर ने कंगदीज़ की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण 0 
देशांतर या पहली मध्याह्न रेखा किया है। 

में नहीं कह सकता कि हिन्दुओं ने सिद्धपुरा के अस्तित्व की कल्पना किस 
आधार पर की है, क्योंकि हमारी ही तरह उत्तका विचार है कि जहां तक बसे हुए 
गोलाघं का प्रश्न है वहां सिवाय अगम्य समुद्र के और कुछ नहीं है। 


उज्जैन की मध्याह्न रेखा (पहली मध्याह्न रेखा) 

हिन्दू किसी स्थान का अक्षांश किस आधार पर निर्धारित करते हैं, मैं नहीं 
जान पाया हूं । उतके खगोलशञास्त्रियों में वासयोग्य जगत के देशांतर को गोलार्ध 
मानने का सिद्धांत दूर-दूर तक व्याप्त है, उनमें (और पाव्चात्य सगोलशा स्त्रियों 
में) केवल इतना ही मतभेद है कि उसका प्रारंभ कहां से, माना जाए। यदि हम 
हिन्दुओं के सिद्धांत की, जहाँ तक हम उसे समझे हैं, व्याख्या करें, तो उनकी दृष्टि 
में देशांतर का प्रारंभिक बिंदु उज्जैन है जिसे वे चतुर्थाश की पूर्वी सीमा मानते हैं, 
जवकि दूसरे चतुर्थाश की सीमा सम्यता केछोर से कुछ दूर पश्चिम में मानी जाती 
है जैसा कि हम दो स्थानों के देशांतरों के अंतर से संबंधित अध्याय में बताएंगे । 

पाह्चात्य खगोलविज्ञानियों का इस मुद्दे पर दृहरा सिद्धांत है। कुछ तो 
देशांतर का प्रारंभ (अटलांटिक) महासमुद्र का तट मानते हैं। भव इस सिद्धांत 
के अनुसार ऐसी चीज़ों को मिलाकर एक कर दिया गया हैं जिनका एक-दूसरे से 
दूर का भी संबंध नहीं । परिणाम यह हुआ कि शपूरकान और उज्जैन को एक ही 
का अंतर है। लगता है, वे पदिचम के देशों को (अर्थात्‌ उत्तर अफ्रीका) रोम या 
रोमन साम्राज्य मानते है, शायद इसलिए कि रोम या यूतानी उसी सागर 
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याम्योत्तर पर रख दिया गया**' कुछ अन्य खगोलविज्ञानी देशांतर का प्रारंभ 
'सुख्ीजनों के द्वीप-समूह से मानते हैं'''ये दोनों सिद्धांत हिन्दुओं के सिद्धांत से 
स्वंधा भिन्न हैं । 

यदि मैं अल्लाह के करम से और जिंदा रहा तो मैं निश्ञापुर के देशांतर 
पर एक विशेष निवंध लिखूंगा जिसमें इंस विषय पर सविस्तार चर्चाकी 
जाएगी । 


तीसवां अध्याय 
लंका या पृथ्वी का गुवंज 


पृथ्वी का गुबंज' का अथ, 
वासयोग्य जगत का मध्य--विपुव रेखा पर पूर्व से पश्चिम तक उसका 

देशांतरीय विस्तार--खगोलविज्ञानियों (मुस्लिम) द्वारा पृथ्वी का गुवंज” कह- 
लाता है औौर वह महावृत्त जो ध्रुव और विषुव रेखा के इसी स्थल के बीच से 
गुजरता है 'गुवंज का भिरोविदु' कहलाता है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए 
कि पृथ्वी का प्राकृतिक क्षकार चाहे कुछ ही क्यों न हो, उस पर कोई स्थान ऐसा 
नहीं है जिसे दूसरों की तुलना में 'गुबंज” की संज्ञा दी जा सके। वास्तव में इस 
शब्द का केवल लाक्षणिक हूप में प्रयोग हुआ है जो एक ऐसे बिंदु का प्रतीक है 
जहां से वासयोग्य जगत के दोनों सिरे समान दूरी पर स्थित हैं और यह गूंवज या * 
शिविर के शीर्ष से तुलनीय है क्योंकि हर वस्तु की जो इस शीप॑ के नीचे स्थित है 
[तिंवू की रस्स्रियाँ या दीवार) समान लंबाई है गौर उसके तिचले सिरों की दूरी 
भी वहां से समान है । लेकिन हिन्दू इस बिंदु के लिए किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 
नहीं करते जिसका हमारी भापा में भुवंज अर्थ होता है। उनका केवल यह मत है 
कि लंका वासयोग्य जगत के दोनों सिरों के बीच में स्थित है और उसका कोई 
अक्षांश नहीं है । 


राम की कथा 

यह वही स्थान है जहां रावण नामक राक्षस ने जब वह दशरथ के पुत्र रास 
की पत्ती सीता का हरण करके ले गया था स्वर्य को सुरक्षित कर लिया था। 
उसके इस जटिल दुर्ग का वाम 'शंकत मर्द है जबकि हमारे (मुस्लिम ) देशों में इसे 
यवनकोटि' कहा जाता है जिसे वार-वार रोम बताया गया है'**। 

राम ने समुद्र पर सौ योजन लंबा वांव बनाकर समुद्र पार किया था और 
रावण पर आक्रमण किया था | यह बांध उसने 'सेतुबंध/ तामक स्थान पर एक 
पर्वत की सहायता से बताया था जो लंका के पूर्व में था। राम ने रावण से युद्ध 
किया और उसे मार डाला और राम के भाई ने रावण के भाई का वध कर दिया 
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जेसी कथा रामायण में राम के बारे में मिलती है । उसके वाद उसने उस बांघ 
को वाणों के द्वारा दस जगह से तोड़ दिया। 


लंका द्वीप 

हिन्दुओं के मतानुसार लंका असुरों का गढ़ है। वह पृथ्वी तल से 30 योजन 
(अर्थात्‌ 80 फरसख)ऊपर है । इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 00 योजन 
है; इसकी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई उतनी ही है जितनी इसकी ऊंचाई ( भर्थात्‌ 
30 योजन ) । 

लंका और वाडव॑मुख द्वीप के ही कारण हिन्दू दक्षिण को अशुभ मानते हैं। 
'ऐसा कोई धर्म-कर्म नहीं है जिसे वे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संपन्न करते 
हों या दक्षिण की ओर चलते हों। दक्षिण का नाम केवल अधर्मो के कामों प्र 
आता है **। 


'लंफा और लंगवालुस के संबंध में लेखक का अनुमान 

किसी भी नाविक ने जिसने इस स्थान के आसपास समुद्र पार किया है जिसे 
लंका मान लिया गया है और उसी दिशा में समुद्र यात्रा की है, इसके बारे में ऐसा 
वर्णन कभी नहीं किया जो हिन्दुओं की परंपरा से मेल खाता हो या उसके अनुरूप 
हो। वास्तव में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसके आधार पर हमें कोई चीज़ उससे 
अधिक संभव दिखाई दे सके (जो हिन्दुओं के वृत्तांत के अनुरूप है) | लंका का 
नाम सुनकर मेरे मन में कुछ और ही चीज़ उभरती है और वह यह हैँ कि लौंग 
या लवंग जिस देज से आयात की जाती हैं उसका नाम लंगा' है। सभी नाविकों 
का जो समान वृत्तांत है उसके अनुसार जो जहाज इस देश को भेजे जाते हैं वे 
अपना माल नावों में उतारते हैं जैसे पश्चिमी 'देनार' और दूसरे विभिन्‍न प्रकार 
के पण्य, धारीदार भारतीय कपड़ा, नमक और अन्य व्यापारिक वस्तुएं । यह सारा 
'माल चमड़े की चादरों में लपेटकर समुद्र-तट पर रख दिया जाता था। उसके वाद 
व्यापारी अपने-अपने जहाजों पर चले जाते थे । अगले दिन आकर वे क्या देखते 
थे कि उनकी चादरों पर लौंग के ढेर लगे हैं। लौंग के ये ढेर कभी कम और कभी 
ज्यादा होते थे जो इस बात का प्रतीक थे कि उस स्थान के निवासियों के पास 
उस माल के मूल्य के रूप में देने के लिए जितनी लौंग उनके पास थी दे दी है। 

जिन लोगों के साथ यह व्यापार होता था उन्हें कुछ लोग राक्षस बताते थे और 
-कुछ वन्य जाति के। इन क्षेत्रों के आसपास ( लंका के ) रहने वाले हिन्दुओं का विश्वास 
है कि 'शीतला' एक वायु है जो लंका द्वीप से आत्माओं को ले जाने के लिए वहती 
हैं। एक सूचना के अनुसार कुछ लोग उस वायु के चलने के पहले ही जनता को 
चेतावनी दे देते हैं मौर वे यह भी ठीक-ठाक बता सकते हैं कि वह किस समय देश 


48 / भारत ; अल-बविरूती 


के विभिन्‍न भागों तक पहुंचेगी । जब शीतला रोग फल जाता है तो वे कुछ चिह्नों 
को देखकुर पहचान जाते हैं कि वह विषाक्त है या नहीं। विपाक्त शीतला के 
लिए वे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं जिससे वे शरीर के किसी एक अंग 
को नष्ट कर देते हैं किन्तु उसे मार नहीं डालते। वे लौंग के साथ स्वर्ण भस्म 
मिलाकर उसे औपधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साथ ही पुरुष खजूर की ग्रुठ- 
लियों की तरह गले में लौंग की माला बनाकर पहनते हैं। यदि यहु सावधानी 
बरती जाए तो दस में से नौ लोग इस रोग से बच जाते हैं । 

इस सबको देखते हुए मेरा यह खयाल है कि जिस लंका का हिन्दू उल्लेख 
करते हैं वह लौंग देश लांग ही रहा होगा, हालांकि इस संबंध में उनका जो वर्णन 
है वह इससे मिलता-जुलता नहीं है । इस सबके बावजूद अब इस देश से किसी 
प्रकार का संपर्क नहीं रह गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 
संयोग से इस द्वीप पर पीछे छूट जाता था तो बाद में उसका कोई निशेन' नहीं 
मिलता था। मेरा यह बनुमान इस तथ्य से कौर भी पुष्ठ होता है कि राम और 
रामायण की कथा के अनुसार प्रसिद्ध सिंधु देश के पीछे नरभक्षी निवास करते हैं । 
दूसरी ओर, सभी नाविकों में यह वात मशहूर हैं कि नर-भक्षण का कारण लंग- 
वालुस द्वीप के निवासियों की वर्बरता और पाशविकता ही रहा है। 


इकत्तोसवां अध्याय 


विभिन्‍न स्थानों का अंतर जिसे हम देशांतर का 
अंतर कहते हैं 


देश्ांतर निर्धारित करने फी हिन्दुओं की पद्धति 
जो व्यक्ति इस विपय में परिशुद्धता प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि 
संबद्ध दो स्थानों के याम्योत्तरों के क्षेत्रों के बीच का अंतर निर्धारित करने की 
दिश्या में प्रयास करे । मुस्लिम खगोलविज्ञानी इसकी गणना भुमध्यवर्ती काल से 
करते हैं जो दो याम्योत्तरों के वीच के अंतर के बनुरूप है और दो स्थानों में से एक 
(पश्चिमी ) से गिनती शुरू करते हैं | भूमध्यवर्ती मिनटों का जो योग वे निकालते 
' हैं वही दो देशांतरों के बीच का अंतर कहलाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रत्येक 
स्थान पर देशांतर महापरिमंडल से उसके याम्योत्तर का अंतर है जो भूमध्य रेखा 
के श्रुव में से होकर गरुजरता है और जिसे देश की सीमा मान लिया जाता है 
झौर इसी पहले थाम्योत्तर के लिए उन्होंने ७६००॥९॥७ की पश्चिमी (पूर्वी 
नहीं) सीमा को चुना है। इस भूमध्यवर्ती समय को (प्रत्येक याम्योत्तर के लिए 
चाहे उनकी संख्या कुछ भी क्‍यों न हो) दिन के मिनटों या फरसखों या योजतों 
किसी के भी अनुरूप परिम्ंंडल का 360वां भाग माना जाए या उसका 60वां 
भाग, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता 
हिन्दू इस विपय के लिए जिन पद्धतियों को अपनाते हैँ उनका आधार वही 
सिद्धांत नहीं है जो हमारा है | वे विलकुल भिन्‍न हैं गौर चाहे वे कितने ही भिन्‍न 
क्यों न हों यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी सही लक्ष्य की नहीं 
पहुंचता । जिस प्रकार हम(मुसलमान ) हर स्थान की स्थिति जानने के लिए उसके 
देशांतर को आधार मानते हैं हिन्दू उज्जैन के याम्योत्तर से उसकी दूरी योजनों में 
लगाते हैं। और कोई भी स्थातव जितना अधिक पश्चिम की ओर होगा उन योजनों 
की संख्या उतनी ही बढ़ती जायेगी, वह जितना पूर्व की ओर होगा उत्तना ही . 
उसका अंतर घटता जायेगा। वे इसे देशांतर कहते हैं अर्थात्‌ स्थानों के बीच का 
अंतर । इसके अतिरिक्त वे देशांतर को ग्रह (सूर्य) की माध्य देनिक गति से भरुणा 
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करते हैं और गुणनफल को 4000 से विभवत करते हैं। उस स्थिति में भागयफल 
भ्रह की गति की उस मात्रा का द्योत्तक माना जाता है जो संबंधित योजनों की 
संख्या के अनुरूप होता है अर्थात्‌ यह वह होता है जिसे यदि स्थान विशेष का 
देशांतर जानने के लिए सूर्य के माध्य स्थान में जोड़ा जाए तो उससे उज्ज॑न के 
पंद्रमा या मध्यराजत्रि का पता चल सकता है। 


प॒थ्वी की परिधि 

जिस संख्या का प्रयोग वे भाजक (4800) के रूप में करते हैं वह पृथ्वी की 
परिधि के योजनों की संख्या है, क्योंकि दो स्थानों के याम्योत्त रों के गोलों के बीच 
के अंतर का पृथ्वी की समस्त परिधि के साथ वही संबंध है जो ग्रह (सूर्य) की एक 
स्थान से दूसरे स्थान की ओर माध्य गति का उसकी पृथ्वी के चारों ओर समस्त 
देनिक परिक्रमा के साथ होता है । 

[पुलिण और ब्रह्मगुप्त के पृथ्वी की परिधि के संबंध में विचारों की सुक्षम 
परीक्षा की गयी है, साथ ही देशांतर की गणना की पद्धति पर भी विचार व्यक्त 
किए गये हैं। आयेभद के उज्जैन के याम्योत्तर से संबंधित विचारों की आलोचना 
की गयी है। पु० 3]2-5] 


उज्जन का अर्क्षाक्ष 

याकूब इब्न तारिक ने अपनी पुस्तक 'गोलों की रचना में बताया है कि 
उज्जैन का बक्षांश 4 3/5 अंश है, किन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि बहू 
उत्तर में स्थित है या दक्षिण में ***। 

किन्तु दूसरी शोर हिन्दुओं के सभी ग्रंथ इस संबंध में एकमत हैं कि उर्ज्जन 
का अक्षाश 24 बंश है और सुर्य का कर्क संक्रांति के समय यही चरम बिंदु होता 
है। 

मैंने स्वयं लौहर दुर्ग का अक्षांश 3470 पाया है**'। अन्य अक्षांश जो मैंने 
खुद देखे हैं यहां उनका ब्यौरा दे रहा हू--गजना 23035, काबुल 33047, 
कंदी जो राजा की गारद चौकी है 33055, दुनपुर 34020, पुरुषावर 34९44, 
बेहिन्द 34030, जयलम 33020, नंदना दुर्ग 3200 **-। सियालकोट 32058, 
मंदक्ककोर 3050, मुल्तान 29040 **। 

हम खुद भी (अपनी यात्राओं में) उनके देश में उन स्थानों से आगे नहीं गये 
जिनका हममे उल्लेख किया है, न ही हमें उनके साहित्य से (भारत के स्थानों के) 
किसी अन्य देगांतर और बअक्षांद् का पता चल पाया है। लेकिन अल्लाह ही हमें 

श्षपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देता हैं । 


वत्तीसवां बध्याय 


कालाबधि और सामान्य समय के संबंध में धारणाएं 
और संसार की सृष्टि तथा विनाश 


अलरज़ी एवं अन्य दाहेनिकों के अनुसार समय की घारणा 

मुहम्मद इव्न जुकरिया अलरज़ी“* के वर्णव के अनुसार युनानियों में सबसे 
प्राचीन दार्शनिकों का यह विचार था कि निम्नलिखित पांच वस्तुएं अन॑तकाल से 
विद्यमान थीं--स्रप्टा, विश्वव्यापी आत्मा, आदि तत्व, सामान्य देश तथा 
सामान्य काल | इन्हीं तत्वों पर अलरजी ने अपने उस सिद्धांत की घुनियाद रखी 
जो उसके समस्त दर्शन का भाधार है। इसके अलावा उसने समय और कालावधि 
के वीच भेद भी किया है जिसके अनुसार संख्या का संबंध कालावधि से न होकर 
समय से होता है । उसका मत है कि जिस चीज की गणना की जा सकती है वह 
ससीम होती है जबकि कालावधि असीम होती है | इसी प्रकार दाशंभिकों ने समय 
' की कालावधि के रूप में व्याख्या की है क्योंकि उसके आंदि और अंत दोनों होते हैं 
झोर अनंतकाल ऐसी कालावधि है जिसका न आदि है, न अंत । 

अलरजी के मतानुसार जो विश्व वास्तव में विद्यमान है उसके अस्तित्व के 
लिए उपर्यक्त पांचों तत्व आवश्यक आधार हैं। इसका कारण यह है कि इस 
संसार में जो कुछ इंद्रियगोचर हैं वह हैं भादि तत्व जो इन पांचों के मिश्रण से 
रूप ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त, आदि तत्व के लिए कोई स्थान होना 
घाहिए और इसलिए हमें देश का अस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिए। इंद्रिय- 
शोचर संसार में जो परिवर्तत दिखाई देते हैँ वे हमें काल के अस्तित्व को मानने 
पर वाध्य करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पहले हुए हैं भौर कुछ वाद में और पहला 
तथा बाद का और पूत्व तथा पश्च एवं समकालिक---इन सवको जिस माध्यम से 
जाना जा सकता है वह है काल ओर यही काल वर्तमान विश्व का आवश्यक 
आधार है। 

इसके वाद हम देखते हैं कि वरतमान संसार में प्राणी हैं औौर इसी आधार पर 
हमें आत्मा के अस्तित्व को भी मानना चाहिए। इन जीवधारियों में कुछ बुद्धिमान 
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हैं जो कलाओं को उनके चर्मोत्कर्ष तक पहुंचाने में सक्षम हैं, और इसे देखकर हम 
स्रष्टा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो प्रज्ञ भी है 
और बुद्धिसंपन्‍न भी, जो हर वस्तु की न केवल स्थापना करता है वरत उसे श्रेष्ठ 
ढंग से व्यवस्थित भी करता है और लोगों को बुद्धि के वल पर अपनी मुवित की 
साधना के लिए प्रेरित करता है। 

दूसरी मोर, कुछ कुत्तकी अनंतकाल और काल दोनों को एक ही मानते हैँ है 
और यह घोषणा करते हैं कि केवल गति ही, जो काल के माप का साधन है, 
ससीम है। 

एक दूसरे कुतर्की का कहना है कि वृत्ताकार गति ही अनंतकाल है। इसमें 
संदेह नहीं कि गति का उस जीवघारी से बट्ट संबंध है जो उसके कारण गतिशील 
होता है और उसका स्वरूप उदात्ततम है क्योंकि वह शाइवत है। आगे चलकर वह 
अपनी तकंणा को और बढ़ाता है! और गतिशील प्राणी से उसके प्रवत्तेक तक 
पहुंचता है ओर प्रवतंन-शक्ति से प्रवत्तेंक तक जाता है जो गत्तिहीन है । 

इस प्रकार का शोध बहुत सूक्ष्म और अस्पष्ट हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो 
इसके संबंध में लोगों के मत इस हृद तक भिन्न न होते कि कुछ यह कहें कि काल 
कोई चीज़ है ही नहीं और दूसरे यह दावा करें कि काल का अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व है। एफ़रोडीसियासवासी अरल॑क्सेंडर के मतानुसार भरस्तू ने अपनी पुस्तक 
'फ़ुजीके एक्रोसिस” में निम्नलिखित तकंणा प्रस्तुत की है, "हर वस्तु को चलाने 
वाला एक चालक है”, ओर इसी विषय पर गालेनस ने कहा है कि मैं काल की 
धारणा को समझ ही नहीं पाया, उसे सिद्ध करना तो दूर की बात है। 


काल के संबंध में हिन्दू दाशनिकों की घारणा 

हिन्दुओं का इस विषय में जो सिद्धांत है वह वैचारिक दृष्टि से बहुत ही 
दोपपूर्ण है और उसका समुचित विकास भी नहीं हो पाया है। वराहमिहिर ने 
अपनी पुस्तक 'संहिता' के प्रारंभ में उस चीज़ का हवाला देते हुए जो अनंतकाल 
से विद्यमान है कहा है, “प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि आदिस युग में सबसे 
पहली चीज थी अंधकार जो काले रंग से मिलती-जुलती चीज नहीं थी वल्कि 
एक प्रकार का अनस्तित्व था जैसे किसी सोये हुए व्यक्ति की स्थिति होती है । 
उसके बाद ईइवर ने ब्रह्मा के लिए एक युवंज के रूप में इस संसार की सुष्टि की । 
उसने इसके दो भाग बताये, एक ऊपर का और दूसरा निच्नला और उनमें सूर्य 
और चंद्रमा को विठा दिया ।” कपिल ने कहा, “ईइवर सदा से विद्यमान है और 
उसके साथ समस्त संसार, उसके पदार्थ और पिंड भी। वही संसार की सृष्टि का 
कारण है औौर अपने स्वभाव की सुक्ष्मता के कारण वह संसार की स्थूल प्रकृति से 
ऊपर रहता है ।” कुंभक का कथन है : “आदि तत्व है महाभूत भर्थात्‌ पांचों तत्वों 


कालावधि और सामान्य समय | 53 


का यौगिक | कुछ यह कहते हैं कि आदितत्व काल है, कुछ के अनुसार प्रक्नति, 
और कुछ ऐसे हैं जिनकी मान्यता हैं कि वास्तविक नियंता हमारे कर्म ही हैं।' 

“विष्णु धर्म” नामक पुस्तक में वज्च मार्कण्डेय से कहता है, “मुझे काल के 
बारे में समझाओ *, जिस पर मार्कण्डेय उत्तर देता हैं, “काल आत्मपुरुष है“, 
अर्थात्‌ इवास और पुरुष जिसका अर्थ हुआ ब्रह्मांड का स्वामी | तत्पश्चात उसने 
उसे काल-खंडों और उनके गुणों के बारे में वह सव समकाया जिनका निझूपण 
हमने उपयुक्त अध्यायों में सविस्तार किया है (अट्ठाइसवां अध्याय) । 

हिन्दुओं ने कालावधि को दो अवधियों में विभकत किया है: एक गति की 
जिसे काल मान लिया गया है और दूसरी विश्वाम की अवधि जिसका निईचय उस 
सादुृइ्य के अनुसार केवल काल्पन्तिक रीति से किया जा सकता है, जिससे पहले' 
अर्थात्‌ गति की अवधि का निश्चय किया गया था। हिन्दुओं के विश्वास के 
अनुसार सृष्टिकर्ता की अनंतता का निर्धारण तो किया जा सकता है, उसे नापा 
नहीं जा सकता क्योंकि वह असीम है। लेकिन हम यहां यह बताये विना नहीं रह 
सकते कि ऐसी किसी चीज की कल्पना करना वहुत कठिन है जिसका निर्धारण 
तो हो सकता हो किन्तु 'मापन” नहीं भौर फिर यह समस्त विचार बहुत ही 
ब्रिलप्ट-कल्पित है । हम यहां इस विषय पर हिन्दुओं के मतों के संबंध में जो कुछ 
जानते हैं उसमें-से उतना ही बता येगे जो पाठक के लिए पर्याप्त हो | 


अह्या का विग्स सृष्टि की अवधि, ब्रह्मा फी रात्रि असृष्टि की अवधि 

हिन्दुओं की सृष्टि के संबंध में जो सामान्य धारणा है वह वही है जो लोक- 
प्रचलित है, क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं वे प्रकृति को ही बनंत मानते 
हैं। यही कारण है किवे 'सुष्टि' या सुजन का 'अभाव से भावन' अथ्थ॑ नहीं 
लगाते। उनकी दुष्टि में सुजत का केवल यह बर्थ है कि मिट्टी के टुकड़ें से कुछ 
बनाना, उसमें विभिन्‍न प्रकार की थाक्ृतियां और अंक गढ़ना और उसे इस 
प्रकार के €प प्रदान करना जिनका कोई लक्ष्य या प्रयोजन ज्ञात हो सके जो 
चस्तुत: उसमें निहित था । इसी कारण से वे सृष्टि के निर्माता देवताओं और 
राक्षसों को ही क्या, मनुष्यों को भी मानते हैं जिनकी सर्जना या उद्भावना या 
तो इस फारण से होती है कि उन्हें किसी विधिक दायित्व का निर्वाह करना होता 
है जो आगे चलकर नृप्टि या सर्जना के लिए लाभकर सिद्ध होता है या वे 
ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होने पर अपने मनोंवेगों को शांत करना चाहते हैं। 
उदाहरण के लिए, वे ऋषि विद्वामित्र का वर्णन करते हूँ कि उन्होंने इस प्रयोजन 
से महिपियों की सुष्ठि की कि मानवजाति उससे प्राप्त होने वाली हर अच्छी और 
उपयोगी वस्तु का लाभ उठा सके'**। 

पहां इस संदर्भ में हमें एक ऐसी कालावधि भी मिलती है जिसे मुसलमान 


54 | भारत : भल-विरूनी 


लेखक हिन्दुओं का ही असुसरण करते हुए “विश्व वर्ष कहते हैं। लोगों का यह 
विचार है कि उनके आरंभ और अंत में सृष्टि और विनाश होता है वह एक 
प्रकार का नव-निर्माण ही है। लेकिन अधिसंख्य लोगों का मह विश्वास नहीं है| 
उनके अनुसार यह कालावधि ब्रह्मा का दिवस है और ब्रह्मा की ऋ्रिक रात्रि हैं, 
क्योंकि सृष्टि करना ब्रह्मा का ही काम है। इसके अलावा, अस्तित्व में आने की 
क्रिया उस वस्तु में होने वाला स्पंदन है जो अपने से भिन्‍त किसी वस्तु से उत्पन्न 
होती हैं और इस स्पंदन का सबसे स्पष्ट कारण है वायुमंडलीय प्रेरक भर्थात्‌ 
नक्षत्र। और यदि ये नक्षत्र गतिशील न हों और प्रत्येक दिशा में (-+उनकी 
अवस्थिति) अपने आकार न बदलें तो वे अपने नीचे के संसार पर कोई नियमित्त 
प्रभाव नहीं डाल सकते । इसलिए अस्तित्व में आना ब्रह्मा के दिवस तक सीमित 
है क्योंकि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार उसी के भीतर नक्षत्र घूमते रहते हैं 
भौर उनके ग्रह पूर्व-स्थापित क्रम के अनुसार परिक्रमा करते हैं और फलस्वरूप 
अस्तित्व में आने की प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर ही बिना किसी व्यवधान के 
विकसित हो जाती है। ५ 

इसके विपरीत ब्रह्मा की रात्रि के दौरान ग्रह चलते नहीं, विश्वाम करते हैं 
और सभी नक्षत्र और उनके नीचे का बिंदु तथा पात एक ही स्थान पर निश्चल 
खड़े रहते हैं । 

परिणामस्वरूप पृथ्वी के समस्त कार्य-व्यापार एक ही अपरिवर्तनशील स्थिति 
में रहते हैं औौर इसीलिए अस्तित्व में आने की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है क्योंकि 
जिसके द्वारा चीजें अस्तित्व में आती थीं वह विश्राम-कर रहा है। अत: करने 
भोौर किये जाने--दोनों की प्रक्रियाएं निलंबित हो/जाती हैं, तत्वों का नये रूपों- 
भाकारों में रूपांतरण रुक जाता है क्योंकि तबवे (रिक्ति, शायद रात्रि) में 
विश्राम कर रहे होते हैं और नये जीवों में परिणत होने की तैयारी करते हैं जो 
ब्रह्मा के अगले दिवस अस्तित्व में आयेंगे। 

इस प्रकार अस्तित्व ब्रह्मा के जीवन के दौरान परिचालित होता रहता है 

भौर यह ऐसा विपय है जिसका प्रतिपादत हम उपयुक्त स्थान पर करेंगे । 


लेखक की आलोचनाध्मक टिप्पणी 

हिन्दुओं की इन्हीं धारणाओं के अनुसार सृष्टि और विनाश का संबंध केवल 
घरती के धरातल से है। इस प्रकार की सृष्टि से तो मिट्टी का एक टुकड़ा भी जो 
पहले मौजूद नहीं था अस्तित्व में नहीं आता और इस प्रकार के विनाश से तो 
मिट्टी का एक टुकड़ा जो पहने से मौजूद है नष्ट नहीं होता | यह सर्वथा असंभव है 
कि हिन्दू जब तक यह मानते रहेंगे कि प्रकृति अनंत काल से चली आ रही हैँ सृष्टि 
के बारे में इस प्रकार की घारणा कंसे रख सकते हैं । 
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ब्रह्मा का जागरण तथा सुप्तावस्था 

हिन्दू अपने जन साधारण को ऊपर बत्ताई गयी दो कालावधियों---ब्रह्म का 
दिवस ओर ब्रह्मा की रात्रि--को ब्रह्मा की जाग्रत तथा सुप्तावस्था के प्रतीक 
बताते हैं गौर हम इन शब्दों को अस्वीकार नहीं करते क्योंकि वे ऐसी चौज का 
बोध कराते हैं जिसका आदि भी है और अंत भी । इसके अलावा ब्रह्मा का पमस्त 
जीवन, जिसमें इस अवधि में संसार में उ्की गति और विश्वाम का एक क्रम है. 
केवल अस्तित्व पर ही लागू होता है अनस्तित्व पर नहीं, क्योंकि इस दौरान मिट्टी 
के टुकड़े का अस्तित्व रहता है भौर उसके अलावा आकार भी बना रहता हैं। 
ब्रह्मा का जीवन उस प्राणी के लिए जो उससे ऊपर है अर्थात्‌ पुरुष (देखें अध्याय 
पेंतीस) केवल एक दिवस है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी रात्रि के 
दोरान सारे यौगिक विघटित हो जाते हैं और यौगिकों के विलयन के फलस्वरूप 
वह भी निलंबित हो जाता हैं जिसने उसे (ब्रह्मा को) प्रकृति के नियमों में वांध 
रखा था। इसका मतलव यह हुआ कि यही पुरुष का भौर उसके नियंत्रण में जो 
भी कुछ है (शब्दश: उसके साधनों का) उस सबका विश्वाम है। 


ब्रह्मा की निद्रा के संबंध में सामान्य तथा वेज्ञानिक धारणाएं 

जब सामान्यजन इन चीजों का वर्णन करते हैं तो वे ब्रह्मा की रात्रि को 
पुरुष की रात्रि के बाद रखते हैं और चूंकि पुरुष मनुप्य को भी कहते हैं इसलिए 
वे सोता और जागता भी उसी के साथ जोड़ देते है । वे विनाश या ध्वंस को खर्राटे 
भरने का परिणाम मानते हैं जिसका परिणाम पग्रह होता हैं कि वे सारो वस्तुएं 
जो एक-दूसरी से संबद्ध हैं टूट कर अलग हो जाती हैं और हर वह चीज जो 
जीवित है उसके मस्तक पर उभरे पसीने में डूब जाती है। वे इसी प्रकार की 
ओर भी बहुत-सी वातें गढ़ लेते हैं जिन्हें न मस्तिष्क स्वीकार करता है और न 
कान सुनना चाहते हैं। 

इसलिए शिक्षित हिन्दू इन मतों को (ब्रह्मा के जागने और सोने से संबंधित 
घारणाओं को) स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे निद्रा के यथार्थ स्वरूप से अभिज्ञ 
हैं। वे जानते हैं कि शरीर जो विरोधी द्रव्यों का मिश्रण है विश्वाम करने के लिए 
निद्रा चाहता है और इस प्रयोजन के लिए हर वह चीज जो प्रकृति उसके नष्ट 
होने के बाद चाहती है समय पर बदली जानी चाहिए । इसलिए निरंतर विघटन 
के फलस्वरूप शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि जो कुछ क्षीणता 
के कारण नष्ट हो चुका हैं उसे प्राप्त कर सके। इसके अतिरिवत उसे अपनी 
प्रजाति को बनाये रखने के लिए सहवास की आवश्यकता होती है क्योंकि यदि 
सहवास न किया जाए तो उसकी प्रजाति नप्ट हो जाएगी । इसके अलावा शरीर 
को कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है--जो यद्यपि बुरी हैं लेकिन' 
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आवदयक हैं--यझ्यपि सामान्य पदार्थों को उनकी आवश्यकता नहीं होती भर 
न ही उसे जो उनसे ऊपर है भौर जिसका कोई साथी नहीं है। 


संसार के अंत के संबंध में धारणाएं 

हिन्दुओं का यह भी कहना हैं कि यदि वारह सूर्यो का योग हो जाये तो 
संसार वष्ट हो जायेगा। ये सूर्य विभिन्‍न मांसों में क्रम से दिखायी देते हैं भर वे 
पृथ्वी को जलाकर और फूंककर जौर समस्त बाद तत्वों को सुखाकर नष्ट कर 
देते हैं। इसके अलावा चार वर्पाओों के संयोग से जो वर्ष के विभिन्‍न मौसमों में 
होती हैं संसार नष्ट हो जाता है और जो कुछ फूंक कर नष्ट कर दिया गया है 
वह जल को आक्ृप्ट करता है भौर तदनंतर विलीन हो जाता है। अंत में संसार 
के विनाक्ष का कारण प्रकाश का अभाव भी है और अंधकार तथा भनस्तित्व से भी 
संसार नष्ट हो सकता है। इन सवका यही परिणाम हो सकता है कि संसार 

परमाणुओं के रूप में विज्लीन होकर बिकीणे हो जाये- **। 


अबू मार द्वारा भारतीय सिद्धांतों का प्रयोग 
इन उद्धरणों के संदर्भ से यह वात्त स्पष्ट हो जाती है कि संसार का यह 
विध्वंस एक कल्प की समाप्ति पर होता हैं और अबू मांश्र का यह सिद्धांत 
भी इसी पर आधारित हैँ कि जल-प्रलय ग्रहों के योग के का रण होता हैं क्योंकि 
वास्तव में वे हर चतुर्युग के अत और हर कलियुग के प्रारंभ में मिल जाते हैं। 
यदि यह योग पूर्ण न हो तो जल-प्लावन की विनाशकारी शक्ति भी उतनी प्रवल 
नहीं हो पाएगी । ज्यों-ज्यों हम इन विपयों का अम्वेषण करते जाते हैं इस प्रकार 
के विचारों पर अधिक प्रकाश पड़ता जाता है और पाठक इस संदर्भ में प्रयुक्त 
, हीने वाले सामान्य शब्दों गौर पारिभाषिक शब्दों को अधिक अच्छी तरह से 
समम जाता है । 


अलरनशहरी द्वारा उद्धृत बौद्धों की घारणाएं 

अलरनशहूरी ने एक ऐसी कथा का उल्लेख किया है जो बौद्धों के विश्वास 
से संबंधित है भौर उसमें भी बसी ही मूर्खतापुर्ण कथाएं हैँ जिनका हम अभी जिक्र 
कर चुके हैं । मर पर्वत के चारों जोर चार लोक हैं जो वारी-वारी से आवाद 
और बरवाद होते रहते हैँ । लोक मरुस्थल तब वन जाता है जब सातों सुर्य एक के 
बाद एक उस पर उदित होकर उसे तप्त कर देते;हैं, जब स्नीतों का जल सुख जाता 
हैं और प्रज्ज्वलित भग्नि इत्तनी प्रवल हो जाती हैं कि उस लोक को जलाकर राख 
'कर देती है। बही लोक तव जावाद हो जाता है जब बग्नि वहां से किसी दूसरे 
लोक में चली जाती है और (उसके चले जाने के वाद उस लोक में एक प्रचंड 
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बवंडर उठता है जो बादलों को फकमोरता है और उनसे वर्षा करवाता है भौर 
फलत: वह लोक समुद्र जंसा घन जाता है । उसके फेनों से शक्तियां उत्पस्त होती 
हैं जो आत्माओं से संबंधित होती हैं और जब पानी जमीन के नीचे चला जाता 
हैतो उन्हीं में से मनुष्य पैदा होते हैं । कुछ बौद्धों का विचार है कि मनुष्य का 
ताशवान लोक से वर्धमान लोक में आगमन मात्र संयोग होता है। चूंकि वह 
अपने एकाकी जीवन से दुखी होता है इसलिए उसके विचार में से ही उसकी 


पत्नी का जन्म होता है और इस दंपति से आगे की पीढ़ी शुरू होती है । 


तेतीसवां अध्याय 


दिन या दिन-रात के विभिन्‍न प्रकार और 
विशेषतः दिन और रात 


'दित् और रात की परिभाषा 
मुसलमानों, हिन्दुओं और अन्य लोगों की सामान्य प्रथा के अनुसार दिवस या 
अहनिश का वर्थ सूर्य की ब्रह्मांड की परिक्रमा के एक चक्र में लगा समय होता है 
जिसमें वह महापरिमंडल के अर्ध से चलता है और वहीं लौटकर आ जाता है। 
जाहिर हैं कि वह दो समान भागों में विभवत है: दिवस (अर्थात्‌ वह समय 
जव कि सूर्य पृथ्वी के किसी स्थान के निवासियों को दिखाई देता है) और राधि 
(अर्थात्‌ वह समय जब वह उन्हें दिखाई नहीं देता) | उसका दिखाई देना और न 
'दिखाई देता सापेक्ष तथ्य है और उनमें जो अंतर है वह क्षिततिजों के अंतर का 
'परिणाम है। यह सवंविदित है कि भूमध्य रेखा का क्षितिज जिसे हिन्दू 'अक्षांश- 
रहित देश' कहते हैं याम्योत्तर के समांतर वृत्तों को दो समान भागों में काटता 
 'है। इसी के परिणास्वरूप वहां दिन और रात हमेशा वराबर होते हैं।लेकित 
वे क्षितिज जो समांतर बुत्तों को अपने श्रूव से गृज़रे विना काटते हैं उन्हें दो 
असमान भागों में विभकत करते हैं और समांतर वृत्त जितने छोटे होंगे यहू विप- 
मता उतनी ही वढ़ जाएगी। इसका यह फल होता है कि वहां दिन और रात 
समान नहीं होते । ऐसा केवल दो सायनों के समय ही होता है जब मेर और 
वाडवमुख के अलावा समस्त पृथ्वी पर दिन और रात वरावर होते हैं । रेखा की 
यह विशिष्टता उसके उत्तर भौर दक्षिण के सभी स्थानों में मिलती है लेकित 
केवल इसी समय, किसी दूसरे समय नहीं । 


'मनुष्याहोरात्र 

दिन का प्रारंभ सूर्य का क्षितिज से उदय होना है और रात का प्रारंभ उसका 
क्षितिज के नीचे छिप जाना है । हिन्दू दित को अह॒तिश का पहला और रात को 
दूसरा भाग मानते हैं। यही कारण है कि वे पहले को 'सावन' आर्थात्‌ सूर्य के 
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'उदय पर आश्वित दिन कहते हैं। इसके अलावा वे इसे “मनुष्याहोरात्र” बर्थात्‌ 
मानव-दिवस भी कहते हैँ क्योंकि वास्तविकता यह है कि उनके अधिकांश लोग 
इसके सिवा किसी ओर दिन को जानते हो नहीं हैं। अत: यह मानते हुए कि 'सावन' 
की पाठक को जानकारी है, हम नीचे इसी का एक मानदंड और माप मानकर प्रयोग 
करेंगे ताकि उसके माध्यम से अन्य सभी प्रकार के दिनों का निर्धारण किया जा 
सके | 

[भल-विहुती ने 'अन्य प्रकार के दिनों! का वर्णन किया है। इस वर्णन के 
चुने हुए उद्धरण नीचे दिए गये हैं । | 

मानव-दिवसों के बाद 'पितृनामहोरात्र” अर्थात्‌ पूर्वजों के अहरनिश्ञ हैं, 
जिनकी आत्माओं के वारे में हिन्दुओं का विश्वास है कि वे चंद्रमा के ग्रह में तिवास 
करती हैं । उसके दिन और रात किसी क्षित्तिज विशेष में सूर्य के उदय या अस्त होने 
पर नहीं वरतन्‌ प्रकाश और अंधकार पर निर्भर रहते हैं। जव चंद्रमा उनसे संवद्ध 
प्रह के सर्वोच्च भागों में स्थित रहता है तो उत्तके लिए दिन होता है और जब वह 
निम्नतम भागों में होता है तो उनके लिए रात हो जाती है। स्पप्ट है कि उनका 
चंद्रमा योग का या पृणिमा का समय होता है और उनकी मध्यरात्रि इसके विरुद्ध 
अर्थात्‌ अमावस्या होती है। इसलिए पूव॑ंजों का अहनिश' पूर्ण चांद्र मास है, 
जिसका दिन अध॑चंद्र के समय से शुरू होता है भौर रात्रि अध॑चंद्र के उस समय 
शुरू होती है जब उसका प्रकाश घटना शुरू हो जाता है'' '। 


देवों के दिवस 
उसके बाद आता है (दिव्यहोरात्र' अर्थात्‌ देवताओं का अहनिश। यह सर्वे- 
विदित है कि सबसे बड़े अक्षांश का ल्षितिज, अर्थात्‌ 90" जहां ध्रूव अपने सर्वोच्च 
स्थान पर होता है, भुगध्य रेखा है जो ठीक-ठीक तो नहीं कितु भनुमानत: है क्योंकि 
“वह पृथ्वी के उस स्थान से जिस पर मेर पर्वत है दृश्य क्षितिज से कुछ नीचे हैं। 
जहाँ तक मेरु पर्वत के ऊपरी भाग और ढाल का संवंध है संबद्ध क्षितिज गौर 
-भूमध्य रेखा दोनों सबंधा समान हैं यद्यपि दृश्य क्षितिज उससे थोड़ा नीचे 
(अर्थात्‌ सुदूर दक्षिण में) है। यह भी स्पप्ट है कि राशि चक्र भूमध्य रेखा द्वारा 
काठे जाने से दो भागों में विभक्‍त हो जाता है जिसका आधा भाग भूमध्य रेखा 
के ऊपर (अर्थात्‌ उसके उत्तर में) रहता है और दूसरा जाधा उसके नीचे। जब 
तक सूर्य उत्तरी अपक्रम की राशियों की ओर बढ़ता है वह घृर्णी की तरह घूमता 
है क्योंकि वह जो देनिक वुत्तांश बनाता है वे उसी प्रकार क्षितिज के समानांतर 
होते हैं जिस प्रकार वे धूप-घड़ी में होते हैं। उत लोगों के लिए जो उत्तरी श्रूव के 
नीचे रहते हैं सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है और इसीलिए उनके यहाँ दिन 
होता है। लेकिन उनके लिए जो दक्षिणी ध्र व के नीचे रहते हूँ सूबे ज्लितिज के : 
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नीचे छिपा रहता है और इसीलिए उनके यहाँ रात होती है। उसके बाद जब 
सूर्य दक्षिणी राशियों की ओर प्रस्थान करता है वह क्षितिज के नीचे घूर्णी की 
भांति परिक्रमा करता है (अर्थात्‌ भूमध्य रेखा के दक्षिण में); यही कारण है कि 
दक्षिणी श्रुव के नीचे रहने वाले लोगों के लिए वह रात होती है और उत्तरी' 
ल्लव के नीचे रहने वालों के लिए दिन । 

देवक अर्थात्‌ अद्दरीरी प्राणियों का निवास दोनों श्रुवों के नीचे होता है, 
इसीलिए इस प्रकार होने वाले दिन का नाम उन्हीं पर पड़ा है भर्थात्‌ देवों का 
अहनिश | 

कुसुमपुरा-निवासी-आर्य भट्ट का कथन है कि देव सौर वर्ष का केवल आधा 
भाग ही देख पाते हैं और दानव दूसरा आधा, इसी प्रकार पितृ चांद्र मास का 
आधा भाग देखते हैं और मानव उसका दूसरा आधा । इस प्रकार सूर्य की राशि- 
चक्र में एक परिक्रमा से देवों और दानवों दोनों को दिन और रात मिल जाते हैं 
भौर उनका समग्र रूप ही अहनिश है। 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि हमारा वर्ष देवों के अहनिश्ञ के ही समान है। 
लेकिन इसमें दिन और रात समान नहीं होते । जैसा कि पितरों के अहनिश में 
होता हैं । क्योंकि सूर्य अपने यामयोत्तर के आसपास उत्तरी गवक्रम के आधे भाग में 
घीरे-घीरे चलता है जिसके कारण दिन कुछ लंबा हो जाता है। लेकिन यह अंतर 
उस अंतर के वरावर नहीं होता जो दृश्य क्षितिज और वास्तविक क्षितिज के बीच" 
होता है क्योंकि इसे सूर्य के ग्रह में देखा नहीं जा सकता | इसके अलावा हिन्दुओं की 
धारणा के अनुसार उन स्थानों के निवासी पृथ्वी के घरातल से ऊपर उठ जाते हैं 
और मेरु पर्वत पर निवास करते हैं। जिस किसी का भी यह मत है वह मेरु की 
ऊंचाई के बारे में भी वैसी ही राय रखता है जिसका जिक्र हमने उपर्युक्त स्थान 
(तेइसवां अध्याय) में कर दिया है। मेरु पर्वत की इस ऊंचाई के फलस्वरूप 
उसका क्षितिज कुछ नीचे होना चाहिए (अर्थात्‌ मूमध्य रेखा से और अधिक 
दक्षिण की ओर) जौर उसके कारण रात की थपेक्षा दिन के लंबे होने की गति 
कम हो जानी चाहिए (क्योंकि ऐसी स्थिति में सूये अपने उत्तरी यामयोत्तर तक 
पुरा नहीं पहुंच पाता जहाँ पहुंचकर दिन सबसे लंबे हो जाते हैं)। यदि यह हिन्दुओं 
की मात्र घारमिक परंपरा न होती और वह भी ऐसी जिस पर उन्हीं में मतेक्य नहीं 
है तो हम खगोलवैज्ञानिक परिकलन के द्वारा यह जानने का प्रयास करते कि 
भूमध्यरेखा के नीचे मेर पव॑त का क्षितिज किस परिमाण में दवा हुआ है लेकिन' 
चूंकि इस विपय में इस प्रकार की खोज की कोई आवश्यकता नहीं है (क्योंकि 
मेरु पर्वत मात्र कपोल कल्पना है), इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं***। 
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ब्रह्मा का दिन 
इसके बाद 'ब्रह्माहोरात्र' आता है अर्थात ब्रह्मा का भहनिश । यह प्रकाश और 
अंधकार से नहीं बनता, जैसा कि पितरों का बनता है। न ही किसी खगोलीय 
पिंड के दिखाई देने या छिप जाने से (जैसा कि देवों के संदर्म में होता है), वल्कि 
सृष्टि के भौतिक स्वरूप के कारण होता हे जिसके फलस्वरूप वे दिन को चलते हैं 
और रात को विश्राम करते हैं। ब्रह्मा के अह॒निश की लंवाई 8,640,000,000 
वर्ष है। इसके आधे भाग के दौरान मर्थात्‌ दिन के समय ईइवर उस सबके साथ 
जो उसमें है, चलता रहता है, पृथ्वी उत्पन्न करती रहती है भौर पृथ्वी के धरातल 
पर अस्तित्व तथा विनाश के परिवतंन निरंतर होते रहते है । दुसरे आधे भाग के 
दौरान यानी रात में उस सबके विपरीत होता है जो दिन में होतो है, पृथ्वी में 
कोई परिवतंन नही आता क्योंकि वे तत्व जो परिवतंन लाते हैं विश्वाम कर रहे 
होते हैं और सभी गतिविधियाँ रुक जाती है क्योंकि प्रकृति रात को और ठंड में 
आराम करती है और दिन के समय तथा गर्मी में नये अस्तित्व की तैयारी में लग 
>जाती है । 
ब्रह्मा का प्रत्येक दिन और उसी प्रकार प्रत्येक रात एक कल्प होती है और 
करुप से अभिप्राय वह काल है जिसे मुसलमान लेखक 'सिंदहिंद वर्ष कहते हैं । 


पुरुष का दिन 

अंत में 'पुरुपहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यमात्र का अहनिश, जिसे महाकल्प भी कहते 
हैं। हिन्दू इसका प्रयोग काल के सामान्य निर्धारण के लिए या समय के संबंध में कुछ 
जानने के लिए करते है लेकिन इसे दिन और रात के रूप में प्रस्तुत नहीं करते । 
मेरा मन तो यह कहता है कि इस अहनिश के दिव का अथे वह मवधि है जिसमें 
आत्मा का अस्तित्व से संयोग होता हैं जव॒कि रात का अर्थ वहु अवधि है जिसमें 
वे एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और जिसमे आत्माएं (आदि तत्व के साथ मिलने 
से हुई श्रांति के वाद) विश्राम करते हैं भौर वह दक्ञा जो आत्मा को भादि तत्व 
के साथ मिलना आवद्यक बनाती है या उसे उससे अलग करती है अहनिश के अंत 
में अपनी समय-सीमा को पहुंच जाती है । 'विष्णु-धर्म' में कहा गया है : “ब्रह्मा 
का जीवन पुरुष का दिल है भोर पुरुष की रात की लंबाई मी वही है”***। 


चौंतीसवां अध्याय 


अहनिश का समय के लघु कणों में विभाजन 


घटी 

हिन्दुओं ने समय के लघृत्तम कणों के अन्वेषण में मुखेंता की हद तक कठिन 
परिश्रम किया है कितु उनके प्रयत्नों से कोई सर्वमान्य गौर एकरूप व्यवस्था नहीं 
उभर पाई। इसके विपरीत आपको ऐसी दो पुस्तक या दो व्यक्ति नहीं मिलेंगे 
जिन्होंने इस विषय पर एक जंसी वातें कही हों | पहली वात तो यह कि अहनिश 
को साठ मिनट या 'घटी' में वांटा गया है 


>चपक 
प्रत्येक मिचट को साठ सेकंड में बांदा गया है जिसे 'चपक' या 'चखक' और 
'विधटिका' भी कहते हैं । 


आण 

प्रत्येक सेकंड को छह भागों या 'प्राणों' अर्थात्‌ इवास में विभक्‍त किया गया 
25«« || 
ठ 

चहे हम इस नियम के अनुसार 'प्राण/ का निश्चय करें (एक गह॒निश 
नू+2,600 प्राण) या यदि हम प्रत्येक घटी को 360 भागों में विभकत करें 
(60 ८360:--2,600), या ग्रह के प्रत्येक बंश को 60 भागों में विभाजित 
करें (360>८60--2,600), वात एक ही रहती है । 


विनाडि 

इस हद तक तो हिन्दू इस वियय में एक-दूसरे से सहमत हैं, यद्यपि वे अलग- 
अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं 
क्षण >् 

कुछ लोग ऐसे हैँ जो मिनट और सेकंड के वीच एक और मान 'क्षण' भी 
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रखते हैं जो मिनट के एक चौथाई (या 5 सेकंड) के वराबर होता है। प्रत्येक 
क्षण को पंद्रह कला में विभक्त किया जाता है जिसमें से प्रत्येक मिनट के /60वें 
भाग के वरावर है और यह 'चपक' ही का दूसरा नाम है । 
निरमेष, लव, भ्रूटि 
समय के इन खंडों के निचले क्रम में तीन नाम भोर भाते हैं जिन्हें एक हो 
क्रम में रखा जाता है। इनमें सबसे वड़ा “निमेष' है जिसका अर्थ वह 
जिसके दौरान भांख सामान्य परिस्थितियों में दो बार लगातार देखने के बीच 
खुली रहे । 'लव' मध्य का और 'त्रुटि' समय का सबसे छोटा भाग है। 'त्रुटि' का 
धशाब्दिक अर्थ चुटकी बजाना है जिसका प्रयोग वे एक ऐसे संकेत के लिए करते 
हैं जो आइचयं या प्रशंसा का द्योतक है । इन तीनों मानों के वीच जो संवंध है वह 
चहुत भिन्‍न है। अनेक हिन्दुओं के मतानुसार-- 
2 त्रुटि >> ] लव 
2 लव॒८--! निमेष । 
इसके अलावा उनमें 'निमेष! और समय-खंड के अगले उच्चक्रम के बीच भी 
भारी मतभेद है क्योंकि कुछ का कहना है कि 'काष्ठा' में पंद्रह निभेष होते हैं जब 
कि कुछ दूसरे तीस निमेप मानते हैं। कुछ और वे हैं जो इन तीनों मानों में से 
प्रत्येक को आठवें भाग में विभकत करते हैं ताकि-.. 
8 त्रुटि --] लव 
8 लव ८] निमेष 
8 निमेष--] काष्ठा (? )''* 
इस समस्त पद्धति को नीचे की सारणी में दर्शाया गया है : 





समय-मानों के छोटा बड़े में कितनी. इसमें से कितने एक 
नाम बार आता है दिन में आते हैं 

घटी, नाडि 60 60 

क्षण 4 240 

चपक, विनाडि, कला 5 3,600 

प्राण 6... 2,600 

निमेष 8 ]72,800 

लव 8 ],382,400 

न्रूटि 8 ,059,200 

अपु 8 88,473,600 





64 / भारत : अल-विरुती 


प्रवर 

हिन्दुओं का एक लोक-प्रचलित अह॒निश का विभाजन आठ 'प्रवर का भी 
है जिसका अर्थ होता है घड़ियों में परिवर्तत ओर उनके देश के कुछ भागों में 
उनकी जलघड़ियां होती हैं जिनको घटी के अनुसार मिलाया जाता है और उसी 

आठ घड़ियों के समय निर्धारित किए जाते हैं। जब साढ़े सात घटी तक चलने 

वाली'घड़ी समाप्त हो जाती है तो वे ढोल बजाते हैं भौर शंख बजाते हैं जिसे 
फारसी में 'सफेद मुहर” कहते हैं । मैंने पुरशुर नगर में यह देखा है। धर्मपरायण 
लोगों ने इत जलघड़ियों के लिए तथा इनकी व्यवस्था के लिए संपत्ति और नियत. 
आय की वसीयत कर दी है। 
मुह 

इसके आगे दिन को तीस मुह्॒तों में विभक्त किया गया है लेकित यह विभा- 
जन भी अस्पष्टता से मुक्त नहीं है क्योंकि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि 
मुह॒र्तों की लंबाई हमेशा एक होती है क्योंकि वे उनकी तुलना या तो घटी से करते 
हैं और कहते हैं कि दो घटी बराबर हैं एक मुहुंतं के, या फिर उनकी तुलना पहरों 
से करते हैं और कहते हैं कि एक पहर पौने चार मुह॒र्तों का होता है । यहां मुह॒र्तों 
को इस तरह माना गया है जैसे वे ॥00 ००९ए॥००॥७८४ हों. बर्थात्‌ अहनिश 
के इतने-इतने समान भाग । लेकिन दिन या रात के इन घंटों की संख्या अक्षांश के 
हर अंश पर बदल जाती है और यह बात हमें यह सोचने पर बाध्य करती है कि 
मुहूर्त की लंबाई दिन के समय कुछ होती है।और रात के समय कुछ और" '!। 

[मुह॒त की लंबाई के परिवर्ती या अपरिवर्ती होने के संबंध में पुलिश के मतों 
की आलोचना की गयी है। १० 338-42 ] | 


मुह॒त के अधिष्ठाता 
हम नीचे सारणी में प्रत्येक मुह॒त के अधिष्ठातो दे रहे हैं 


मुह॒र्तों की संघ्धा दिन के समग्र मुहुर्त के रात के समय मुहूर्त के 





अधिष्ठाता बधिष्ठाता 
[५ दिव अर्थात्‌ महादेव. रुद्र अर्थात्‌ महादेव 
2. भुजंग अर्धात्‌ सप अज अर्थात्‌ सभी फटे पैरों वाले 
' पशुओं का स्वामी 
3. सित्र अहिर्वुधन्य, उत्तर भावद्रपद का 


स्वामी 
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4. पितृ पुशन, रेवती का स्वामी 
5. वसु दश्न, अश्विती का स्वामी 
6. * अपस अर्थात्‌ जल अंतक अर्थात्‌ मृत्यु का देवता 
7. विद्व अग्नि 
8. विरचि मर्थात्‌ ब्रह्मा घातृ अर्थात्‌ ब्रह्मा 
9. केशवर (?) भर्थात्‌ सोम, मृगशीर्ष का स्वामी 
महादेव | 
0. इंद्राग्ति गुरू 
]. इंद्र, राजा हरि बर्थात्‌ नारायण 
2. निशाकर अर्थात्‌ चंद्रमा. रवि अर्थात्‌ सूर्य 
83. वरुण अर्थात्‌ वर्षा का यम, मृत्यु का देवता 
देवता * 
4, आर्यमन त्वाष्ट्री, चित्र का स्वामी 
5. » भागेय (?) अनिल अर्थात्‌ वायु 
हिन्दू ज्योतिष-शास्त्र में घंटे 


भारत में सिवाय ज्योतिषियों के कोई भी घंटों का प्रयोग नहीं करता, वे भी 
“घंटों के अधिष्ठाताओं के बारे में बताते हैं मौर उसी के साथ-साथ अहनिश्व के- 

अधिष्ठाताओं का भी वर्णन करते हैं। अह॒निश का अधिष्ठाता रात का अधिप्ठाता 
भी है क्योंकि ज्योतिषियों ने दित के लिए किसी अलग अधिष्ठाता का विघान नहीं 
किया है ओर इस संबंध में रात का तो वे कभी नाम भी नहीं लेते । वे अधिप्ठा- 
ताओं का क्रम घंटे के अनुसार रखते हैं। । 

वे घंटे को 'होरा' कहते हैं और इस नाम से यह आभास होता है कि वास्तव 
में वे ॥0708 09॥0006 ।७॥907265 का प्रयोग करते हैं क्योंकि हिन्दू राशियों 
के केंद्र को 'होरा' कहते हैं जिसे हम मुसलमान नीम बहर (देखें, अध्याय अरसी ) । 
इसका कारण यह है कि हर दिन में और हर रात में केवल छह राशियां क्षितिज 
से ऊपर आती हैं। इसलिए यदि घंटे को राशि के केंद्र के नाम से पुकारा जाए तो 
हर दिन और हर रात के ]2 घंदे होंगे और इसी का यह परिणाम है कि घंटों के 
अधिष्ठाताओं के सिद्धांत में जिम घंटों का प्रयोग किया गया है वे ॥006 
०्ंआवा०४ +शाण०८४ जैसा कि हमारे देश में होता है और उनके इन्हीं 
अधिष्ठाताओं के कारण उन्हें वेधयंत्रों पर अंकित किया गया है" 

हिन्दू ॥0708 0947०४ को कुछ नाम देते हैं जिन्हें हमने नीचे की सारणी 
में संगृहीत किया है । हमारा विचार है कि ये ताम 'श्रृद्धवा' तामक पुस्तक से लिए 


कण या इन चल के. 
अशुर्भ 


बदन किक, 

दूसकी संब्या दंछपके 5 

का अशुभ न 

ौद्र अशु् कालरार्ति ह 
के रोचिनी हो 
शुभ 


१ ५ 
है कराल द के रे 
3. सत्र शुर्भ हा डर 
५ हे ब 
5 ब्चेग द दा | 
6. क्षाल शुभ या कक हा 
ग्‌ मृत्युतार * हक डवह ये 
शुभ के 
कोपिणी गशुभ 
शुु 





पंतीसवां अध्याय 
विभिन्‍न प्रकार के मास और वर्ष 


चांद्र मास फी परिभाषा 

प्राकृतिक मास वहू अवधि हे जिसमे चंद्रमा संयुति-परिक्रमा करता है। हम 
इसे भोतिक इसलिए कहते है क्योकि इसका विकास उसी प्रकार होता है णैसे 
अन्य भौतिक घटनाओं का जो अनस्तित्व जेसे किसी विशेष आदि से उभरती है, 
शन'-शर्ने: वढती है, ऊपर उठती हैं और जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच कर 
स्थिर हो जाती है, फिर नीचे उतरती है, क्षीण होती जाती है और घटने लगती है 
और यह क्रम अत तक चलता है जब वे अनस्तित्व की अवस्था मे जहा से आई थी 
लौट जाती है। इसी प्रकार चद्रमा के पिड मे प्रकाश उत्पन्न होता है जब वह 
अमावस्या की रात को अर्धचंद्र के रूप में दिखायी देता है, फिर नवचंद्र के रूप मे 
(तीसरी रात के बाद) भौर पूर्णचंद्र के रूप भे और उसके बाद उन्ही अवस्थाओं 
से ग्रुजरकर अंतिम रात्रि तक पहुंचता है जो अनस्तित्व की अवस्था है और यही 
सब-कुछ मानव इंद्वियो के संदर्भ मे भी होता है। यह तो सभी जानते है कि चंद्रमा 
कुछ समय तक अमावस्या की रातो में क्यो रहता है लेकिन यह वात उतनी ही 
जाती-मानी नही है, बल्कि शिक्षितजन भी नहीं जानते कि वह कुछ समय तक 
पूर्णचंद्र के रूप में बयो वता रहता है। उन्हें यह मालूम होता चाहिए कि चंद्रमा 
का पिंड सूर्य की तुलना में कितना छोटा है और इसी कारण उसका प्रकाशित भाग 
अंधकारमय भाग से कही वड़ा होता है और यही कारण है कि चंद्रमा को कुछ 
समय तक पूर्णचंद्र के रूप मे बने रहना आवश्यक हो जाता है। 


चंद्रिका फे प्रभाव ॒ 
यह वात समुद्रतट के निवासियों और समुद्री यात्रा करने वालो को भल्लीभाति 


ज्ञात है कि चंद्रमा का आदँ पदार्थों पर कुछ प्रभाव पड़ता है भौर वे उसके प्रभाव 
बच नही सकते । उदाहरण के लिए, समग्र-समय पर और चंद्रमा की कलाओ के 
साथ-साथ ज्वार- भाटे मे कभी कसी और कभी बढ़ती होती रहती है। इसी प्रकार 
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वैद्य यह जानते हैं कि रोगियों के शरीर में तरल पदार्थों पर चंद्रमा का प्रभाव 
पड़ता है और चंद्रमा की परिक्रमा के साथ-साथ ज्वर भी लौट-लीटकर बता है। 
भौतिकी के विद्वान जानते हैं कि पशुओं और वनस्पति का जीवन चंद्रमा पर निर्भर 
होता है और प्रयोगवादियों को यह ज्ञात है कि चंद्रमा मज्जा भर मस्तिष्क, अंडों 
भौर पीपों तथा जगों में मदिरा की तलछट को प्रभावित करता है। वह उन लोगों 
के मन को उत्तेजित करता है जो पूृणिमा की रात को सोते है और उसका कपड़ों 
पर जो उसके प्रकाश में रखे जाएं प्रभाव होता है। कृषक यह जानते हैं कि ककड़ी, 
खरबूजे, कपास आदि के खेतों पर चंद्रमा का क्या असर होता है और वही किसान 
विभिन्‍न प्रकार की बुआई, रोपण और कलम बांधने और ढोरों को फांदने का 
समय भी चंद्रमा की दिशा के अनुरूप निश्चित करते हैं। अंत में खगोलविज्ञानी 
यह जानते हैं कि मोसम-विज्ञान संबंधी घटनाएं चंद्रमा की विभिन्‍न कलाओं पर 
निर्भर करती हैं जिनमें से चंद्रमा अपनी परिक्रमा के दौरान गुजरता है। यही मास 
कहलाता है ओर वही वारह हों तो पारिभाषिक्र शब्दावली में उन्हें 'चांद्र वर्ष 
कहते हैं । 


सौर मास 

प्राक्षतिक वर्ष सु्ये की परिक्रमा की वह्‌ अवधि है जिसमें वह कांतिवृत्त में 
रहता है। हम इसे 'प्राकृतिक' इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत प्रजनन की 
प्रक्रिया की वे सव अवस्थाएं आ जाती हैं जो वर्ष की चार ऋतुओं में परिक्रमा 
करती है। इसके दौरान सूर्य की किरणें खिड़की के शीशे और धृप-घड़ी की छाया 

गुजरती हुई उसी आकार, स्थिति और दिश्षा में आ जाती है जिनमें या जिनसे' 

वे शुरू हुई थी। यही वर्ष कहलाता है और इसे “चांद्र वर्ष' के विपरीत 'सौर वर्ष 
नाम दिया गया है। जिस प्रकार चांद्र मास धांद्र वर्ष का बारहवां भाग है उसी 
प्रकार सिद्धांततः सौर वर्ष का वारहवां भाग 'सौर मास' हुआ और इसकी गणना 
सूर्य के माध्य घर्णण पर आधारित है। लेकिन यदि यही गणना उसके विविध 
धर्णन पर आधारित हो तो 'सौर मास' वह अवधि होगी जिसमें वह राशि चक्र के 
एक ग्रह मे रहता हैं । * 

यही दो प्रकार के प्रसिद्ध मास और वर्ष हैं। 


चांद्र-सौर गणना 

हिन्दू योग को अमावस्या, उसके विपरीत योग को पूणिमा और दो चतुर्थाशों 
को &7'एप (?) कहते हैं। उनमें से कुछ चांद्र वर्ष ओर चांद्र माय तथा दिन का 
प्रयोग करते हैं जवकि दूसरे चांद्र मास के साथ सीर वर्ष को ठपनाते हैं भौर इसकी 
गुब्आत प्रत्येक रोधि के (0 से करते हैं। सूर्य की किसी राधि में प्रवेश संक्रांति 
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कहलाता है। लेकिन चांद्र-सौर गणना केवल आज्भुमानिक है। यदि वे इसे निरंतर 
प्रयुक्त करते रहें तो वे कुछ ही समय में सौर वर्ष और सौर मास को ही अपनाना 
पसंद करने लगेंगे । इस मिश्र पद्धत्ति को अपनाने से उन्हें एक ही लाभ है कि वे 
भंतर्वेश से बच जाते हैं । 


चांद्र मास का प्रारंभ 

जो लोग चांद्र मास का प्रयोग करते हैं वे अमावस्या के योग से मास का प्रारंभ 
करते हैं और यह पद्धति प्रामाणिक पद्धति है जबकि दूसरे मास का प्रारंभ इसके 
विपरीत योग का पूर्णिमा से करते हैं***। 


'मास को दो पक्षों के रूप में गिनना 

मास के दिनों की गणना अमावस्या से शुरू की जाती है औौर पहला चंद्र 
दिवस 57 088 कहलाता है और फिर गणना पूर्णिमा से की जाती है (अर्थात्‌ वे 
दो वार पंद्रह दिन गिनते हैं जो अमावस्या और पूर्णिमा से शुरू होते हैं ) । प्रत्येक 
दो दिनों का जिनकी अमावस्या या पुणिमा से समान दूरी है एक ही ताम (या 
संख्या) है। इन दो दिलों में चंद्रमा के पिड पर जो प्रकाश और अंधकार दिखाई 
पड़ता है वह उसके घटने-वढ़ने की कलाओों के अनुरूप होता है भोर एक दिन में 
चंद्रमा के उदय होने के घंटे दूसरे दिन उसके अस्त होने के समान होते हैं'' '। 


विभिन्‍न प्रक्वार के मास 

जैसे महीने दिनों से बनते हैं इसी तरह जितने प्रकार के दिन हैं उतने ही प्रकार 
के मास भी। हर मास. के तीस दिन होते हैं | हम यहां व्यावहारिक दिन को 
मानक [देखिए, सावन : तेतीसवां अध्याय) मानेंगे 
. एक मास में 30 चांद्र दिवस होते -हैं क्योंकि यह संख्या प्रामाणिक है जिस 
अकार वर्ष के दिनों की संख्या के लिए 360 को संख्या प्रामाणिक है। सौर मास के 
30 सौर दिवस होते हैं और - 


* ],362,987 हि 
' 7... व्यावहारिक दित' ** 
हे 3,40,400- जैह ४ 


्ल 827 रिक 
। जे व्यावहा | रॉ दन' | 
सौर बष में 365 जा व्यावहारिक दि 


उत्तीसवां अध्याय 


समय के चार माप जिन्हें मान कहा जाता है 


मान! और प्रमान' का अर्थ होता है माप या पैमाना। याकव इच्म तारिक से 
अपनी पुस्तक 'मंडलों की रचना में चार प्रकार के मातरों का उल्लेख किया है 
लेकिन उसे इतका सम्यक्‌ ज्ञान नही था बौर इसके बलावा नामों को वतंनी भी 
अशुद्ध है, अगर यह नकलनवीसों का दोप नहीं है । नाम ये हैं : 

'सौर-मान' अर्थात्‌ सूर्य-संबंधी माप । 

'सावन-मान' अर्थात्‌ वह माप जो उदय पर निर्भर हो (व्यावहारिक मान ) । 
चांद्र-मान' अर्थात्‌ चंद्र-संबंधी माप । 

लाज्षब-मान' बर्थात्‌ बांद्र स्थानों के भाप (नाक्षत्र माप) '''। 


'सौर-मान', चांद्र-सा्न' और 'सावन-मार्ता का क्या प्रयोग किया जाता है 

सौर मान का प्रयोग उन वर्षों की गणना के लिए किया जाता है जिनसे 'कल्प' 
बनता है और चतुर्यूगों में चार युगों का प्रयोग जन्मपतन्नियों, सायनों, अयनातों के 
वर्षों, वर्ष या ऋतुओं के छठे भागों और अहनिश में दिन और रात के अंतर के 
लिए किया जाता है । इन सब चीजों की गणना सौर वर्षों, मासों और दिवसों में 
की जाती है। 

चांद्र-मान का प्रयोग अधिमास के निर्धारण में (देखिए, अठहत्तरवां अध्याय ) ,, 
ग्यारह 'करण' की गणना में, उनरात्र (देखिए, इक्यावनवां अध्याय) के कुल 
दिनों और चंद्र ग्रहण तथा ध्रूर्य ग्रहण के लिए पूुणिमा जौर अमावस्या की गणना 
के लिए किया जाता है**'। 

सावत-मानर' का प्रयोग बार बर्थात्‌ सप्ताह के दिनों, 'महुग्ण' अर्थात्‌ एक 
युग के कुल दिनों के निर्धारण (देखिए, इक्यावनवां अध्याय), विवाह कौर ब्रत के 
दिनों के निर्धारण (देखिए, पचहत्तरवां अध्याय) के लिए, 'सूतक' अर्थात्‌ प्रसूति 
के दिनों के निधारिण (देखिए, उनहत्तरवां अध्याय) के लिए, मकानों की गंदगी के 
दिनों मर मृतकों के बतंनों के लिए (देखिए, वहत्तरवां अध्याय), 'चिकित्सा” 
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अर्थात्‌ कुछ ऐसे मास और वर्ष जिनमें हिन्दू आायुविज्ञान के अनुसार कुछ ओपधियां 
पीने का विधान है, इसके बाद 'प्रायदिचित' के निर्धारण के लिए भर्थात्‌ प्रायश्चित 
के दिनों के लिए जो ब्राह्मण उत्त लोगों के लिए अनिवाय कर देते हैं जिन्होंने कुछ 
पाप किये हों और ये वे दिन हैँ जिनमें उन्हें त्रत रखना और अपने शरीर पर 
मक्खन तथा गोवर मलना (देखिए, इकहत्तरवां अध्याय) अनिवार्य है। इन सव 
चीजो का िर्घारण 'सावन-मार्ना के अनुसार किया जाता है। 

इसके विपरीत वे किसी चीज का निश्चय 'नाक्षत्र-मान के अनुसार नहीं 
करते क्योंकि वह “चांद्र-मान' के ही अंतगंत मान लिया गया है। 

समय के किसी भी ऐसे माप को जिसे किसी भी वर्गे के लोग एकमत होकर 
दिन के निर्धारण के लिए अपना लें वही 'मान' कहा जाता है। ऐसे कुछ दिनों का 
उल्लेख एक पिछले अध्याय (देखिए, तेंतीसवां अध्याय) में किया गया है। लेकिन: 
इस सबके बावजूद जो चार 'मान' सर्वश्रेष्ठ हैं, यह अध्याय हमने केवल उन्हीं. 
तक सीमित कर दिया है । 


सेंतीसवां अध्याय 


मास तथा वर्ष के भाग 


*उत्तराषण' और 'दक्षिणायण' 

चूंकि सूर्य की कांतिवृत्त की एक परिक्रमा ही वर्ष कहलाती है इसलिए उत्तका 
विभाजन भी कांतिवृत्त की ही भांति किया जाता है। कॉतिवृत्त को दो समान्‌ 
भागों में विभक्त किया जाता है और यह विभाजन दो भवनांतिक विदुओं पर 
निर्भर होता है। इसी के अनुरूप वर्ष को दो समान भागों में विभकत किया जाता 
है जिसमें से प्रत्येक 'अयन' कहलाता है। 

जब सूर्य दक्षिण अयनांत को छोड़ देता है तो वह उत्तरी ध्रूव को भोर चलना 
शुरू कर देता है। इसलिए वर्ष का यह भाग जो लगभग आधा होता है उत्तर में 
रहता है ओर 'उत्तरायण्ण कहलाता है अर्थात्‌ सूर्य के छह राशियों से गुजरने की 
अवधि जो मकर से शुरू होती है। निष्कर्पत:, कांतिवृत्त का यह अर्धांग 'मकरादि' 
याती जिसका प्रारंभ मकर से होता है, कहलाता है। 

जब सुर्य उत्तर अयनात को छोड़ता है तो वह दक्षिणी ध्रुव की ओर चलना 
शुरू कर देता है; इसलिए यह दूसरा बर्थ दक्षिण में रहता है जर 'दक्षिणायणः 
कहलाता है अर्थात्‌ सूर्य के छह राशियों से गुजरने की अवधि जो कक से शुरू होती 
है। परिणामतः, कांतिवृत्त का यह मर्घ 'कर्कादि' कहलाता है अर्थात्‌ वह जिसका 
मारंभ कक से होता है । 

अशिक्षित जन केवल इन दो विभागों अथवा वर्पावों का प्रयोग करते हैं 
क्योंकि दो अग्रातों की वात उन्हें अपने इंद्रियवोध से ही सम| में भा जाती 


है। 


'उत्तरकुल' और 'दक्षकुल' 
आगे कांतिवृत्त को भी भूमध्य रेखा से अपने अपक्रम के अनुसार दो भागों में 
विभकत किया जाता हैं जौर यह विभाजन अधिक वैज्ञानिक है जिसे पहले की 


मास तथा वर्ष के भाग | 73. 


अपेक्षा सामान्यजन कम जानते हैं क्योंकि यह गणना और अनुमान पर आधारित 
है। प्रत्येक अब 'कूल' कहलाता है। जिसका अपक्रम उत्तर की ओर हो वह “उत्तर 
कुल' या 'मेपादि' कहलाता है अर्थात्‌ उसका प्रारंभ 'भेष' से होता है; और जिसका 
अपक्रम दक्षिण की ओर होता है उसे “दक्षकल' या 'तुलादि' अर्थात्‌ 'तुला' राशि 
से प्रारंभ होने वाला कहते हैं। 


ऋतुए 

इसके आगे कांतिवृत्त इन दोनों विभाजनों के द्वारा चार भागों में विभक्त 
किया जाता है और वे अवधियां जिनके दौरान सूर्य उतको पार करता है वर्ष की 
ऋतुएं कहलाती हैं--वसंत, ग्रीष्म, शरत और शीत ऋतु | इसी के अनुसार 
राशियां भी ऋतुओं में बांट दी गयी हैं। लेकिन हिन्दू वर्ष को चार नहीं, छह भागों 
में विभकत करते हैं मौर छह भागों को 'ऋतु' कहते हैं। प्रत्येक ऋतु में दो सौर- 
मास होते हैं अर्थात्‌ सूय के दो ऋमिक राशियों से गुजरने का समय | 

मुभे मालूम हुआ है कि सोमनाथ प्रदेश के लोग वर्ष को तीन भागों में विभवत 
करते हैं जिनमें से प्रत्येक में चार मास होते हैं : पहला 'वर्पाकाल' जो आपाढ़मास 
से शुरू होता है; दूसरा 'शीतकाल' औौर तीसरा उष्णकाल ***। मास अमावस्या 
से लेकर पूणिमा गौर पूर्णिमा से अमावस्या तक दो पक्षों में बांटे जाते हैं। 


अड़तीसवां अध्याय 


समय के विभिन्‍त परिमाण जिनमें दिन और 
ब्रह्मा की आयु भी सम्मिलित है 


समय के अलग-अलग परिमाणों का सार-कथन 
प्राचीन भाषा में दिन को दिमस' (दिमसु) या दिवस और रात को 'रात्रि' 
तथा महनिश की 'अहोरात्र' कहते हैँ। महीने को 'मास' और उसके आधे को 
पक्ष कहा जाता है। पहला या दवेत अर्ध 'शुक्ल पक्ष” कहलाता है क्योंकि उसकी 
रातों के पहले पहरों में जत्रकि लोग अमी सोये नहीं होते चांदनी होती है भौर उस 
समय चंद्रमा के पिड पर प्रकाश बढ़ जाता है और अंबकार घट जाता है। दूसरा 
या काला अर्ध कृष्ण पक्ष' कहलाता है क्योंकि उसकी रातों के पहले पहरों में चांद 
नहीं दिखायी देता जव्॒कि दूसरे पहरो में चांदनी छिटकी होती है लेकित यह तभी 
होता है जब लोग सो जाते हैं । ये वे रातें होती हैं जब चंद्रमा के विड पर प्रकाश 
'घटने लगता है और उसका अंबकार बढ़ जाता है| 
दो मास की समष्टि होती है 'ऋतु', किन्तु यह एक आनुमानिक परिभाषा है 
क्योंकि जिस मास के दो पक्ष होते हैं वह चांद्र मास होता है जबकि वह मास 
जिसका दुगुना 'ऋतु' होता है सौर मास है । 
छह ऋतुओं का मानव वर्ष होता है जो सौर वर्ष है जिसे वह या 'वर्ख' या 
“वर्ष! कहते हैं, ये तीन हू, ख भौर प ऐसी घ्वनियां हैं जो हिन्दुओं के मुंह में जाकर 
गड्ठमड़ हो जाती हैं (संस्कृत--वर्ष ) । 
मनुष्यों के 360 वर्षों के बरावर देवताओों का एक बपं होता है जिसे 
'दिव्ब बहुँ (दिव्य वर्ष ) कहते हैं गौर देवताओं के 2000 वर्षों को सर्वसम्मति 
से 'चतुर्युग' माना है । मतभेद केवल चतुर्युग के चार भागों ओर उसके ग्रुणा के 
संबंध में है जिनसे मन्वंतर भोर एक कल्प बनते हैं। इस विपय पर विस्तृत चर्चा 
'उपयुक्त स्थान (देखिए, इकतालीसवां और चवालीसवां अव्याय) पर की 
'जाएगी**'। 


उनतालीसवां अध्याय 


समय-परिमाण जो ब्रह्मा की आयु से भी बड़े हैं 


समय फे सबसे बड़े मानों में क्रमहीनता 
हर वह वात जो अव्यवस्थित है या इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में 
उल्लिखित विपयों का खंडन करती है हमारे स्वभाव के लिए अरुचिकर है और 
हमारे कानों को नहीं भाती। लेकिन हिन्दू ऐसे लोग हैं जो अनेक नामों का उल्लेख 
करते हैं और जंसा कि वे मानते हैं उनमें से सभी एक या पहले से था उसके वाद 
वाले से संबंधित हैं जिसकी ओर केवल संकेत मात्र किया गया है। जब वे प्रस्तुत 
अध्याय जैसे प्रसंग तक पहुंचते हैं तो उन्हीं तामों को दोहराते हैं जो अनेक प्राणियों 
के द्योतक हैं, उनकी आयु का अनुमान लगाते हैं और वड़ी-वड़ी संख्याएं गढ़ते हैं। 
ओऔर बड़ी-बड़ी संख्याएं ही उनका अभीष्ट है और वे उनका स्वतंत्रता के साथ 
इस्तेमाल करते हैं भौर जहाँ तक संखझ्याओं का भ्रश्त है वे वेचारी तो वड़ी सहिष्णु 
होती हैं भौर जहां उन्हें रख दिया जाए वहीं बैठी रहती हैं। इसके अलावा ऐसा 
एक भी विपय नहीं है जिस पर हिन्दुओं में परस्पर सहमति हो और इसी कारण से 
हम उसका प्रयोग करने में संकोच करते हैं। इसके विपरीत, इन काल्पनिक समय- 
मानों के संबंध में उनमें उतनी ही असहमति है जितनी दिन के विभाजन की लेकर 
है जो एक 'प्राण' से भी कम है। 
[ 'कल्पों' ओर 'त्रुटियों' द्वारा निर्धारित समय के सवसे बड़े मान के परि- 
नलन के संवंध में ज्ोतों के उद्धरण दिए गये हैं। पृ० 36-63 | 


चालोसवां अध्याय 


संधि, दो कालावधियों के वीच अंतराल, जो उन दोनों 
के वीच की कड़ी भी है 


दो संधियों की व्याख्या 

मूल संधि” दिन और रात के वीच का अंतराल है अर्थात्‌ प्रात:-उपाकाल जो 
संधि उदय' कहलाता है और साथं-उपाकाल जिसे 'संधि अष्टमान' कहते हैं। 
हिन्दुओं को इसकी धर्म की दृष्टि से आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसी समय 
स्नान करते हैं भौर इन दोनों के बीच भी दोपहर के समय भोजन के पहले भी 
स्तान करते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति जो इससे अभिन्न नहीं है इस भ्रम में पड़ 
सकता है कि कोई तीसरी 'संथि' भी होती होगी । लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति 
जिसे विपय का सम्यक ज्ञान है दो से अधिक 'संधियां' नहीं गिनेगा' **। 


वर्षार्ष की संधि और अबन के साथ उसका मेल; अन्य प्रकार की संधियां 

सामान्य दिवस की इन दो संधियों के अलावा खगोलश्ञास्त्री और अन्य लोग 
कृछ और संधियों की भी कल्पना कर लेते हैं जो न तो प्रकृति के नियमों पर 
आधारित हैं, न ही किसी प्रेक्षण का परिणाम, वल्कि उनका आधार मात्र परि- 
कल्पना है । इसीलिए वे प्रत्येक अयन को जिसमें सूर्य चढ़ता और उतरता है संधि 
मान लेते हैं (देखिए, सेंतीसवां अध्याय ), जबकि यह संधि उसके वास्तव में प्रारंभ 
होने के पहले की सात दिन की संधि होती है । इस विपय पर मेरा जो विचार है 
वह विलकूल संभव है अर्थात्‌ यह सिद्धांत बहुत पुराना नहीं लगता बल्कि हाल ही 
में उभरा है और इसे सिकंदर के लगभग 300 वर्ष (--989 ई० ) के आसपास 
प्रस्तुत किया गया होगा जबकि हिन्दुओं को यह पता चला होगा कि वास्तविक 
मयनांत उनकी गणना के अवनांत के पहले होता है'*॥ 


इकतालीसवां अध्याय 


कल्प और “चतुरययंग' शब्दों की परिभाषा और 
एक की दूसरे के द्वारा व्याख्या 


चतुर्घृग और कल्प का मात 

बारह हजार दिंव्य वर्षों का जिनकी लंबाई पहले ही (देखिए, पेंतीसवां अध्याय) 
बताई जा चुकी है एक चतुर्यंग होता है गौर 00 चतुर्यूगों से एक कल्प बनता है। 
यह एक ऐसा काल है जिससे आरंभ और आंत में सात ग्रहों ओर उनके नीचोच्च 
और पात का मेष के 0" में योग होता है। कल्प के दिनों को कल्प मह॒र्गण कहते 
हैं क्योंकि 'अह' का अर्थ है दिन और 'अर्गंण' का अर्थ होता है सूयय । चूंकि वे 
व्यावसायिक दिन होते हैं और उनका संबंध सूर्योदय से होता है इसलिए उन्हें 
'पृथ्वी के दिन” भी कहा जाता है क्योंकि 'उदय' के लिए क्षितिज का होना आवश्यक 
है और क्षितिज पृथ्वी के आवश्यक लक्षणों में से एक है । 

'कल्प अहगंण' के ही नाम से लोग एक विशेष तिथि तक के किसी काल के 
दिनों की कुल संख्या को भी जानते हैं । 

हमारे मुसलमान लेखक “कल्प के दिनों को 'सिंदहिद के दिन' या 'विश्व के 
दिन! कहते हैं और उनकी संख्या ।,577,96,450,000 दिन (सावन या 
व्यावहारिक दिन), या 4,820,000,000 सौर वर्ष या 4,452,775,000 चांद्र 
वर्ष गिनते हैं'*'। 


सन्‍्वंतर और कल्प के बीच संबंध 

एक कल्प में 7 चतुर्यग होते हैं जो एक 'मनु' यानी “मन्वंतर' के बराबर हैँ 
और [4 मनु के वरावर कल्प होता है। यदि आप 7] को [4 से गुणा करें तो 
गुणनफल होगा 994 चतुर्युग जो 4 भन्वंतरों का समय है और शेप 6 चतुर्युग 
कल्प के अंत तक होंगे'**। 

हमने इस अध्याय में जो कुछ कहा है उसका आधार ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत 
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और वे तर्क हैं जो उसने अपने सिद्धांत के समर्थन में प्रस्तुत किए हैं । 


आर्यभट्ट ज्येष्ठ, पुलिश जौर जायंभट्ट कनिष्ठ फे सिद्धांत 
ज्येष्ठ आरयभट्ू और पुलिश की गणना के अनुसार मन्वंतर 72 चत्ुर्युगों से 
बनता है और कल्प 4 मन्वंतरों के बराबर होता है और इनमें किसी संधि का 
सन्तिवेश नहीं होता। इसलिए उनकी गणना के अनुसार एक कल्प में ।,008 
चतुर्युग होते हैं और उसके 2,096,000 दिव्य वर्ष या 4,354,560,000 
भानव वर्ष बनते हैँ । 
मुझे आयभट॒ की कोई पुस्तक नहीं मिल पायी। मैं उसके बारे में जो कुछ 
जान पाया हूं उसका आधार उसके वे उद्धरण हैं जो ब्रह्मग्ुप्त ने दिए हैं'''। 
कुसुमपुरा-निवासी आर्यभरट्टु ज्येष्ठ आर्यभट्ट के सिद्धांतों का ही अनुयायी है 
और उसने &|-7# पर अपनी छोटी-सी पुस्तक में लिखा है कि “,008 ध्तुर्युग 
ब्रह्मा के एक दिवस के बराबर हैं। 504 चतुर्यगों का पूर्वार्ध 'उत्सपिणी' कहलाता 
है जिसके दौरान सूर्य चढ़ता है भौर उत्तराध 'अवसर्पिणी” कहलाता है जिसमें सूर्य 
| उतरता है। इस काल का मध्य 'सम' कहलाता है क्योंकि यह दिन के बीच में पड़ता 
है और इसी के दोनों छोर 'दुर्तम' कहलाते हैं। 


वयालोसवां अध्याय 


चतुर्यग का युगों में विभाजन और थुग के 
संबंध में विभिन्‍न मत 


“विष्णु-धर्म' ब्रह्म के सतानुसार “चतुयग' के चार भाग 

'विष्णु-धर्म' के लेखक का कहना है कि “वारह सी दिव्य वर्षों का एक 'युग' 
होता है जो 'दिव्य' कहलाता है। इसका दुगुना 'द्वापर' होता है, तिभुना 'तेता', 
चौगुना 'कृत' और ये चारों युग मिलकर एक “चतुयग' कहलाता है । 

“इकह॒त्तर चतुर्युगों के वरावर एक “मन्वंत्र' होता है और 4 'मन्वंतर' तथा 
उनमें से प्रत्येक दो के वीच एक “कृत युग' के वरावर की संधि के साथ एक “कल्प! 
बनता है। दो कल्पों के वरावर ब्रह्मा का एक अहनिश होता है ओर उसका जीवन- 
काल !00 वर्षो का या पुरुष, प्रथम मानव, का एक दिन होता है जिसके भादि 
या अंत के बारे में कुछ पता नहीं है।” 

[प्रस्तुत विपय पर ब्रह्मगुप्त का मत भौर आर्यभट्ट के भतों की उसके द्वारा 
की गयी 'अरुचिकर! आलोचना का उल्लेख किया गया है, पृ० 373-76; 
आलोचना के संबंध में अल-विरूनी से टिप्पणी दी है कि :] 

अब यह बात स्पष्ठ हो चुकी है कि ब्रह्मगुप्त ने उसका (आय॑भट्ट का) प्रमाण 
देकर जो कुछ कहा है और जिससे वहू स्वयं सहमत भी है, सवंधा निराधार है; 
लेकिन इस तथ्य से उसका बांखें मूंद लेते का कारण उसकी भाय॑भट्ट से घृणा है 
जिसे उसने बहुत वुरा-भला कहा है । ओर इस मामले में आयंभट्ट भौर पुलिश 
का उसके प्रति जो व्यवहार है वह भी वसा ही हैं। में यहां ब्रह्मग्रप्त का एक 
उद्धरण देता हूं जिसमें उसने कहा है कि आयंभट्ट ने 0४७0॥07800785 और 
चंद्रमा के नीचोच्च बिंदु के चक्रों में से कुछ घटा दिया है और इस प्रकार ग्रहण की 
गणना में गड़बड़ पैदा कर दी है। उसने बड़ी अभद्रता के साथ आय॑भद्ठ की तुलना 
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उस घुन से की है जिसे संयोग से लकड़ी खाने को मिल जाए और वह उसकी कुछ 
विशेषताएं बताने लगे जिनको न वहु समझा है ओर न जिन्हें अंकित करने का 
विचार रखता है'*'। उसने आय॑भट्ट के लिए इस प्रकार के अपश्ञब्दों का प्रयोग: 
किया है भौर उसके प्रति अभद्र व्यवहार किया है'*'। 


तेंतालीसवां अध्याय 


चार युगों और उन सब बातों का वर्णन जिनके 
चौथे युग के अंत में घटित होने की संभावनाएं हैं 


प्राचीन यूतानियों के पृथ्वी के संबंध में विभिन्‍न मत थे जिनमें से यहां हम 
उदाहरण के लिए एक पर चर्चा करेंगे। 


प्राकृतिक महाप्रलय 
पृथ्वी पर जो-जो विपत्तियां ऊपर और नीचे से समय-समय पर आती रहती 
हैं उनका स्वरूप और आयाम सदा भिन्‍न होता है। कई बार इस पर जिनके 
स्वरूप या आयाम या उन दोनों की ही दृष्टि से ऐसे-ऐसे भयंकर संकट आए हैं 
कि उनसे रक्षा करने का कोई उपाय नहीं था और उससे बच निकलने या उससे 
सावधांन रहने का भी कोई लाभ नहीं था। यह आपदा कभी तो जलप्लावन के 
रूप में आती है और कभी भूकंप के रूप में और उससे जो विनाश होता है वह इस 
- प्रकार का होता है कि कहीं पृथ्वी का घरातल खंडित हो जाता है या नीचे से 
उबलने वाले जल-प्रवाह में डूब जाता है या गरम पत्थर और राख जो पृथ्वी के 
नीचे से निकलती है उससे जल जाता है या गरजदार तूफाम आता है, या जमीन 
नीचे घंस जाती है या प्रचंड तृफान आता है। इसके बलावा संक्रामक और अन्य 
रोग, महामारी और इसी प्रकार की अन्य विपत्तियां आती हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप एक विद्ञाल मृभाग उसके निवासियों से विहीन हो जाता है; लेकिन कुछ 
समय के बाद जब वह विपत्ति और उसके फलस्वरूप हुए विनाश की घड़ी गुजर 
जाती है तो वह देश फिर संभलने लगता है और उसमें नये जीवन के लक्षण 
दिखाई देने लगते हैं। फिर विभिन्‍न प्रकार के लोग वन्य पशुओं की तरह जो पहले 
गुप्त स्थानों या पहाड़ों की चोटियों पर रह रहे थे वहां आकर इकटठे हो जाते 
हैं। वे अपमे शत्रुओं के विरुद्ध, चाहे वे जंगली जानवर हों या मनुष्य, एक-दूसरे की 
सहायता करके भौर सुरक्षित तथा सुखी जीवन की आाशा में एक-दूसरे को बढ़ावा 
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देकर सम्य बन जाते हैं। इस तरहें उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन 
फिर एक समय भाता है जब इच्छा क्रोध और ईर्प्या के डने फैलाए उन पर 
मंडराने लगती है और उनके जीवन की सुख-शांति भंग करने लगती है। 

कभी-कभी इस प्रकार की जाति का वंश एक ऐसे व्यक्ति से प्रारंभ होता है 
जो उस स्थान पर सबसे पहले आकर बसा था या जिसते किसी-त-किसी कारण 
से स्वयं को दूसरों से अतिष्ठित कर लिया था और इस प्रकार परवर्ती पीढ़ियों की 
स्मृति में केवल वही जीवित रह पाता है जबकि उसके अलावा अन्य सभी विस्मृति 
के गर्भ में चले जाते है *'। 


चार युगों के संबंध में हिन्दुओं की धारणाएं 
चतुर्युग के बारे में हिन्दुओं की इसी प्रकार की परंपरा है क्योंकि उन्तके मता- 
तुसार उसके भादि में अर्थात्‌ 'कृत युग के मारंभ में सर्वत्र सुखन-शांति, सुरक्षा, 
उर्वेरता और प्रचुरता थी, स्वस्थता और वल था, विपुल ज्ञान था और असंख्य 
ब्राह्मण थे। इस युग में पुण्य अपने चरमोत्कर्प पर था और इस समस्त युग में 
सभी प्राणियों का जीवन 4000 वर्ष तक रहता था। 
इसके बाद सद्गुणों की संख्या घटने लगी और उसमें विपरीत तत्व इस हृद 
तक प्रवेश कर गये कि 'ब्रेता युग” के शुरू होते-होते पुण्य बढ़ते हुए पाप की तुलना 
में तीन चौथाई रह गया और सुख या आनंद की मात्रा भी एक चौथाई घट गयी । 
क्षत्रियों की संख्या ब्राह्मणों से कहीं अधिक हो गयी भौर जीवन-काल भी उतना 
ही लंबा हो गया जितना पिछले युग में । “विष्णु-घर्म” में तो यही बताया गया है 
जबकि सादश्य के अनुसार तो जीवन-सुख को मात्रा में कमी आने पर उतना ही 
अरथत्‌ एक चौथाई कम हो जाना चाहिए। इस युग में अग्नि में आहुति देने के 
लिए उन्होंने जानवरों का वध करना ओर वृक्ष उखाड़ना शुरू कर दिया जो इससे 
पहले नहीं होता था 
इस प्रकार द्वापर' के भारंभ में पाप में वृद्धि होती है, फिर पुष्य और पाप 
का अनुपात समान ही जाता है कौर इसी प्रकार सुख भौर दुःख का भी । मौसमों 
में अंतर आने लगता है; जिधर देखो रक्तपात हो रहा है और धर्म भी बदल गये 
हैं। 'विष्णु-धर्म' के अनुसार जीवन घटकर 400 वर्ष का रह जाता है। 'तिप्य' 
या कलियुग के आतै-आते तो पाप की माचा पुण्य की तुलना में तिगुनी हो 
जाती है! 
हिन्दुओं में मनेक घटनाओं से जुड़ी प्रसिद्ध परंपराएं हैं जो त्रेता और द्वापर 
युगों में घटी थीं। उदाहरणार्थ, राम की कथा जिसने रावण का वध किया था; 
परशुराम की कथा जो एक ब्राह्मण था जिसने हर उस क्षत्रिय का वध किया जो 
उसके हाथ लगा भौर इस प्रकार अपने पिता की हत्या का वदला लिया । उनका 
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विचार है कि वह स्वर्ग में निवास करता है, वह पृथ्वी पर इक्कीस बार भवतरित 
ही चुका है और वहू फिर अवतार लेगा। इसके अलावा पांडू के पुत्रों और कुर 
के पुत्रों के युद्ध की कथा भी आती है। 

'कलियुग' में पाप तब तक बढ़ता है जब तक कि पुण्य पूरी तरह नप्ट न हो 
जाए। उस समय पृथ्वी के वासी नष्ट हो जाते हैं भौर उन लोगों से एक नया वंझ 
चलता है जो पहाड़ों में बिखरे हुए हैं भौर अपने को कंदराओं में छिपाए हुए हैं 
और वे केवल आराधना के लिए एक हो जाते हैं और उस भयंकर, नारक्ीय 
मातवजा ति से दूर भागते हैं । इसी कारण इस युग को 'कृत युग! कहा जाता 
है जिसका अर्थ है “कार्य-समाप्ति के पश्चात्‌ चले जाने के लिए तत्पर रहना ।” 


कलियुग फा वर्णन 

शौतक की कथा में जो शुक्र ने ब्रह्मा से सुती थी, ईश्वर ने उससे ये शब्द कहे 
थे: “जब कलियुग भाता है तो में धर्मात्मा शुद्धोदव के पुत्र वुद्धोदन को जगत में 
धर्म के प्रचार के लिए भेजता हूँ । परंतु फिर “मुहम्मिर' भर्थात्‌ रक्‍्तपट्घारी 
जिनकी उत्पत्ति उससे हुईं है उसकी लाई हुई हर चीज को बदल देंगे और ब्राह्मणों 
का यहां तक निरादर होगा कि झ्लुद्र जी उनके सेवक हैं उनके साथ घुष्टता को 
व्यवहार करने लगेंगे" । विभिन्‍त जातियां एक-दूसरे के विरुद्ध उपद्रव करेंगी, 
वंशक्रम गडडमड्ड हो जाएंगे और चारों वर्णो का लोप हो जाएगा और अनैकमत्- 
मतांतरों का जन्म होगा''"।/ 

['विष्णु-धर्म' जौर कुछ अन्य स्रोतों के भाधघार पर 'कलियुग” का वर्णन 
किया गया है । पृ० 380-82 ] 

किन्तु अंत में युग की समाप्ति पर जब पाप की पराकाण्ठा हो चुकी होगी 
तब 3.9.५. (१) का पुत्र गर्ग नामक ब्राह्मण आएगा अर्थात्‌ कलि का जाविर्भाव 
होगा जिस पर इस युग का नाम पड़ा है। उसके पास ऐसी शक्ति होगी जिसका 
कोई प्रतिरोध नहीं कर सकेगा और किसी भी अस्त्र के प्रयोग में वह इतना कुगल 
होगा कि कोई उसकी समता नहीं कर पाएगा । फिर बहू अपनी तलवार निकाल 
कर हर उस चीज को जो पापमय है पुण्यमय बना देता है; घरती से लोगों की 
अपवित्रता धो देता है और पृथ्वी को पापियों से मुक्त कर देता है। वह घम्मे- 
परायण भीर पुण्य लोगों को प्रजनन के लिए एकत्रित करता है। और फिर 
कझतयुग उससे कहीं पीछे छूट जाता है जौर वह समय जा जाता है जब पृथ्वी 
पवित्र हो जाती है, पुष्प भौर परम सुख फिर से आ जाते हैं । 

युग जब परिक्रमा करते-करते चतु्युग तक पहुंचते हैँ तो उनकी वही सामात्य' 
प्रक्रिया होती है । 
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चरक' तामक पुस्तक के अनुसार आयुर्विज्ञान का मुल 

धवरक' नामक पुस्तक में, जिसको तवारिस्तान-निवासी अली इब्न जीतने 
उद्धृत किया है, कहा गया हैं: “आदिम थुग में पृथ्वी सदा उ्वेरा और स्वस्थ 
रही थी और तत्वों या महाभूतों का उस समय समान मिश्रण था। भनुष्य एक- 
दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। उनमें लोभ, लालसा, घृणा और द्वेष 
नहीं था और न ही कोई ऐसा दोप था जो भात्मा या शरीर को रोगग्रस्त कर 
देता | लेकित फिर द्वेष आया और उसके साथ ही लोभ भी । लोभ से प्रेरित होकर 
वे संग्रह में प्रवत्त हो गये जो ऐसा कार्य था जिसे कुछ लोग भासानी से कर सकते 
थे और कुछ की उसमें कठिनाई होती थी । सभी प्रकार के विचार, श्रम और 
चिंताएं आ गयीं जिन्होंने युद्ध, छल-कपट और भ्ूठ को जन्म दिया। मनुष्यों के 
हृदय कठोर हो गये, उनके स्वभाव बदल गये और उन्हें रोग होने शुरू हो गये 
जिन्होंने उन्हें ऐसा दवोच लिया कि वे ईइवर की आराघना की उपेक्षा करने लगे 
और विज्ञानाएदि को बढ़ाते से उनका दूर का भी दासता न रहा। अन्ञान ने अपनी 
जड़ें जमा लीं और विपदाएं बढ़ने लगीं। तब धर्म-परायण लोग अपने ऋषि 
कृप (?) के पास गए जो अन्नि का पुत्र था और उससे परामश किया; उसके 
याद बह मनीपी पहाड़ पर चढ़ गया भौर उसने वहां से पृथ्वी पर छलांग लगा 
ली। उसके बाद ईइवर ने उसे आयुर्विज्ञात की शिक्षा दी । 

[इसी प्रकार की यूनानी कथाएं उद्धृत्त की गयी हैं । १० 383-85 ] 


चवालीसवां अध्याय 
मन्वंतर 


प्रत्येक मन्वंतर, उसके इंद्र और इंद्र की संतान 

जिस प्रकार ब्रह्मा की भायु 72000 कल्प मानी जाती है उसी प्रकार 
मअच्चंत्तर--मनु का काल--ईंद्र की आयु मानी गयी है क्योंकि मन्वंतर के अंत में 
उसका राज्य समाप्त हो जाता है । उसके पद पर दूसरा इंद्र आसीन होता है जो 
नये मन्वंतर में संसार पर राज्य करता है'**। 

[एक सारणी दी गयी है जिसमें मन्वंतरों के नाम और संख्या (4) बतायी 
गयी है ओर" विष्णु-पुराण', 'विष्णु-धर्म' तथा कुछ अन्य ख्रोतों से इंद्र और मनु के 
नाम दिए गये हैँ जिसने हर काल के आरंभ: में पृथ्वी पर राज्य किया था। कुछ 
मन्वंतरों के नामों में जो भेद हैं उनकी व्याख्या करते हुए भल-विरूनी ने हिन्दुओं 
के नामों को लेकर अत्यधिक चिता पर टिप्पणी की है। उसने कहा है कि वे नामों 
में भधिक रुचि रखते हैं अपेक्षाकृत “उसके क्रम के जिसमें वे भावी पीढ़ियों के लिए 
अभिलेखबद्ध किए गये हैं।” पृ० 387-88 ] 


पंतालीसवां अध्याय 
सप्तधि का तारामंडल 


बश्षिष्ठ की पत्ती अरुंधती के संबंध में कथा 

तारामंडल को भारतीय भाषा में 'सप्तपि' कहते हैं। कहा जाता है कि ये 
सब ऋषि थे भौर जी कुछ खाद्य था उसी से अपना पोषण करते थे और उनके 
साथ अल-सुहा नामक एक घर्मंपरायण स्त्री थी (सर्जापितारा 803८ 2) । वे 
तालाबों से कमल के डंठल तोड़कर लाया करते थे। इतने में “धर्म” का प्रादुर्भाव 
हुआ और बहू उनसे छिपा ली गयी। उनमें से प्रत्येक को दूसरे से लज्जा महसूस 
होने लगी और उन्होंने भपथ ली जिसे धर्म ने अनुमोदन दे दिया । उनको सम्मा- 
मित करने के लिए धर्म ने उन्हें बढ़ाकर उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वे अव' 
तक दिखाई देते हैं (एवमेव )। 

(विराहुमिहिर की पुस्तक 'संहिता' से सप्तपि का वर्णन उद्धृत किया गया 
है। सप्तपि की अवस्थिति के संबंध में कुछ भारतीय ज्रोतों के कथन में जो भंतर 
है उसकी परीक्षा और आलोचना की गयी है। अल-विरूमी ने एक आनुपंगिक 
किन्तु महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि 'हमारा समय” (उसके वृत्तांत के संकलन के 
समय अर्थात्‌ 030) शक संवत 952 के अनुरूप है। इससे शक संवत के 
सामंजस्य की पुष्टि होती है, पृ० 389-92 | उसने इसी पर अपने निम्नलिखित 
विचार व्यक्त करके अध्याय को समाप्त किया । ] 


घर्मशास्त्रीय मतों और खगोलविज्ञान में गड़बड़ 

हमने यहां जिन त्रुटियों और अ्रांतियों का उद्घाटन किया है वे सबसे पहले 
तो इस कारण से पैदा होती हैं कि खगोलव॑ज्ञानिक थोधों में अपेक्षित कुशलता की 
कमी थी और दूसरा कारण यह था कि हिन्दू वैज्ञानिक प्रइनों को धार्मिक कथाओं 
के साथ मिला देते थे। क्योंकि धर्मशास्त्रियों का विश्वास है कि सप्तपि का स्थान 
स्थिर नक्षत्रों से उच्चतर है और उनका कहना है कि हर मन्वंतर में एक तया मनु. 
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आएगा जिसकी संतान पृथ्वी को नष्ट-अष्ट कर देगी, लेकिन राज्य का प्रवर्तन 
इंद्र द्वारा ही किया जाएगा और साथ ही विभिन्‍न वर्गों के देवता और सात ऋषि 
प्रकट होंगे । देवताओं का होना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य को उनके लिए यज्ञ 
करने होते हैं भौर उनके लिए अग्नि में भाहुतियां देनी होती हैं; भौर सात ऋषियों 
की इसलिए आवश्यकता है कि वे ही वेद की पुनरंचना करेंगे वयोंकि वह हर 
मन्चंतर के अंत में नष्ट हो जाता है। 


विभिन्‍न मन्वंतरों में सात ऋषि 

हमने इस विपय में जो जानकारी दी है उसका स्रोत “विष्णु-पुराण' है। उसी 
स्रोत से हमने प्रत्येक मन्वंतर में सात ऋषियों के नाम भी ग्रहण किए हैं जो निम्न 
लिखित सारणी में दर्शाएं गये हैं । 

[एक सारणी दी गयी है जिसमें 4 मन्वंतरों में सप्तषि या तारामंडल के 
तारों को दर्शाया गया है । पृ० 394 | 


छियालोसवां अध्याय 


नारायण, उसका विभिन्‍न थुगों में अवतरण 
और उसके नाम 


नारायण का स्वभाव 
हिन्दुओं के मतानुसार तारायण एक भलौकिक शक्ति है जो सिद्धांत रूप में 
न तो किसी पुण्यात्मा से पुण्य करवाने का प्रयास करती है भौर न किसी पापात्मा 
से पाप, बल्कि वह तो उपलब्ध साधनों से ही अनिष्ट और घिनाश फो रोकती है । 
इस शक्ति के लिए पुण्य का अस्तित्व पाप से पहले ही रहता है कितु यदि पुण्य 
का समुचित विकास नहीं होता या वह होता ही नहीं तो वह शक्ति पाप का ही 
आश्रय लेती है क्योंकि ऐसा करना अपरिहाय॑ है । इस प्रक्रिया में उसकी तुलना 
एक ऐसे घुड़सवार से की जा सकती है जो एक धान के खेत में पहुंच जाता है। जब 
उसे होश आता है और बह दुष्कर्म करने से वचना चाहता है और अपने किए, का 
प्रायश्चित करना चाहता है तो उसके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं होता कि 
वह अपने घोड़े को लौटाए और उसी रास्ते से वापस जाए जिससे वह खेत में 
पहुँचा था हालांकि लौटते में वह वही शरारत फिर करेगा जो उसने खेत में प्रवेश 
करते समय की थी, वल्कि कुछ अधिक ही | लेकित उसके लिए अपने को सुधारने 
का कोई अन्य मार्ग संभव ही नहीं होता । 
हिन्दू इस शक्ति और अप्रने दर्शन के आदि कारण' में कोई भेद नहीं करते । 
संसार में इसका निवास इस प्रकार का है कि लोग उसकी तुलना भौतिक अस्तित्व 
से करते हैं--उसमें शरीर और वर्ण का भारोपण कर देते हैं क्योंकि ये अवतार 
की किसी अन्य रूप में कल्पता ही नहीं कर सकते | 
अच्य युगों के अलावा नारायण ने पहले मन्वंत्तर के अंत में भी अवतार ग्रहण 
किया था। इस अवतार का उद्देश्य सभी लोकों का राज्य वलखिल्य (? ) से लेना 
था जिसने उसे यह नाम दिया था और वह उस राज्य को अपने हाथ में लेना 
चाहता था। नारायण अवतरित हुआ और उसने वह राज्य सतकृतु को सौंप दिया 
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जिसने सौ यज्ञ पूरे कर लिये थे और उसे इंद्र का पद प्रदान कर दिया । 

[वारायण के छठ मन्वंतर में फिर से अवतरित होने और विरोचन के पुत्र 
बलि का वध करने की कथा वर्णित की गयी है । पृ० 396-98 ] 

उसी पुस्तक 'विप्णु-पुराण' में हमें एक और अवतरण मिलता है : “विष्णु, 
जो नारायण ही का दूसरा नाम है, हर द्वापर के अंत में वेद को चार भागों में 
विभकत करने के लिए अवतार ग्रहण करता है क्योंकि मनुष्य दुर्बल होते हैं और 
समस्त वेद का पालन करने में असमर्थ हैं। उत्तका मुख व्यास से मिलता-जुलता 
है ँ 


[सातवें मन्वंतर के व्यासों के नाम गिनाए गये हैं। पृ० 398-99] 


संतालीसवां अध्याय 


वासुदेव और भारत युद्ध 


संसार का जीवन बीज-वपन और प्रजनन पर निर्भर है। ये दोनों प्रक्रियाएं समय 
के साथ-साथ बढ़ती जाती हैं और इनकी कोई सीमा नहीं होती जबकि संसार 


सीमित होता है । 


"प्रकृति के नियमों और मानव इतिहास में सादृश्य 
जब किसी जाति के पौधों या जंतुओं की संरचना में कोई वृद्धि नहीं होती 
'और वे एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में स्थिर हो जाते हैं, जब उनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति केवल इतना ही नहीं कि जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है बल्कि 
“अपने ही जैसे एक या अनेक प्राणियों को जन्म देता है और यह एक बार नहीं, कई * 
बार करता है तो पौधों या जंतुओं की यह एकल प्रजाति पृथ्वी पर बनी रहती है 
-और अपना तथा अपनी प्रजाति का जितने क्षेत्र में संभव हो प्रसार करती है । 
कृषक अपना धान्य चुनता है भौर उतनी ही मात्रा में उसे उपजाता है जितने 
“की उसे आवश्यकता होती है, शेष को उखाड़ फेंकता है। वनपाल वृक्षों की उतर 
शाखाओं को छोड़ देता है जिन्हें वह श्रेष्ठ समझता है और शेप सभी को काट 
“डालता है । मधुमव्खियां अपनी ही संतत्ति की उन मविखियों को मार डालती हैं 
'जो केवल खाना जानती हैं, छत्तावानी का काम नहीं करतीं । 
प्रकृति का भी यही क्रम है, लेकित उसके यहां कोई भेदभाव नहीं होता 
क्योंकि उसकी कार्रवाई सभी परिस्थितियों में एक जैसी होती है। वह वक्षों के 
"पत्तों और फलों को नष्ट होने देती है और इस प्रकार उन्हें उस परिणाम से 
अवगत नहीं होने देती जो प्रकृति के विधान में उन्हें उत्पन्‍्त करना होता है। बह 
उन्हें दूर कर देती है ताकि दूसरों को उनका स्थान मिल सके। 
. इस प्रकार यदि पृथ्वी पर निवासियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण 
'वह नष्ट हो जाती है या नष्टप्राय हो जाती है तो उसका नियामक---क्योंकि उसका 
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एक नियंता होता है जो पृथ्वी के एक-एक कण में व्याप्त है--पृथ्वी पर अपना 
दूत भेजता है जो यहां के निवासियों की संख्या को कम करता है भोर समस्त 
पापियों का नाश कर देता है । 


'बासुदेव के जन्म की कथा 
हिन्दुओं का विश्वास है कि इस प्रकार का दूत वासुदेव है जिसे पिछले युग में 
मानव योनि में पृथ्वी पर भेजा गया था और उसे वासुदेव के नाभसे पुकारा जाता 
है। यह वह युग था जब पृथ्वी पर दानवों की भरमार थी और समस्त पृथ्वी उन 
से चस्त थी; उनकी विशाल संख्या के भार से दवी वह डांवाडोल हो रही थी और 
जव वे उस पर पग घरते थे तो बह कांप जाती थी | तव मथुरा नगरी में कंस की 
बहन से वसुदेव का एक पुत्र जन्मा | कंस उस समय नगर का राजा था। वसुदेव 
जाति का जाट था। जाट पशु पालते थे और शूद्रों की एक निम्न जाति के लोग 
थे। कंस ने अपनी बहन के घिवाह के समय आकाशवाणी सुनी थी कि उसको मृत्यु 
'उसके (बहन के) पुत्र के हाथों होगी । इसलिए उसने कुछ लोग इस काम के लिए 
“नियुक्त कर दिए जो उसके हरेक पुत्र को उसके पास ले आएं भौर उसने उसके 
सभी बच्चों को मार डाला-'। अंत में उसने वलभद्र को जन्म दिया और नंद 
नामक गवाले की पत्नी यज्ञोदा बालक को उठाकर अपने घर ले गयी" 
तत्पश्चात्‌ वह भाठवीं बार गर्भवती हुई और उसने माद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 
भाठवें दिन जवकि रात्रि को वर्षा हो रही थी वासुदेव को जन्म दिया। जब पहरे- 
दार गहरी निद्रा में मग्तर थे*** पिता बालक को चुपके से उठाकर नंदकुल अर्थात्‌ 
यशोदा के पति नंद की गोशाला में ले गया जो मथुरा के निकठ थी। वासुदेव का 
लालन-पालन उसकी घात्री यश्योदा ने किया और उसे यह मालूम ही न हुआ कि 
वह उसकी कन्या के बदले लाया गया था**। लेकिन कंस को इस बात का किसी 
तरह पता चल गया**'। 
[कौरवों और पांडबों के बीच हुए गरुद्ध का वर्णन निम्नलिखित है : | 
पांडु के पुत्र पांडवों की देखभाल, जो कुरु-पुत्र कौरवों (अर्थात्‌ धृतराष्ट्र) के 
'चचेरे भाई थे, कौरव करते थे । धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया और उन्तके साथ जुबा 
बेला । जुए में अंतिम दाव पर उनकी समस्त संपत्ति लगा दी गयी । पांडव जुए में 
'लगातार हारते चले गये और नौवत यहां तक पहुंची कि एक दाव इस दर्ते पर 
लगाया गया कि यदि पांडव हार गये तो उन्हें दस वर्ष से अधिक का वनवास अ्रहय 
करना होगा और उसके अलावा उन्हें देश के किसी दूरस्थ भाग में अज्ञातवात्त में 
'रहना होगा जहां उन्हें कोई न जावता हो । यदि वे अज्ञातवास की शर्त पूरी न 
कर पाए तो उन्हें उतने ही वर्षो का फिर वनवास लेना होगा । यह शत पूरी हो 
गयी । लेकिन अंत में वह समय भाया जब उन्हें युद्ध के लिए तंयार होना पढ़ा। गव 
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तो हर पक्ष ने अपने-अपने समर्थकों को एकत्र करना और मित्रों को तलाश करनों 
शुरू किया और अंत में थानेश्वर के मंदान में असंख्य योद्धा एकत्रित हो गये। 
वहां अठारह अक्षौहिणी सेवा थी । प्रत्येक पक्ष ने वासुदेव को अपनी ओर लेता 
चाहा । जिस पर उसने यह शर्ते रखी कि हर पक्ष या तो उसी को ले ले या उसके 
भाई वलभद्र को और उसकी सेना को ले ले । लेकिन पांडवों ने उसे ही लिया। 
पांडव पांच थे; युधिष्ठिर जो उन्का नेता था, अर्जुन जो सबसे पराक्रमी था, 
सहृदेव, भीमसेन और नकुल । उनके पास सात भक्षौहिणी सेना थी जबकि उनके 
शत्रुओं के पास उससे कहीं अधिक सेन्‍्य शविति थी। लेकिन यदि उनके साथ 
वासुदेव की कुटिल चालें और उसकी शिक्षा जो उन्हें विजय की और ले जा सकती 
थी, न होती तो उनकी स्थिति शत्रुओं के मुकावले भे बहुत बुरी होती । लेकिन 
अंत में जीत उन्हीं की हुई । कौरवों की सारी सेना नष्ट हो गयी और अंत में पांच 
भाईयों के अलावा कोई जीवित न बचा । उसके बाद वासुदेव अपने तिवास पर 
चला गया भौर उसकी अपने समस्त परिवार के साथ जो यादव कहलाते थे मृत्यु 
हो गयी। पांचों भाई भी वर्ष की समाप्ति के पहले ही मर गये । 

[अभल-विरूनी ने वासुदेव और पांडवों के अंत केवारे में कुछ और घटनाओं" 
का उल्लेख किया है। वासुदेव के भाइयों और रिइ्तेदारों में से एक अपने कपड़ों 
के नीचे कढ़ाई छिपाकर दुर्वाता नामक ऋषि के पास गया गौर उससे पृछा भेरे 
गर्भ से क्या उत्पन्त होगा। ऋषि उसके इस उपहास पर कृद्ध हुआ और उसने 
कहा कि तेरे पेट के अंदर जो चीज़ है वह तेरी और तेरे वंश की मृत्यु का कारण 
बनेगी | वासुदेव ने जो यह जानता था कि वह शाप सच्चा सिद्ध होगा कढ़ाई को 
तुड़वाकर नदी में फिकवा दिया | उसका एक छोटा दुकड़ा एक मछली खा गयी 
और मछुए ते जिसने उसे पकड़कर काटा था उस टुकड़े से तीर की एक भोक बन- 
वाई। इसी तीर से मछुए ने वासुदेव को अपना निशाना बनाया जो एक पेड़ के' 
तीचे आलथी-पालथी मारे बैठा था। मछुए ने उसे हिरन समझकर 'उस पर तीरः 
चला दिया । कढ़ाई के दसरे टकड़ों से 'वरदी', नामक एक फाड़ी उग भाई थी। 
जब यादव उसके निकट पहुंचे और मदिरा पान करने लगे तो उनमें भगड़ा हो 
गया और उन्होंने एक-दूसरे को बरदी के डंठलों से मार डाला । बर्जुन को, जिसे 
वासुदेव ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरे शरीर को जला देता और स्त्रियों को ले 
जाना, रास्ते में ढाकुओं ने घेर लिया । यद्यपि उसने उन्हें मार भगाया किन्तु साथ 
ही उसने यह महसूस किया कि उसकी झव्ति जवाब दे रही है। इसलिए वह 
सपने भादयों के साथ उत्तर की ओर पहाड़ों पर चला गया । वहां की सर्दी से वे: 
एक के बाद दूसरा सभी मर गये । पु० 404-06 ] 


अडतालीसवां अध्याय 


अक्षौहिणी की परिमाण-संवंधी व्याख्या 


एक अक्षोहिणी में 0 अंतकिनियां होती हैं। 

एक अंतकिनी में 3 चमू होते हैं। 

एक चमृ में 3 पृतना होते हैं | 

एक पृतना में 3 वाहिनियां होती हैं । 

एक वाहिनी में 3 गण होते हैं । 

एक गण में 3 गुल्म होते हैं । 

एक गुल्म में 3 सेनामुख होते हैं। 

एक सेनामुख में 3 पंक्षित होती हैं । 

एक पंवित में | रथ होता है । 

दतरंज के हाथी को 'रुख' कहते हैं जवकि यूनानी इसे 'युद्ध-रथ' कहते हैं।' 
इसका आविष्कार एथेंस में 'मनकालुस' (मितिलोस) ने किया था और एथेंस- 
वासियों का कहना है कि सवसे पहले युद्ध के रथों पर वे ही सवार हुए थे। लेकित 
उस समय के पहले उनका आविष्कार एफ्रोडिसियास(एवमेव ) हिन्दू कर चुका था, 
जब महाप्रलय के लगभग 900 वर्ष बाद मिस्र पर उसका राज्य था। उन रथों 
को दो घोड़े खींचते थे** 

रथ में एक हाथी, तीन सवार और पांच प्यादे होते हैं । 

युद्ध की तैयारी, तंवू तानने और तंवू उखाड़ने के लिए उपर्युबत्त सभी की 
आवदयकंता होती है। 

एक अक्षौहिणी में 27,870 रघ, 2,870 हाथी, 65,60 सवार ओर 
09,350 पैदल सैनिक होते हैं। 

हरेक रथ में चार घोड़े और उनका सारधी होता है जो वाणों से सुसज्जित 
होता है, उसके दो साथियों के पास भाले होते हैं ओर एक रक्षक होता है जो पीछे 
से सारथी की रक्षा करता है और एक गाड़ीवान होता है। 
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हर हाथी पर उसका हाथीवान बैठता है और उसके पीछे उत्तका सहायक 
जो कुर्सी के पीछे से हाथी को अंकुश लगाता है; कुर्सी में उसका मालिक घतुप-वाण 
से सज्जित होता है मौर उसके साथ उसके दो साथी होते हैं जो भाले फेंकते हैं 
और उसका विदृषक होहवा (? )होता है जो युद्ध से इतर अवसरों पर उसके भागे 
चलता है । 

तदनुसार जो लोग रथों और हाथियों पर सवार होते हैं उनकी संख्या 
284,3235 होती है (एवमेव)। जो लोग घुड़सवार होते हैं उत्तकी संख्या 
87,480 होती है। एक भक्षौहिणी में हाथियों की संख्या 2,870 होती है, रथों 
की संख्या भी 2,870 होती है, धोड़ों की संस्था 53,090 और मनुष्यों की 
संख्या 459,283 होती है। 

एक बक्षोहिणी में समस्त जीवधारियों--हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों--की 
कुल संख्या 684,243 होती है । अठारह अक्षौहिणिग्रों के लिए यही संख्या 
],4 6,374 हो जाती है अर्थात्‌ 393,660 हाथी, 2,755,620 घोड़े, 
8,267,094 मनुष्य । 

यह अक्षोहिणी और उसके विभिन्‍त अंगों की व्याख्या है । 


उनचासवां अध्याय 


संवतों का संक्षिप्त विवरण 


हिन्दुओं के कुछ संवर्तों की गणना 

इतिहास अथवा खगोल-शास्त्र में उल्लिखित कुछ निर्देक्-क्षणों को स्थिर 
'करने में संव्तों का उपयोग किया जाता है। हिन्दू बड़ी-वड़ी संख्याओं को गिनने 
से उकताहट महसूस नहीं करते, वल्कि इसके विपरीत उन्हें ऐसा करने में आनंद 
आता है। लेकिन इसके बावजूद व्यवहार में वे इन्हीं संख्याओं को छोटा 
“सुविधाजनक ) करने पर विवश्ञ हो जाते हैं । 

उनके संवतों में हम निम्नलिखित को गिनवाते हैं : 

. ब्रह्मा के अस्तित्व का आरंभ। 

2. ब्रह्मा के वर्तमान अहनिश के दिन का प्रारंभ मर्थात्‌ 'कल्प' का आरंभ। 

3. सातवें मन्वंतर का आरंभ जिसमें हम इस समय हैं । 

4, अट्ठाइसवें चतुर्युग का भारंभ जिसमें हम इस समय हैं। 

5. वतंमान चतुर्युग के चौथे युग का आरंभ जिसे 'कलि-काल' कहते हैं। यह 
पूरा युग कलि के नाम पर है, हालांकि यदि ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाए तो 
कलि का काल इस युग के अंतिम भाग में ही पड़ता है । इसके बावजूद 'कलिकाल' 

से हिन्दुओं का अभिष्राय 'कलियुग' के आरंभ से है । 

6. 'पांडव-काल' अर्थात्‌ महाभारत युद्ध का समय और उसकी अवधि । 

ये सभी संवत प्राचीनता में अपने को एक-दूसरे से बढ़कर मानते हैं और 

“हरेक अपना आरंभ दूसरे से कहीं पहले वताता है और उनमें परस्पर जितने वर्षों 
-का भंत्तर है वह सकड़ों, हजारों वल्कि इससे भी ऊपर जाता है। यही कारण है 
“कि न केवल खगोलशास्त्री बल्कि दूसरे लोग भी उतको इस्तेमाल करना न केवल 
उकताहटपूर्ण वल्कि अव्यावहारिक मानते हैं । 


'लिखक ने 'यजदजिर्द' फे वर्ष 400 को परीक्षण-पर्ष माना है 
इन संवतों की स्थूल जानकारी देने के उद्देश्य से हम पहला मापक या तुलना- 
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बिंदु हिन्दू वर्ष दर्शाएंगे जिसका अधिकांश भाग “यज्दजि्द! के वर्ष 400 से मेल 
खाता है। इस वर्ष में केवल सैकड़ा शामिल है, दहाई और इकाई नहीं और इसी 
विशेषता के कारण यह दूसरे वर्षो से भिन्‍त है कौर इसलिए इसका चयन किया 
जा सकता है। इसके अलावा यह समय भी बड़ा स्मरणीय है क्योंकि इसी युग के 
लगभग एक वर्ष पुर्व॑ धर्म के सबसे प्रवल स्तंभ का मंजन हुआ था, इसी समय 
महमूद 'जगत-केसरी' की मृत्यु हो गयी थी जो अपने समय का एक आइचये था-- 
खुदा उस पर अपना रहम करे ! हिन्दू वर्ष नौरोज़ या इस वर्ष के तव-दिवस से 
केवल बारह दिन पहले आता है और वादशाह का निधन इसी के ठीक दस पूरे 
फारसी महीनों के पहले हुआ था। 

अब यह मानते हुए कि हमारा यह अनुमान ठीक है, हम इस काल-संधि के 
लिए वर्षो की गणना करेंगे जो इसी के तदनुरूपी हिन्दू वर्ष का प्रारंभ है, क्योंकि 
उन सभी वर्षो का अंत जो संदेहास्पद है इसी के साथ होता है और 'यज्दजिर्द' के 
वर्ष 400 का नौरोज़ इसके कुछ ही (वारह दिन) बाद पड़ता है । 

[अल-विरुनी ने विभिन्‍्त भारतीय धर्म-ग्रंथों और वैज्ञानिक निव॑धों से लिये 
उद्धरणों के आधार पर निम्नलिखित की गणना की है : (क) ब्रह्मा की कितनी 
आयु वीत चुकी है, (ख) राम का काल, भौर (ग) वर्तमान कलियुग का 
कितना समय बीत चुका है। 

उसने निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित युगों की भी संक्षेप में 
व्याख्या प्रस्तुत की है जो () श्री हप॑, (2) विक्रमादित्य, (3) शक, (4) 
वल्लभ, और (5) गुप्त काल के माने जाते है । पृ० 2-5 ] 


श्री हुए का काल 

श्री हप॑ के संबंध में हिन्दुओं का यह विश्वास है कि वह यह देखने के लिए 
धरती को परीक्षा करता था कि सातवीं पृथ्वी तक जो तल हैं उनके नीचे कितनी 
निधि छिपी हुई है । वे यह्‌ भी मानते हैं कि उसे वे निधियां मिल भी गयी थीं भौर 
उसी के फलस्वरूप उसने अपनी प्रजा का (कर इत्यादि लगाकर) उत्पीड़न करना 
बंद कर दिया था। उसके काल का प्रयोग मथुरा और कल्नौज प्रदेश में किया 
जाता है। श्री हर्प बोर विक्रमादित्य के काल में 400 वर्षों का अंतराल है और 
यह वात मुझे उस क्षेत्र के निवासियों ही ने बताई है। लेकिन कब्मीरी पंचांग में 
मैंने पढ़ा हैं कि श्री हर विक्रमादित्य के 664 व बाद हुमा था । इसी असंगतिः 
के कारण मन में जो अनिश्चय है वह अभी तक किसी विश्वस्त जानकारी के न 
मिलने के कारण दूर नहीं हो पाया है । 
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'विक्रमी संवत्‌ 

जो लोग विक्रमी संवत्‌ का प्रयोग करते हैं वे भारत के दक्षिणी और पश्चिमी 
प्रदेशों में रहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है: 342 को 3 से 
गुणा किया जाता है जिसका गुणनफल आता है ।,026। इस संख्या में आप 
वर्तमान शप्त्याव्द के वे वर्ष जो बीत चुके हैं या 'पाष्ठिक संवत्सर' को जोड़ 
दीजिए ओर उसका जो जोड़ होगा वही विक्रमी संवत्‌ का तदनुरूपी वर्ष 


होगा** 


शक-फाल 

शक संचत्‌ का निर्देश-क्षण या [शककाल विक्रमादित्य के 35 वर्ष बाद 
पड़ता है। यहां जिस शक का उल्लेख हुआ है उसने सिंधु नदी और महासागर के 
बीच उनके देश पर इस राज्य के बीच में आर्यावर्त को अपना निवास-स्थान बनाने 
के बाद निरंकुश शासन किया । उसने हिन्दुओं का स्वयं को शक से इतर मानना 
ओऔर प्रकट करना निपिद्ध कर दिया | कुछ लोगों का विचार है कि वह अलमंसूरा 
का शूद्र था; दूसरों का मत है कि वह हिन्दू था ही नहीं और वह पश्चिम से 
भारत में भाया था। हिन्दुओं को उसके कारण बड़े कष्ट भेलने पड़े । अंत में जाकर 
उन्हें पूर्व से मदद मिली जब विकमादित्य ने उस पर चढ़ाई की, उससे युद्ध किया 
ओर उसे करूर के प्रदेश में जो मुल्तान और लोनी के किले के वीच में स्थित है 
उसका वध कर दिया। तव से यह तिथि प्रसिद्ध हो गयी, क्योंकि लोगों ने उस 
अत्याचारी के वध का समाचार पाकर खुशियां मनाईं भौर इस तिथि को विशेषतः 
खगोलविज्ञानियों ने एक युग का निर्देश-क्षण मान लिया । लोग विजेता केसम्माव- 
स्वरूप उसके नाम के पहले 'श्री' जोड़ कर उसे श्री विक्रमादित्य कहते हैं। चूंकि 
विक्रमादित्य के संवत्‌ गौर शक के वध के बीच एक दीघ॑ अंतराल है, हमारा 
विचार है कि विक्रमादित्य जिसके नाम पर संवत्‌ का वाम पड़ा है वह नहीं है 
जिसने शक को मारा था वल्कि उसका कोई समनाम होगा । 

| 


चल्लभ संवत्‌ 
वल्लभ संवत्‌ वलल्‍्लभ के नाम से चला है जो वल्लभी तामक नगर का राजा 


था। वल्लभी अनहिलवाड़ा के दक्षिण में लगभग 30 योजन की दूरी पर स्थित है। 
इस काल का निर्देश-क्षण शक संवत के निर्देश-क्षण के 24] वर्ष बाद आता है। 
लोग इसे इसी रूप में प्रयुकत करते हैं । पहले तो वे शक-काल का वर्प लेते हैं मौर 
उसमें से 6 का घत और 5 का वर्ग (2]6--255--24 ) घटा देते हैं । उसमें 
जो शेप रहता है वही वललभ-काल का बप होता है। वल्लभ का इतिहास उसके 
उपयुवत स्थान पर बणित है (दे० सतरहूवां अध्याय ) । 
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गुप्त काल 

जहां तक गुप्त काल का संबंध है, लोगों का कहना [है कि गुप्त दुष्ट और 
शक्तिशाली लोग थे और जब वे नष्ट हो गये तो इसी तिथि को एक संबंतू का 
निर्देश-क्षण माना जाने लगा। ऐसा लगता है कि गुप्तों में अंतिम वल्‍्लभ ही रहा 
होगा क्योंकि गुप्तों के संवत्‌ का निर्देश-क्षण वलल्‍्लभ संवत्‌ की ही तरह पड़ता है, 
अर्थात्‌ शक-काल के 24 वर्ष बाद। 


समोलविज्ञानियों का संवत्‌ 

खगोलविज्ञानियों का संवत्‌ शक-काल से 587 वर्ष बाद शुरू होता है। इसी 
संवत्‌ पर ब्रह्मगुप्त का 'खांडखाद्यक' सिद्धांत आधारित है जो मुसलमानों में 'अल- 
अरकंद' नाम से विख्यात है । 


शताब्दी या संवत्सर द्वारा काल-निर्धारण की पद्धति 

भारत की साधारण जनता एक झताव्दी के वर्षो के आधार पर काल- 
निर्धारण करती हैं जिसे वे 'संवत्सर' कहते हैं। जब शतताव्दी समाप्त हो जाती है 
तो वे उसे छोड़ देते हैं भौर नयी शताब्दी से काल-निर्धारण शुरू कर देते हैं। इस « 
काल को 'लोक काल' अर्थात्‌ समस्त राष्ट्र का काल कहा जाता है। लेकिन इसी 
काल के वारे में लोग ऐसी भिन्‍न-भिन्‍न वारतें करते हैं कि मेरी समझ ही में नहीं 
आता कि सच्चाई त्तक कैसे पहुंचा जाए। इसी प्रकार वर्ष के आरंभ के बारे में भी 
उनमें आपस में काफी मतभेद है। बाद के विपय पर मैंने जो कुछ सुना है वह 
बताता हूं गौर आशा करता हूं कि एक दिन जरूर आएगा जब हम इस उलभन 
से उबरेंगे और कोई व्यवस्था खोज लेंगे । 

[वर्षों के विभिन्‍्त आरंभ दिए गये हैं जो देश के विभिन्‍न भागों में प्रचलित 
हैं। १० 8-9 | ४ | 


हिन्दुओं में प्रचलित काल-निर्धारण की लोकप्रिय पद्धति 
ओर उसकी आलोचना 
इस अध्याय में जो जानकारी दी गयी है उसकी अपुर्णता के संबंध में मैं पहले 
ही सफाई पेश कर चुका हूं । हम कालों का ठीक-ठीक और वैज्ञानिक विवरण जो 
इस अध्याय का विपय है इसलिए प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि उन युगों में हमें वे 
कालावधियां भी शामिल करनी हैं जो एक शताब्दी से कहीं लंबी है और सौ वर्ष 
से आगे का सारा घटना-चक्र वहुत ही अस्त-व्यस्त है । * 


काबुल के शाहों के वंश का सूल 
हिन्दुओं में ऐसे राजा भी हुए हैं जो काबुल में रहते थे; वे तुर्क थे जिनके बारे 
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में कहा जाता है कि वे मूलत: तिव्वत्ती थे । उनमें सबसे पहला वरहातकिन था 
जो उस देश में आया और काबुल की एक गुफा में घुस गया जिसमें केवल वही 
प्रवेश कर सकता था जो हाथ और घुटनों के वल रेंग कर चल सकता हो | गुफा 
में पानी था और साथ ही उसमे कुछ दिन की खाद्य सामग्री भी अपने साथ रख ली 
थी। वह गुफा हमारे समय में भी प्रसिद्ध है और उसे 'वर' कहते हैं। जो लोग 
वरहातकिन का नाम लेना शुभ भानते हैं वे उस गुफा में प्रवेश करते हैं और बड़ी 
भुदिकल्न से उसका पानी लेकर बाते हैं । 

किसानों के कुछ दल गुफा के द्वार पर काम कर रहे थे। इस प्रकार का छल- 
बल तभी सफल होता है मौर उसे ख्याति भी मिल जाती है जब उसके प्रवरतंक 
ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ वल्कि अपने अभिपंगी के साथ कोई गुप्त कारंवाई 
फी हो । इन चालों ने लोगों को आक्षष्ट किया और वे वहां दिन-रात काम करने 
लगे ताकि वह स्थान कभी निर्जंन न रहे । 

गुफा में प्रवेश करने के कुछ दिनों के बाद उसने लोगों की उपस्थिति मे जो 
उसे नवजात वालक समभत्ते थे वहां से रेंगकर बाहर आना शुरू किया। वह तुर्की 
वेग्रभूया पहने हुए था : एक छोटा मुरता जो आये से छुला हुआ था, एक ऊंची 
टोपी, घूट और अस्त्र। अब क्‍या था, लोग उसे ऐसा चमत्कारी जीव समभकर 
सम्मान करने लगे जिसके भाग्य में राजा होना लिखा है और तथ्य भी यही है कि 
उसने उत सव देशों को अपने अधीन कर लिया बोर काबुल का झाहिया' 
उपाधि ग्रहण करके उन पर शासन किया । यह राज्य उसके उत्तराधिकारियों के 
पास पीढ़ियों तक रहा भर इन पीढ़ियों की संख्या लगभग साठ बताई गयी है। 

दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दू इस प्रकार की घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की 
शोर अधिक ध्यान नहीं देते। वे अपने राजाओं के कालक्रम के संबंध में बड़ी 
लापरवाही वरतते हैं मौर जव उनसे किसी सूचना के लिए भाग्रह किया जाता है 
और उन्हें जबाब देते नहीं बनता तो वे प्राय: किस्से-कहानियां सुनाने लगते हैं। 
लेकिन इसके लिए हम अपने पाठकों को वह कथा बताते हैं जो हमने उन्ही में से 
कुछ लोगों से सुनी है । मुझे पता चला है कि इस राजघराने की बंशावली जो 
रेशम पर लिखी हुई है नागरकोट के किले में आज भी मौजूद है औौर मैंने बहुत 
चाहा कि उसे देख लूं, लेकिन विभिन्‍न कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाया । 

[इसके वाद वह कहानी आती हैँ जिसमें इस राजवंश का एक शासक कणिक, 
“जिसने पुरुश्वर का 'विहार' बनवाया था”, किस प्रकार गिरफ्तार किया गया 
और अपने ही मंत्री द्वारा अपदस्थ कर दिया ग्रया। 'उसके बाद” ब्राह्मण राजाओं 
ने राज्य किया । | 
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तिब्बती राजवंद का अंत और ब्राह्मण राजवंश का उद्गम 
इस वंश का अंतिम राजा 'लागातुरमन' था जिसका मंत्री कल्लर एक ब्राह्मण 
था। मंत्री बढ़ा भाग्यशाली था क्योंकि उसे संयोग से कुछ छिपा हुआ खजाना 
मिल गया था जिससे उसे त केवल बहुत शक्ति मिली बल्कि उसकी दूर-दूर तक 
ख्याति फैल गयी । परिणाम यह हुआ कि तिब्वती घराने के इस अंतिम राजा के 
हाथ से वही सत्ता जो इतने दीर्घ काल तक उसके पास रही धीरे-घीरे जाती रही । 
इसके अलावा लागातुरमन अशिष्ट था और उसका व्यवहार भी बहुत बुरा था और 
इसी कारण से उसकी प्रजा ने उसके वजीर से वहुत-सी शिकायतें कीं। तव वजीर 
ने उसे वेड़ियां पहना दीं और उसको सुधारने के लिए कंदखाने में डाल दिया। 
लेकिन अब वजीर को भी सत्ता का चस्का लग गया, उसके पास अपार संपत्ति भा 
गयी जिसकी मदद से वह अपनी योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ हो गया 
भौर अंत में शासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद ब्राह्मण 
राजाओं --सामंत”, कमलू, भीम, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल ने राज्य 
किया । त्रिलोचनपाल 42 हिंजरी (02] ईसवी) में मारा गया और उसका 
पुत्र भीमपाल पांच वर्ष वाद (026 ई० में) मार डाला गया । 
हिन्दू शाहिया वंश का अब लोप हो चुका है और उस समस्त घराने में किसी 
का कोई नाम-निश्ञान भी श्षेप नहीं है। हमें यह मानना पड़ेगा कि इतने वैभव- 
शाली होते हुए भी उन्तकी हर उस काम को करने की प्रवल इच्छा कभी कम नहीं 
हुई जो अच्छा और उचित था और उनके विचार बड़े उदात्त तथा उनका 
व्यवहार वड़ा सोम्य रहा था। मुझे अनंगपाल के एक पत्र के निम्नलिखित उद्धरण 
बहुत पसंद हैं जो उसने शाह महमूद को उस समय लिखा था जब उनके आपसी 
संबंध काफी हृद तक विग्ड़ चुके थे: “मुझे मालूम हुआ है कि तुर्कों ने आपके 
खिलाफ वयावत कर दी है और वे खुरासान तक बढ़ आए हैं। यदि आप चाहें तो 
मैं 5000 घुड़सवार, 0,000 पंदल सिपाही और 00 हाथी लेकर भापकी 
सहायता के लिए आ सकता हूं या यदि आप चाहें तो मैं अपने पुत्र को इससे दुगुनी 
सेना लेकर आपके पास भेज सकता हूं । इस प्रकार की सहायता का प्रस्ताव रखते 
हुए मैं नहीं जानता, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ! मैं आपसे परास्त हो चुका 
हूं और इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि कोई दूसरा आपको परास्त कर दे |” 
यही वह राजा था जिसे मुसलमानों से उस समय से घुणा थी जब उसके पुत्र 
को बंदी वनाया गया था, लेकिन उसी का पुत्र त्रिलोचचपाल पिता के बिलकुल 
विपरीत था। 


पचासवां अध्याय 


एक कल्प और एक चतुर्युग' में कितने 
तारा-चक्र होते हैं 


“कल्प” की एक शर्त यह होती है कि उसंमें ग्रहों को अपने चक्रों और पातों सहित 
मेष के अर्थात्‌ महा-विषुव के बिन्दु पर 00 भें मिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ग्रह 
एक कल्प के भीतर एक निश्चित संख्या में पुर्ण परिक्रम या चक्र लगाता है। 


अलफजरी और याकूव इब्न तारिक़ की परंपरा 
ये तारा-चक्र जिन्हें भल-फजरी और याक्‌व इब्न तारिक़ का सिद्धांत कहा 
जाता है एक हिन्दू से प्राप्त किए गये थे जो पिध द्वारा खलीफ़ा अल-मंसूर को 
]54 हिजरी (77] ई०) में भेजे गये राजनीतिक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप 
में वगदाद आया था। यदि हम इन ग्रौण कथनों की तुलना हिन्दुओं के मुख्य 
कथनों से करें तो इनमें असंगतियां मिलती हैं भर इन असंगतियों का कारण मुझे 
ज्ञात नहीं । क्या उनका स्रोत अलफजरी और याकूव के अनुवाद तो नहीं ? या यह 
भी हो सकता है कि कालांतर में इन्हीं गणनाभों में श्रह्मगुप्त या अन्य किसी ने 
संशोधन किए हों । 


'सरख्स-निवासी मुहम्मद इब्त इसहाक 

क्योंकि यह निश्चित है कि यदि किसी भी अध्येता को खगोलवेज्ञानिक 
गणनाओं में कोई च्रुटियां नजर बाती हैं भर उसे विपय में रुचि है तो वह उन्हें 
सुधारने का प्रयत्त करता है; उदाहरण के लिए सरख्स-निवासी मुहम्मद इव्न 
इसहाक ने ऐसा ही किया है*' '। 


ह्यगुप्त द्वारा आय॑भट्ठट का उद्धरण 
' ब्रह्मग॒प्त ने चंद्रमा के चक्रों और पातों के संबंध में एक भिन्‍न सिद्धांत प्रस्तुत 
किया है जिसका आधार आयंभट्ट है। हम यहां ब्रह्मगुप्त का ही उद्धरण दे रहे हैं 
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क्योंकि हम आयेभद्ट का मुल ग्रंथ नहीं देख पाए हैं, हमें यह तथ्य ब्रह्मगरप्त की 
पुस्तक के एक उद्धरण में मिला है। 

[एक सारणी दी गयी है जिसमें ग्रहों के नाम, एक कल्प में उनके परिक्रम 
की संख्या और उनके चक्रों और पातों के परिक्रमों की संख्या दर्शाई गयी है । 
पृ० 6] 


बरवों में 'आयंभट्ट शब्द में परिवर्तन 

“““अल-फजरी और याकूब ने अपने हिन्दू गृह से इस संबंध में कभी सुना 
होगा कि तारा-चक्रों के बारे में उसकी गणना 'महा सिद्धांत' पर आधारित है 
जवकि आरयभट्ट ने उसके हजारवें भाग को विश्वस्त माना है। 

स्पष्ट है कि वे उसे ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने यह कल्पना कर ली 
कि आरयंभट्ट' (अरव, 'भर्जभाद') का अर्थ है हजारवां भाग । हिन्दू इस शब्द के 
व्णे 'दो का उच्चारण 'डो और “र' के बीच में करते हैं। अतः यही व्यंजन बदल 
कर 'र' हो गया और लोगों ने 'अर्ज भार! लिख दिया। भागे चलकर यह और 
विक्षत्त हो गया और पहुला 'र' बदलकर 'ज” बन गया और लोगों ने उसे 'अजजा- 
भार! लिख दिया। यदि यही शब्द इसी रूप में लौध्कर हिन्दुओं तक जाए तोः 
शायद वे इसे पहचान भी त सके") | 


इक्यावनवां अध्याय 


अधिमास', 'ऊनरात्र' और 'अहगंण' शब्दों की व्याख्या 
जो दिवसों की विभिन्‍न संख्याओं के प्रत्तीक हैं 


अंधिमास 

हिन्दुओं के मास तो चंद्रानुसार होते हैं और वर्ष सूर्यानुसार, इसीलिए उनके 
नव वर्ष का दिन प्रत्येक सौर वर्ष में उत्ते दिन पहले पड़ता है जितने दिल चांद्र 
मास सोर मास से छोटा होता है (स्थूल रूप से कहा जाए तो ग्यारह दिन) । यदि 
इस अयत से पूरा एक मास बन जाता है दो वे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं 
जैसा यहुदी करते हैं, अर्थात्‌ वे अदर मास की दो बार गणना करके उस वर्ष को 
तेरह मास का अधिवर्ष बना देते हैं। उतका यह व्यवहार गैर-पुस्लिम अरबों से 
भी मिलता-जुलता है जिन्होंने तथाकथित विलंबित चर्ष के कारण नव वर्ष को 
जागे कर दिया और इस प्रकार पुव॑वर्ती वर्ष को बढ़ाकर तेरह मास्त का बना 
दिया । 

हिन्दू उस वर्ष को सामास्य भाषा में मल मास' कहते हैं जिसमें एक मास दो 
बार गाता हो। मल का अर्थ है हाथ में लगने वाला मेल । जिस प्रकार मैल को 
छुड़ा दिया जाता है उसी प्रकार अधिमास की गणना नहीं की जाती और वर्ष के 
महीतों की संख्या बारह रह जाती है । परंतु साहित्य में ऐसे मास को 'अधिमास 
कहा जाता है। 

वही मास दृहराया जाता है जिसमें दो चांद्र मास पूरे होते हैं (इसे सौर मास 
माना जाता है) । यदि चांद्र मास का अंत मौर सौर मास का प्रारंभ एक साथ 
हो, वल्कि यदि वास्तव में चांद्र मास सौर भास के किसी भी अंश के बीत जाने के 
पहले समाप्त हो जाए तो यह मास दो वार लाया जाता है क्योंकि चांद्र मास का 
अंत---चाहे बह नये झौर मास से अभी न मिल पाया हो--इसके वावजूद पिछले 
समाप्त का अंग नहीं वन पाता 

यदि मास दो वार लाया जाता है तो पहली वार तो साधारण संज्ञा दी. 
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जाती है, लेकिन दूसरी बार वे इस संज्ञा के पहले 'दूर' शब्द जोड़ते हैं ताकि दोनों 
के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपाढ़ मास दो बार 
आ जाए तो पहले को आपाढ़ और दूसरे को दूराषाढ़ कहा जाता है। पहला मास 
बह है जिसे गिना नहीं जाता। हिन्दू इसे अशुभ मानते हैं और जो भी त्योहार वे 
अन्य महीनों में मनाते हैं उनमें से कोई भी इस मास में नहीं मनाते | इस मास में 
सबसे अधिक अशुभ समय वह दिन माना जाता है जिसमें चांद्र मास समाप्त 
होता है'* 

जहाँ तक 'अधिमास' का संबंध है इस शब्द का अर्थ है. 'पहला मास", क्योंकि 
'ए० डी० (ऐला डोमिनाई) का अर्थ होता है प्रारंभ (अर्थात्‌ आदि) । याकूब इव्त 
तारिक और अलफजरी की पुस्तकों में यह नाम 'पादमास” मिलता है। 'पारद' का 
मुलार्थ होता है अंत और यह संभव है कि हिन्दू भधिमास को दोनों नामों से' 
पुकारते हों; लेकिन पाठक को यह जान लेना चाहिए किये दोनों लेखक इन 
भारतीय छब्दों की वर्तती वार-बार अशुद्ध लिखते हैं या उन्हें विक्षत करते हैं भौर 
इसीलिए उनकी परंपरा को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । मैंने तो इसका 
उल्लेख केवल इसलिए किया है क्योंकि पुलिश ने इन दो मासों में से जिनका एक 
ही नाम है बाद के मास की व्याख्या अधिसंख्य के रूप में की है। 


सार्वदेशिक या आंशिक मासों और दिनों की व्याख्या 
एक युति से दूसरी युति तक के समय की मास माना जाता है और बह चंद्रमा 
की एक परिक्रमा का परिचायक होता है जो कांतिवृत्त के इर्द-गिर्द घूमता है, 
कन्तु उसका मार्ग समय के मार्ग से दूर होता है। इन दो खगोलीय पिंडों की गति 
के बीच यही अंतर है, हालांकि जिस दिशा में वे गतिमान होते हैं वह एक ही है । 
यवि हम सूर्य की परिक्रमाओं को भर्थात्‌ एक कल्प के सौर चक्रों को उसके चांद्र 
चक्नों में से घटाएं तो उनके शेप से पता चलता है कि कल्प में सौर मार्सो की 
तुलना में कितने अधिक चांद्र मास होते हैं । सभी मासों या दिवसों को जिन्हें हम 
संपूर्ण कल्पों के अंग मानते हैं, हमने यहां 'सा्वदेशिक' कहा है और उन सभी 
'मासों और दिवसों को जिन्हें हम एक कल्प का अंग मानते हैं जैसे कि चतुर्युग तो 
उन्हें हमने आंशिक ' की संज्ञा दी है और यह केवल शब्दों के सरलीकरण के उद्देश्य 
से किया है । 


सावंदेशिक 'अधिमास' मास 

एक वर्ष में वारह सौर मात्र होते हैं भौर इसी प्रकार बारह चांद्र मास होते 
हैं । चांद्र वर्ष बारह मास में पूरा हो जाता है लेकिन सौर वर्ष में इन दोनों प्रकार 
के वर्षों के अंतर के कारण अधिमास महीने के जुड़ जाने पर तेरह मास होती हैं। 
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इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि सावदेशिक सोर और चांद्र मासों के बीच के अंतर 
को यही अधिसंख्य मास दर्शाते हैं जिनके कारण एक ही वर्ष तेरह मास का हो 
जाता है। अतः ये मास ही सा्वदेशिक अधिमास हैं'**। 


'क्नरात्र' शब्द की व्याल्या 

जहां तक ऊतरात्र---घटते हुए दिन--के कारण जानने का संबंघ है, हमें 
निम्नलिखित पर विचार करना होगा : 

यदि हम एक वर्ष या कुछ वर्ष लें और उनमें से' प्रत्येक के वारह मास 
गिनें तो उनके अनुरूप सौर मास निकल आएंगे और उन्त महीनों को 30 से गुणा 
करने पर अनुरूप सौर दिवसों की संख्या निकल आएगी । यह वात तो स्पष्ट है कि 
उसी अवधि के चांद्र मास अथवा चांद्र दिवसों की संख्या वही होगी, केवल वृद्धि 
होगी तो उत्तनी ही जिससे एक या अनेक अधिमास महीने वनते हैं। यदि हम 
सा्वदेशिक सौर मासों और सावंदेशिक अधिमास महीनों के बीच के संबंध के 
अनुसार इस वृद्धि के प्रस्तुत कालावधि के अनुरूप अधिमास महीने बनाएं और 
उसे प्रस्तुत वर्षों के मासों या दिवसों में जोड़ दें तो उनका जोड़ आंशिक चांद्र 
दिवसों को दर्शाएगा और वे दिवस वर्षो की दी हुई संख्या के अनुरूप होंगे । 

लेकिन हमें केवल यही अभीष्ट नहीं है। हमें तो आवश्यकता है वर्षों की 
संख्या विशेष के व्यावहारिक दिनों की संख्या की, जो चांद्र दिवसों की संख्या से 
कम है क्योंकि एक व्यावहारिक दिवस एक चांद्र दिवस से बड़ा होता है। इसलिए 
जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें चांद्र दिवसों की' 
संख्या में से कुछ घटाना होगा और यही जिसे घटाया जाना है 'ऊनरात्र' कहलाता. 


है । 


बावनवां अध्याय 


सामान्यतः: अहगंण' की गणना अर्थात्‌ वर्षों और मासों 
का दिनों में और दिनों का वर्षों और मासों में वियोजन 
तथा दिवसों से वर्ष और मास बनाना 


सावनाहुगेण निकालने का सामान्य नियम 

वियोजन की सामान्य पद्धति निम्न प्रकार है: 

संपूर्ण वर्षों को 2 से गुणा किया जाता है, गुणनफल में चालू वर्ष के बीते 
हुईं महीनों को जोड़ा जाता है (और इस योग को 30 से गुणा किया जाता है); 
इस गुणनफल में चालू मास के बीते हुए दिन जोड़ दिए जाते हैं। इसका योग 
-सावनाहगेंण अर्थात्‌ आंशिक सौर दिवसों का योग बता देता है। 

आप संख्या को दो जगह लिखें। एक जगह आप उसे 53] से अर्थात्‌ उस 
संख्या से गुणा करें जो सार्वदेशिक अधिमास महीनों को दर्शाती है। गुणनफल 
को आप 72,800 अर्थात्‌ उस संख्या से भाग दें जो सावंदेशिक सौर मासों को 
दर्शाती है। इससे जो भागफल निकले उसमें जहां तक पूरे दिन हों उसे दूसरी 
जगह की संख्या में जोड़ दे और उसका जो योग होगा वही चांद्राहरगंण भर्थात्‌ 
मांशिक चांद्र दिवसों का योग होगा । 

बाद की संख्या को फिर दो जगह उतार लें। एक जगह आप उसे 53,739 
से अर्थात्‌ उस संख्या से गुणा करें जो सावदेशिक ऊनरात्र दिवस दर्शाती है और 
गुणनफल को 3,562,220 से अर्थात्‌ उस संख्या से भाग दें जो सा्वदेशिक चांद्र 
दिवस दर्शाती है । इसका जो भागफल निकले, उसमें जहां तक पूरे दिन हों, उसे 
दूसरी जगह लिखी संख्या से घटा दें और जो शेप बचे वही सावनाहर्गण अर्थात्‌ 
“व्यावहारिक दिनों का योग होगा जो हम निकालना चाहते थे । 


'इसी प्रयोजन के लिए अधिक विस्तृत नियम 
लेकिन पाठक को यह ज्ञात होना चाहिए कि यह गणना उन्हीं तिथियों पर 
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पलागू होती है जिनमें बिता किसी भिन्‍न के केवल पुरेअधिमास और ऊनरात्र दिन 
होते हैं। इसलिए यदि वर्षो की किसी संख्या का प्रारंभ किसी कल्प या चतुर्युग 
या किसी कलियुग से होता हो तो यह गणना सही है | लेकिन यदि उन्हीं वर्षो 
का प्रारंभ किसी और समय से होता हो तो यह गणना संयोग से ही ठीक हो पाती 
“है; लेकिन यह भी संभव है कि उससे अधिमास के समय का होना सिद्ध हो जाए 
ओर ऐसी स्थिति में वह गणना सही नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि इन 
“दोनों संभाव्य घटनाओं के विपरीत परिणाम निकले। फिर भी यदि यह ज्ञात हो 
जाए कि कल्प, चतुर्युग या कलियुग के किस क्षण-विश्येप में वर्षों की संख्या-विशेष 
का प्रारंभ हुआ था तो उसके लिए हम एक विशिष्ट गणना-पद्धति अपनाते हैं 
“जिसे आगे चलकर हम कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। 
[अध्याय के शेप भाग में निम्नलिखित बातों पर चर्चा की गयी है: 
(क) पद्चोक्‍त पद्धति ()) शक काल 953 पर लागू की गयी, (॥) पुलिश के 
सिद्धांत के अनुसार चतुर्युग पर लागू की गयी; (ख) भहगंण की प्रणाली आये भट्ट 
ओर याकूब इब्न तारिक द्वारा अपनाई गयी; (ग) ब्रह्मगरुप्त के अनुसार ऊनरात्र 
दिनों की गणना के लिए पद्धति; (घ) कल्प, चतुयुंग या कलियुग के वर्षों के लिए 
अधिमास की गणना-पद्धति; मौर (ड) दिनों की किसी संख्या विशेष की सहायता 
से किसी कालक्रमिक तिथि को निकालने के नियम आर्थात बहगंण का विलोम। 
पृ ० 28-45 | 


तिरपनवां अध्याय 


काल की कतिपय तिथियों अथवा कालखंडों के लिए विशिष्ट 
नियमों के अनुसार जो पंचांगों में अपनाए जाते हैं 
अहर्गण अथवा वर्षों का मासों में वियोजन 


विशिष्ट तिथियों के लिए अपनाई गयी अहर्गण पद्धति 

सभी संवत जिनके पंचांगों में दिवस बनाए जाते हैं उन सव में ऐसे युग नहीं 
आते जो ऐसे कालखंडों में पड़ते हों जब ऊनरात्र या अधिमास संयोग से पुरा 
होता हो । यही कारण है कि पंचांग निर्माताओं को अधिमास और ऊनरात्र की 
गणना के लिए कुछ ऐसी विशेष संख्याओं की आवश्यकता होती है जिन्हें यदि 
ठीक-ठीक गणना करनी हो तो जोड़ा या घटाया जाता है। हिन्दुओं के पंचांगों या 
खगोलशास्त्र-संबंधी पुस्तिकाओं के अध्ययन से हमें जो भी नियम ज्ञात हुए हैं वे 
हम पाठकों तक पहुंचाएंगे। 

सवसे पहले हम 'खांडखाद्यक' के नियम का उल्लेख करते हैं क्योंकि यही 
पंचांग सबसे अधिक विख्यात है और खगोलश्ास्त्री अन्य पंचांगों की अपेक्षा इसी 
को तरजीह देते हैं। ' पु 

[अल-बविरूती ने 'खांडखाद्यक' के नियम की व्याख्या की है क्योंकि “लगोल- 
शास्त्रियों ने अन्य पंचांगों की अपेक्षा इसी को तरजीह दी है”, साथ ही उसमे 

. कुछ अन्य खगोलशास्त्रीय ग्रंथों का भी उल्लेख किया है और उसके द्वारा अपनाए, 

गए मापत वर्ष के लिए उनकी उपयोगिता की जांचा-परखा है। पृ० 45-46 | 


चोवनवां अध्याय 


नक्षत्रों के माध्य स्थानों की गणना 


किसी काल-विशेष में किसी नक्षत्र के साध्य स्थान के जानने की साधारण पद्धति 

यदि हमें किसी कल्प या चतुर्युग में नक्षत्रों के चक्रों की संख्या ज्ञात हो और 
फिर हमें यह ज्ञात हो कि किसी कालखंड-विज्वेष तक कितने चक्र पूरे हो चुके हैं 
तो हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि कल्प या चतुर्युग के दिनों के जोड़ का चक्रों के 
योग से वही संबंध होता है जो कल्प या चतुर्युग के बीते हुए दिनों का नक्षत्रों के 
चक्रों की अनुरूप राशि के साथ होता है। इस संबंध में जिस पद्धति का सबसे 
अधिक प्रयोग किया जाता है वह यह है : 

कल्प या चतुर्युग के बीते हुए दिनों को नक्षत्रों के चक्तों या उसके नीचोच्च 
बिन्दु या उसके पात से गुणा किया जाता है जिसका वह एक कल्प या चतुर्युग में 
निर्माण करता है। यदि आप कल्प या चतुर्युग के दिनों के योग से गरुणनफल को 
विभकत करें तो भागफल पूर्ण कालचक्तों को दर्शाता है। लेकित चूंकि इनकी 
आवश्यकता नहीं होती इसलिए उनकी उपेक्षा की जाती है। 

भाग देने पर जो बचता है उसे 2 से गुणा किया जाता हैं और ग्रणनफल 
को कल्प या चतुर्युग के दिनों के योग से, जिससे हम पहले भी एक बार विभाजन 
कर चुके है, विभकत किया जाता है। भागफल कांतिवृत्त के चिह्न दर्शाता है। 
इस विभाजन .के अवशेष को 30 से गुणा किया जाता है और गुणनफल को उसी 
भाजक से विभकत किया जाता हैं। भागफल अंशों को दर्शाता है। इस विभाजन 
के अवशेष को 60 से गुणा किया जाता है और उसे उसी भाजक से भाग दिया 
जाता है। भागफल मिनट दर्शाता है । 

यदि हम सेकंड या उससे भी गौणतर मूल्य जानना चाह तो इसी गणना को 
जारी रखा जा सकता है। भागफल उस नक्षत्र के स्थात को उसकी माध्य गति के 
अनुसार या उस नीचोच्च विन्दु या उस पात के स्थान का परिचायक है जिसे हम 


ज्ञात करना चाहते हैं। 
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[इसी प्रयोजन के लिए पुलिश को पद्धति का उल्लेख किया गया है । साथ 
ही ब्रह्मगुप्त द्वारा भपनाई गयी रीति भी बताई गयी है और 'खांडखाद्यक', 'करण- 
तिलक आदि के उद्धरण दिए गये हैं; पृ० 58-60 । अल-बविरूनो ने अंत में अपने 
विचार प्रकट किए हैं ।] 

“किन्तु ये पद्धतियाँ बहुत सूक्ष्म हैं जौर संख्या इतनी अधिक कि उनमें से 
कोई भी विशेष प्रामाणिकता प्राप्त नहीं कर पाई | इसलिए हम उन्हें यहां नहीं 
दे रहे क्योंकि उत्तमें बहुत समय लग जाएगा भौर कोई लाभ भी नहीं होगा। 

नक्षत्रों के माध्य स्थानों की गणना की अन्य पद्धतियों का तथा उसी प्रकार 
की गणनाओं का प्रस्तुत पुस्तक के बिपय से कोई संबंध नहीं हैं। 


पचपनवां अध्याय 


नक्षत्रों के क्रम, उनकी दूरियां और उनके आकार 


सूर्य के चंद्र के नोचे होने के संबंध में परंपरागत धारणा 

लोकों की चर्चा करते समय हम “विप्णु-पुराण' से तथा 'पतंजलि' के भाष्य से 
'एक उद्धरण पहले ही दे चुके हैं जिनके अनुसार सूर्य का स्थान नक्षत्रों के कम में 
चंद्रमा के स्थान से नीचे है । हिन्दुओं की परंपरागत धारणा यही है'**। 

अब हम सूर्य, चंद्र और तारों के संबंध में इस विचारधारा की पुस्तकों से कुछ 
उद्धरण देंगे और उनके साथ हम खगोलशास्त्रियों के मत भी प्रस्तुत करेंगे, यद्यपि 
उनके बारे में हमारा ज्ञान वहुत सीमित है। 

[सूर्य के आकार, उसकी ऊष्मा, प्रकाश आदि के संबंध में 'वायु-पुराण' के 
-उर्दधररण दिए गये हैं । पृ० 62-64] 


"तारकों का स्वरूप 
हिन्दुओं के सभी तारकों के पिडों के संबंध में यह धारणा है कि वे गोलाकार 
हैं, वे तत्वतः जलीय हैं, वे चमकते नहीं हैं; लेकिन दूसरी ओर, ऊपर सूर्य तत्वतः 
अग्निमय है, स्वतः प्रकाशमान है और संयोग से अन्य तारकों को प्रकाश प्रदान 
“करता है जब वे उसके सामने आ जाते हैं। वे ऐसे तेजोमय पिंडों को भी नक्षत्र ही 
मान लेते हैं जो दिखने में नक्षत्र लगते हैं किन्तु वास्तव में तारे होते नहीं बल्कि ऐसे 
प्रकाशपिंड मात्र होते हैं जिनमें वे मनुष्य रूपांतरित हो गये हैं' जिन्हें ईश्वर ने' 
'शाइवत पुरस्कार प्रदान किया है भौर जो उच्चस्थ आकाश में बिल्लोरी सिंहासन 

पर आसीन हैं**'। 
इन सभी नक्षत्रों को तारा कहा जाता है भर यह शब्द 'तरण' से व्युत्यन्त 
है जिसका अर्थ है पार उतरना । भाव यह है कि वे संतजन इस पापमय संसार से 
पार चले गये हैं और परमानंद प्राप्त कर चुके हैँ और तारे आकाश में वर्तूलाकार 
“गति से घूमते हैं।. 'नक्षत्र' शब्द केवल चांद्र स्थानों के तारों तक सीमित होता है। 
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लेकिन चूंकि इन सभी को “स्थिर तारे कहा जाता है इसलिए नक्षत्रशवव्द भी 
सभी स्थिर ताराओं के लिएं प्रयक्त होता है क्योंकि उसका अर्थ होता है त घटने 
भर न बढ़ने वाला । मैं अपने तौर पर यह समभता हूं कि इस बढ़ने ओर घटने 
से अभिप्राय उनकी संख्या और एक-दूसरे से अंतर से है, लेकिन अंत में उल्लिखित 
पुस्तक ('विष्णु-धर्म') के रचयिता ने इसे उनके प्रकाश के साथ जोड़ दिया है । 
[नक्षत्रों के व्यास और स्थिर तारों की परिधि के संबंध में विभिन्‍्त भारतीय 
शास्त्रों के उद्धरण दिए गये हैं (प० 65-66); और यह विचार व्यक्त किया 


गया है : | 


एक ही प्रकार फे विषयों पर हिस्दू खगोलशा स्त्रियों के मत 

इन विषयों के संबंध में हिन्दुओं के जो भी श्रांतिपूर्ण विचार हैं उतमें से हम 
केवल इतना ही जान पाए हैं। भव हम हिन्दू खगोलश्स्त्रियों के उन विचारों का: 
उल्लेख करेंगे जिनरो हम ग्रहों के क्रम और अन्य विषयों पर सहमत हैं अर्थात्‌ सूर्य 
ग्रहों का मध्य भाग है, शनि और चंद्रमा उनके दो छोर हैं और स्थिर तारे उन 
ग्रहों के ऊपर रहते हैं । इनमें से कुछ बातों पर पू्ववर्ती अध्यायों में चर्चा की जा 
चुकी है। 

हिन्दू .धर्मविज्ञानियों में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का बल्कि उनमें खगोल- 
दास्त्रियों को तो इस संबंध में भधिक विश्वास है कि चंद्रमा का स्थान सूर्य से ही 
नहीं बल्कि सभी ग्रहों के नीचे है। 


तारों के अंतरों के संबंध में याकूब हृब्त दारिक का मत 

तारों के अंतरों के संबंध में हमारे पास हिन्दुओं की वही १२ंपराएं हैं जिनका 
याकूब इब्त तारिक ने अपनी पुस्तक 'मंडलों की रचना' में उल्लेख किया है भौर 
उसकी सूचना का स्रोत वह प्रख्यात हिन्दू विद्वान है जो 6] हिजरी में एक दूत- 
कर्म के संबंध में वगदाद गया था । 

[ग्रहों के नाम भीर उनके पृथ्वी के मध्य से अंतरों, उनके ब्यासों आदि को 
दर्दोनि वाली एक सारणी पृ० 68 पर दी गयी है ।] 
तारा प्रच्छादव और लंवन ! 

यह बात सभी खगोलशास्त्रियों में मली भांति प्रसिद्ध है कि दोनों ग्रहों में 
यह भेद करना संभव नहीं है कि कौन-सा उच्चतर है और कौन-सा निम्नतर। 
ऐसा केवल तारा-अ्रच्छादन अथवा लंबन की वृद्धि से ही जाना जा सकता है। 
लेकिन तारा-प्रच्छादन यदाकदा ही होता है और केवल एक ही ग्रह भर्थात्‌ चंद्रमा 
का लंबन ही देखा जा सकता है। हिन्दुओं का यह विश्वांस है कि गतियों में तो 
समानता है कितु उनके अंतर भिन्न-भिन्न हैं। उच्चतर ग्रह के निम्नतर ग्रह की 


हु 
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अपेक्षा मद गति से चलने का कारण उसके गोले (या कक्षा) का वृहृत्तर विस्तार 
है; भौर निम्नतर ग्रह के अधिक तीब्गामी होने का कारण यह कि उसका गोला 
या कक्षा कम विस्तृत है। इस प्रकार उदाहरण के लिए घनि की कक्षा की एक 
कला चंद्र की कक्षा की 262 कलाओं के वरावर होती है। यही कारण है कि 
जिस समय में शनि, और चंद्र एक ही देश की यात्रा करते हैं वह भिन्‍न होता है 
जवकि उनकी गति समान होती है । 

मुझे इस विपय पर हिन्दुओं की कोई पुस्तक नहीं मिली, अलवत्ता इससे 
संबंधित कुछ संख्याएं विभिन्‍न पुस्तकों में विखरी हुई मिली हैं जो भशुद्ध हैं । 

[इस अव्याय के शैप भाग में अल-विझ्ती ने निम्नांकित मुद्‌दों पर चर्चा 
की है : (क) ग्रहों के व्यासाधे या पृथ्वी से उनकी दूरी, (ख) ग्रहों के व्यास, 
(ग) किसी समय-विद्येष में सु्यं और चंद्रमा के पिछों की गणना की विधियां, 
(घ) छाया के व्यास की गणना के लिए ब्रह्मगुप्त द्वारा अपनाई गयी विधि, और 
(ड) कतिपय अन्य भारतीय ज्नोतों के अनुस्तार सू्यं और चंद्रमा के व्यासों की 
जणता | पु० 70-80 ] 


छप्पनवां अध्याय 


चंद्रमा के नक्षत्र 


सत्ताईस नक्षत्र 
हिन्दू नक्षत्रों का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे वे राशियों का करते 
-हैं। जिस प्रकार कांतिवृत्त को राशियों द्वारा वारह समान भागों में विभक्त किया 
जाता है उसी प्रकार उसे नक्षत्रों से सत्ताईस समान भागों में विभकत किया जाता 
है। प्रत्येक नक्षत्र कांतिवृत्त का 3 /3 भाग अथवा 800 कलाओं में व्याप्त है। 
ग्रह उनमें प्रवेश करते हैँ और फिर उनसे बाहर भा जाते हैं और अपने उत्तरी 
तथा दक्षिणी क्षक्षांशों के मार्ग से एक स्थान से दूसरे तक घूमते रहते हैं। फलित- 
ज्योतिषी प्रत्येक नक्षत्र पर एक विज्येष प्रकृति, घटनाओं की पूरव॑-सूचना देने और 
अन्य विशिष्ट लक्षणों का आरोपण करते हैं । यह उसी प्रकार किया जाता है 
जिस प्रकार राशियों के साथ होता है। 


अरबों के नक्षत्र 

27 की संख्या का आधार यह तथ्य है कि चंद्रमा समस्त कांतिवृत्त से गुजरने 
में 27 [3 दिन लगाता है जिसमें से (3 के भिन्‍त को छोड़ा जा सकता है। 
इसी से मिलता-जुलता ढंग अरवों का है जो अपने नक्षत्रों का निर्धारण चंद्रमा 
के पश्चिम में सबसे पहले उदय होने से लेकर पूर्व में जाकर छिप जाने तक मानते 
हैं. **। 

लेकिन अरव तो अशिक्षित लोग हैं जिन्हें न लिखना-पढ़ना आता है, न 
गिनना । वे तो केवल अंकों और दृष्टि पर भरोसा करते हैं। उनके पास देखने 
के अलावा अनुसंघान का और कोई माध्यम है ही नहीं और वे नक्षत्रों का 
निर्धारण उनके अंदर स्थित तारकाओं के विना कर ही नहीं सकते । यदि “हिन्दू 
इकहरे नक्षत्रों का वर्णन करते हैं तो कुछ तारकाओं के संबंध में तो उनका अरबों 
से मतेक्‍्य है, कितु कुछ अन्य तारकाओं को लेकर उनमें मतभेद है। कुल मिलाकर 
अरब चंद्रमा के मार्ग के निकट रहते हैँ और नक्षत्रों का वर्णन करते समय केवल 
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उन्हीं स्थिर तारकाओं का प्रयोग करते हैं जिनके साथ या तो चंद्रमा की किसी 
समय-विश्येष में युति होती है या जिनके विलकुल पड़ोस में से होकर वह गुजरता 
है। 


हिन्दुओं के नक्षत्र सत्ताईस हैं या अदृठाईस 

हिन्दू ठीक-ठीक इसी पद्धति का अनुसरण नहीं करते बल्कि वे एक तारक 
की विभिन्‍न स्थितियों पर दूसरे तारक के संदर्म में विचार करते हैं, अर्थात्‌ एक 
तारक के दूसरे के सामने या उसके ऊपर रहने की स्थिति का भी ध्यान रखते हैं। 
इसके अलावा वे नक्षत्रों के साथ 7०॥॥78 ४४९० की भी गणना करंते हैं ताकि 
संख्या 28 हो जाए । 

यही वात है जिसने हमारे खगोलशास्त्रियों और “अन्व' पुस्तकों के रचयि- 
ताओं को गुमराह किया है क्योंकि उनका कहना है, कि हिन्दू अद्ृठाईस नक्षत्र 
मानते हैं लेकिन वें उनमें से एक को छोड़ देते हैं-जो हमेशा सुर्य की किरणों से 
ढंका रहता है। शायद उन्होंने यह सुना होगा कि हिन्दू उप्त नक्षत्र को जिसमें 
चंद्रमा रहता है 'ज्वलंत' और जिस नक्षत्र को उसने अभी-अभी छोड़ा है 'भआलिगन 
के पदचात्‌ छोड़ा हुआ” नक्षत्र और जिस नक्षत्र में वह अब' प्रवेश करेगा उसे 
'धूमवान' कहते हैं। हमारे कुछ मुसलमान लेखकों का यह विचार रहा है कि 
हिन्दू अज्जुबान (विज्ञाखा) नामक नक्षत्र को छोड़ जाते हैँ गौर इसका कारण 
यह वताते हैं कि चंद्रमा का मार्ग तुला राशि के अंत में और वृश्चिक राशि के 
प्रारंभ में 'ज्वलंत' रहता है । 

इन सब निष्कर्षो का एक ही स्रोत है और वह उनका यह विचार है कि 
हिन्दुओं के यहां अट्ठाईस नक्षत्र माने जाते हैं ओर कुछ परिस्थितियों में वे उनमें 
से एक को निकाल देते हैं। जबकि वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है; उनके 
वहां भी नक्षत्रों की संख्या तो सत्ताईस ही है परंतु कुछ परिस्थितियों में वे एक 
और जोड़ देते हैं***। 


'खांडखाद्यक' से ली गयी नक्षत्रों की तालिका 

जहां तक स्थिर तारकाओं का संबंध है हिन्दुओं का ज्ञान बहुत अल्प है। 
मुझे उनमें एक भी व्यक्षित ऐसा नहीं मिला जो नक्षत्रों की इकहरी तारकाओं को 
केवल अपनी दृष्टि द्वारा पहचान सकता और अपनी उंगलियों से मुझे उन्हें 
दिखा सकता | मेने इस विषय की छानवीन की है और सभी प्रकार की तुलत़ा 
करके इनमें से अधिकांश पर निश्चित राय देने पर बहुत परिश्रम किया है और 
मेने अपने शोध-परिणाम "नक्षत्रों का निर्धारण” नामक पुस्तक में लिपिवद्ध कर 
दिए हैं | इस विपय में उनके जो भी सिद्धांत हैं उन पर यहां उत्ती ही चर्चा 
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करूंगा जितनी प्रस्तुत विषय के लिए प्रासंगिक हो। लेकिन उससे पहले में नक्षत्रों 
की स्थिति वेशांतर और अक्षांश में और उनकी संख्या 'खांडखाद्यक के नियमों के 
अनुसार वताऊंगा जिससे कि नीचे दी हुई तालिका का समस्त विवरण समभकर 
इस विपय के अध्ययन में सुविधा हो । 

[तालिका पु० 84-85 पर दी गयी है ।] 


. लेखक द्वारा वराहुमिहिर के कथन की आलोचना 

तारकाओं के संबंध में मेने हिन्दुओं की अस्पष्ट धारणाओं पर जो टिप्पणी 
की थी उसकी पुष्टि हो चुकी है, यद्यपि यह बात शायद स्वयं हिन्दुओं को स्पष्ट 
नहीं हुई है; उदाहरण के लिए वराहमिद्दिर की 'अलश्षरतन' -- अधिविनी के संबंध 
में टिप्पणी जो प्रथमोल्लिखित छह नक्षत्रों में से एक है, क्योंकि उसका कथन है 
कि ऐसा करने में गणना की अपेक्षा प्रेक्षण की प्रथामिकता दी गयी है। अव देखिए 
कि अध्विनी के दो तारे हमारे युग में मेप के दो-तिहाई भाग में (अर्थात्‌ मेप के 
]0" और 20 के बीच) स्थित हैं ओर वराहमिहिर का काल हमसे 526 वर्ष 
पहले का है। इसलिए आप स्थिर तारों की गति (या अयन) की गणना किसी 
भी सिद्धांत के अनुसार करें अधिवनी की स्थिति उसके समय में भी मेप के एक- 
तिहाई भाग से कम में किसी भी प्रकार न रही होगी (अर्थात्‌ वे अयन में मेप 
से ]९ से 00 से आगे नहीं आाए होंगे) 

[भल-विरूनी ते "स्थिर तारकाओं की गति के संबंध में हिन्दुओं की 
अल्पज्ञता” की भी आलोचना की हैं और उसी के उदाहरण-स्वरूप उसने बराह- 
मिहिर की 'संहिता' से एक उद्धरण भी प्रस्तुत किया है। पृ० 88-89 ] 


सत्तावनवां अध्याय 


तारकाओं का सूर्य-सापेक्ष उदय और वे संस्कार तथा 
अनुष्ठान जो हिन्दू ऐसे समय में करते हैं 


त्तारका को दिखाई देने योग्य होने के लिए सूर्य से कितनी 
दूरी पर होना चाहिए 

तारकाओं और वाल चंद्र के सुर्य-सापेक्ष उदय की गणना के संबंध में हमारे 
विचार में हिन्दुओं की वही विधि है जिसकी व्याख्या 'सिंद-हिंद' नामक पुस्तक में 
की गयी है । वे किसी भी तारक के सूर्य से अंतर की मात्रा को 'कालांशक' कहते 
हैं जो सुय-सापेक्ष उदय के लिए आवश्यक मानी जाती है। 

स्पष्ट है कि इस संबंध में तारकाओं को तीन वर्गो में विभकत किया गया है 
जिनमें से पहले वर्ग में ऐसी तारकाएं आती हैं जिन्हें यूनानियों प्रे प्रथम तथा 
द्वितीय तारादीप्ति की तारकाएं माना है और दूसरे वर्ग की तारकाओं को 
तृतीय और चतुर्थ तारादीप्ति की तारकाएं और तीसरे वर्ग की तारकाभों को 
पंचम तथा पष्ट तारादीप्ति की तारकाएं माना है । 

ब्रह्मभुप्त को 'खांडखाद्यक' के पाठ-संशोधन में इस प्रकार के वर्गीकरण का 
उल्लेख करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । उसने अपनी बात बहुत 
सामान्य ढंग से कही है गौर केवल यह बताया है कि सभी नक्षत्रों के सूर्य-सापेक्ष 
उदय के लिए सूर्य से 4? का भंतर आवश्यक है । 

[अगस्त्य वर्थात्‌ 'सुहैल' या 'कंनोपस' के सूर्य-सापेक्ष की गणना के लिए 
विधि का उल्लेख किया है; साथ ही ब्रह्मगुप्त के 'खांडखाद्यक' के पाठ-संशोधन 
से कुछ उद्धरण भी दिए हैं। पृ० 9। ] ह 


कतिपय तारकाओं के सुयं-सापेक्ष उदय के समय 
संपन्‍न किए जाने वाले संस्कार 
'संहिता' नामक ग्रंथ में कतिपय यज्ञों और संस्कारों का उल्लेख किया गया 
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है जो विभिन्‍न तारकाओं के सूर्य-सापेक्ष उदय के समय संपन्‍त किए जाते है| अब 
हम उनका उल्लेख करेंगे, साथ ही उनका अनुवाद भी प्रस्तुत करेंगे जो असल में 
गेहूं कम ओर भूसा अधिक है क्योंकि हमने यह दायित्व स्वीकार किया है कि हम 
हिन्दुओं की पुस्तकों के अवतरण पूरे-पुरे औौर ज्यों-के-त्यों प्रस्तुत करेंगे । 

[भगस्त्य, रोहिणी, स्वाति और श्रवण के सूर्य-सापेक्ष उदय तथा उन 
अवसरों के अनुकूल यज्ञों पर वराहमिहिर की पुस्तक के लंबे उद्धरण प्‌ृ० 92-- 
]00 पर दिए गये हैं। ] 


अट्ठावनवां अध्याय 
समुद्र में ज्वार-भाटा किस प्रकार आता है 


[यह अध्याय 'मत्स्य-पुराण' से राजा ओब॑ की कथा के उद्धरण से प्रारंभ होता 
है जिसमें “समुद्र के पानी के यथावत्‌ बने रहने का कारण” बताया गया है। राजा 
क्रो देवताओं पर बड़ा क्रोध आया कितु बाद में (देवताओं ने) उसे मना लिया 
ओऔर 'क्रोधारिनि' को समुद्र में फेंकने का परामश्श दिया। अग्ति जल को सोख 
लेती है ,और उसमें ज्वार नहीं भाता। . 

इसके बाद 'प्रजापति' को कथा आती है जिसमें उसने चंद्रमा को शाप दिया 
ओर फलस्वरूप उसके मुख पर कोढ़ हो गया । कालांतर में चंद्रमा को पश्चात्ताप 
हुआ भोर उसने प्रजापति से अनुनतय-विनय की ताकि वह कलंक मिट जाए। 
प्रजापति ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब चंद्रमा अपनी पूजा के लिए 
महादेव के लिग की मूर्ति की स्थापना करे। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और उससे 
जो लिंग स्थापित किया वही सोमनाथ के नाम से अभिहित हुआ । 

भागे अल-बिरूती ने एक विरल राजनीतिक घटना का हवाला देकर सोम- 
नाथ के मंदिर के सुल्तान महमूद द्वारा ध्वंस का उल्लेख किया है | इस हवाले में 
अधिक महत्व सोमनाथ के भाथिक भाधार को दिया गया है, क्योंकि वह एक 
प्रधान पत्तन था जिसका व्यापारी पूर्वी अफ्रीका और चीन के समुद्र तट के लोगों 
के साथ व्यापार के लिए प्रयोग करते थे । पृ० 0-02 


सोमनाथ की मूर्ति ॥ 
'सोम' का अर्थ है चंद्रमा और 'नाथ' का अर्थ है स्वामी और इस प्रकार इस' 
पूरे शब्द (सोमनाथ) का अर्थ हुआ चंद्रमा का स्वामी। इस मूर्ति को शाह 
महमृद--रहमत- उल्लाह अलैह*--ने 46 हिजरी में तष्ट कर दिया। उसने 
हुक्म दिया कि मूर्ति का ऊपरी भाग तोड़ दिया जाए और शैष भाग उसके निवास- 


#ग्नल्लाह उस पर अपनी रहमत करे। 
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स्थान गजनी को भेज दिया जाए जिसमें उसके सारे सोने के आच्छादनों, भूपणों 
ओर गुलकारीयुक्त वस्त्रों को भी शामिल किया जाए । उसके कुछ भाग को कांस्य 
मूर्ति चक्रस्वामिन्‌ समेत जो थानेश्वर से लाई गयी थी नगर की रंगभूमि में फेंक 
दिया जाए। सोमनाथ की मूर्ति का एक और हिस्सा गजनी की मस्जिद के द्वार 
के सामने पड़ा हुआ है जिस पर लोग मल पोंछने के लिए अपने पर रगड़ते हैं। 
पलिंग' महादेव के शिद्न की मूर्ति है जिसका वर्णन तीचे किया जा रहा हैं 


लिग की उत्पत्ति 

[यहां अल-विरूनी ने लिय की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है और 
वराहमिहिर की 'वृहत्‌ संहिता' के आधार पर उसकी निर्माण-संवंधी विशिष्टियां 
भीदी हैं।] 


सोमनाथ की मूर्ति की पूजा 

सिंध देश के दक्षिण-पद्चमी भाग में यह मूर्ति हिन्दुओं के आराधनागूहों में 
प्रायः मल जाती है, लेकिन इन सब स्थानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सोमनाथ 
था। प्रतिदिन वे गंगाजल का एक लोटा और कश्मीर से फूलों की एक टोकरी 
लाते थे । उनका विश्वास था कि सोमनाथ का लिय प्रत्येक वद्धमूल व्याधि को 
शांत करेगा और हर प्रकार के असाध्य रोग का उपचार करेगा । 

सोमनाथ के विशेष रूप से इतना प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि वह 
मल्लाहों का बंदरगाह था और उन लोगों के ठहरने की जगह थी जो जंज देद्ष में 
सुफाला और चीन के बीच में यहां से वहां आते-जाते रहते थे । 


'ज्वार-भाटे के कारण के संबंध में सामान्‍य धारणा 
जहां तक हिन्द महासागर में ज्वार-भाटे का प्रइन है जिसमें ज्वार को 'भर्ण' 
और भादे को 'बुहार' कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि सामान्य हिन्दुओं की 
'घारणा के अनुसार समुद्र में 'वड़वानल' नामक अग्नि होती है जो हमेशा घवकती 
रहती है। जब आग इवास खींचती है ओर वह इवास हवा उड़ा ले जाती है तो 
'ज्वार भाता है मौर जब आग इवास छोड़ती है और हवा उसे उड़ा नहीं पाती तो 
भादा बात्ता है 


सोमनाथ की पवित्रता का उद्गम 

इस ज्वार-माटे के कारण ही सोमनाथ का यह नाम (बर्थात्‌ चंद्रमा का 
स्वामी) पड़ा है; वयोंकि सोमताथ का पत्थर (या लिंग) मूल रूप से समुद्रतट पर 
'पश्चिम में सुरसुति नदी के मुहाते से तीन मील से क्रुछ कम दूरी पर, स्वणे दुर्ग 
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बरोई के पूर्व में स्थापित किया गया था जो वासुदेव के निवास-स्थल के रूप में 
प्रकट हुआ था और उस स्थान से' अधिक दूर नहीं था जहां उसकी और उसके 
परिवार की हत्या की गयी थी और जहां उन सबका दाह-संस्कार किया गया था । 
हर बार जब चंद्रमा का उदय और अस्त होता है सागर का जल बाढ़ के रूप में, 
उमड़ता है ओर इस स्थान को ढंक लेता है। फिर जब चंद्रमा मध्याह्न और 
मध्य रात्रि के याम्पोत्तर वृत्त पर पहुंचता है तो भाटे के कारण पानी पीछे हट 
जाता है भौर वह स्थान फिर दिखाई देने लगता है। इस प्रकार चंद्रमा मूर्ति की 
सेवा तथा उसे स्तान' कराने में निरंतर रत रहता था। यही कारण है कि वह 
स्थान चंद्रमा के लिए पुतीत समभा जाता था | जिस दुर्ग में वह मूर्ति और उसका 
कोष था प्राचीन नहीं था वल्कि लगभग सौ वर्ष पहले ही बनाया गया था । 


उनसठवां अध्याय 
सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण 


“हिन्दू खगोलश्ञास्त्रियों को यह वात भली प्रकार ज्ञात है कि पृथ्वी की छाया 
से चंद्रगरहण और चंद्रमा की छाया से सूर्यग्रहण होता है। इसी को उन्होंने अपनी 
गणना-विधियों का खगोलशास्त्र-संवंधी पुस्तिकाओं और अन्य ग्रंथों में आधार 
बनाया हैं । हे 
[सूर्य और चंद्रग्रहण क्यों होते हैं, इसकी कतिपय व्याख्याओं के संबंध में 
वराहमिहिर की 'संहिता' से उद्धरण दिए गये हैं। वराहुमिहिर का उद्धरण यह 
है कि “चंद्रग्नहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेग कर जाता है 
भर सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सुये को ढंक कर हमसे छिपा लेता है। यही 
कारण है कि न तो चंद्रश्रृहण कभी पश्चिम से परिक्रमा करता है और न ही सूये- 
ग्रहण कभी पूर्व से । वराहमिहिर ने ग्रहण के संबंध में जनसाधारण में प्रचलित 
अवैज्ञानिक घारणाओं का भी उल्लेख किया है और बताया है, “लेकित जन- 
साधारण हमेशा वड़े जोर-शोर से यह उद्घोप करते हैं कि (राहु का) 'शिर' ही 
-ग्रहण का कारण है और उनका यह कथन है कि यदि शिर उभर कर नहीं आता 
और ग्रहण का कारण न बनता तो ब्राह्मणों के लिए उस समय अनिवार्य रूप से 
स्तान करने का विधान न किया जाता'।” (पु० 07-09) 
अल-विझूनी ते इस वात पर आदइचर्य प्रकट किया है कि वराहुमिहिर ने 
जिसने अपनी पहले की व्याख्या से अपने विचार पहले ही हम पर प्रकट कर दिए . 
“थे और यह वता दिया था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है 'जिसे संसार के ठीक-ठाक 
आकार का ज्ञान है अब इस प्रकार की धारणाओं को क्यों दोहराया है। शायद 
उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि “वह ब्राह्मणों का पक्ष लेनो चाहता था जो 
वह स्वयं भी था ओर जिनसे वह स्वयं को बलग नहीं कर सकता था। इसके 
बावजुद उसे अधिक दोप नहीं दिया जा सकता क्योंकि कुल मिलाकर उसके विचार 
सत्य पर आधारित हैं'** | पृ० ]0 


सूयंग्रहण और चंद्रग्रहण / 223 


[इसके वाद अल-विरूती ने ग्रहण के संबंध में ब्रह्मग॒ुप्त के विचार दिए हैं 
और ब्रह्मगुप्त-रचित 'ब्रह्मसिद्धांत' से मिम्मलिखित उद्धरण दिए हैं :] 


“ब्रह्मसिद्धांत' से उद्धरण 
“कुछ लोगों का मत है कि ग्रहण का कारण 'शिर' नही है किन्तु यह विचार 
मखंतापूर्ण है क्योंकि वास्तव में वह शिर ही है जो ग्रसित करता है और संसार के 
जन-साधारण का यह कहना है कि ग्रसित करने वाला श्िर ही है। वेद में, जो 
"ब्रह्मा के मुख से निकली भगवद्वाणी है, कहा गया है कि शिर ही ग्रसित करता है। 
इसी प्रकार मनु द्वारा रचित 'स्मृति” और ब्रह्मा के पुत्र गर्गे-रचित 'संहिता' में भी 
यही कहा गया है। इसके विपरीत वराहमिहिर, श्रीषेण, आयेभट्ट और विष्णुचंद्र 
का मत है,कि ग्रहण का कारण शिर नहीं वल्कि चंद्रमा और पृथ्वी की छाया है। 
यह मत सबके (सामान्यजनो के) सर्वेथा प्रतिकूल और जिस मत का अभी उल्लेख 
“किया गया है उसके प्रति द्वेपभाव से प्रेरित है। क्योकि जिर के कारण ग्रहण नहीं 
लगता तो वे सब रूढ़ियां जिनका ग्रहण के समय ब्राह्मण पालन करते हैं, यथा--- 
शरीर पर गरम तेल मलना और निर्दिष्ट पृजा-पाठ आदि सभी कर्म भ्रांतिजनक 
है और उनके करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा | यदि, कोई व्यक्ति इन बातों 
को माया-मोह बताता हैं तो सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत से अलग जा पड़ता है 
और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती '*'।” 
[यहा भी अल-विरूनी ने आइचय व्यक्त किया है कि ब्रह्मगुप्त ने जो निश्चय 
ही उनके सर्वाधिक प्रतिष्ठित खगोलविज्ञानियों में एक था, इस प्रकार के अवैज्ञा- 
“निक विचार भौर टिप्पणियां क्यों वार-वार दुहराई है । ] 
ब्रह्मगुप्त का कथत है कि “सर्वताधारण का यह विचार है।” यदि इससे 
उसका अभिप्राय संसार के समस्त निवासियों से है तो हम यही कह सकते है कि 
वह यथार्थ शोध के द्वारा या ऐतिहा सिक परंपरा की सहायता से 'उन सबके' मतों 
को जानने में शायद ही समर्थ हो सके | इसका कारण यह हैं कि समस्त वासयोग्य 
जगत की तुलना में स्वयं भारत भी एक नगण्य देश है और धर्म तथा विधि के क्षेत्र 
में उन लोगों की संख्या जो हिन्दुओं के विचारों से मतभेद रखते हैं उनकी संख्या 
से कहीं अधिक है जो उनसे सहमत है । 


ब्रह्मगुप्त के पक्ष में संभावित तके 

या यदि ब्रह्मग॒ुप्त का अभिप्राय 'सर्वसाघारण हिन्दुओं” से है तो हम यह 
मानते हैं कि उनमें अशिक्षितों की संख्या शिक्षितों मे कहीं अधिक है, लेकिन हम 
यह भी बता दे कि देवी ज्ञान के हमारे समस्त धर्मशास्‍्त्रो में अशिक्षित जनसमूह 
"को भनज्ञानी, सर्देव श्ंकालु और क्ृतध्न होने का दोपी ठहराया गया है । 
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मेरा अपना तो यही विश्वास है कि जिस वात ने ब्रह्मगुप्त से उपयुक्त शब्द » 
(जिनमें अंतरात्मा के विरुद्ध पाप का भाव निहित है) कहलवाए कोई भयंकर 
विपत्ति रही होगी--कुछ वेसी ही जिसका सामना सुकरात को भी करना पड़ा 
धा--जो उसकी बहुज्ञता और वृद्धि की कुझाग्रता तथा उसकी तरुणावस्था के 
बावजूद उस पर आ पड़ी होगी। उसने 'ब्रह्मसिद्धांत' की रचना उस समय की थी 
जब वह केवल तीस वर्ष का था। यदि यही उसका तक है तो हमें स्वीकार्य है और 
इसलिए हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं'*'। 

[अल-बिरूती ने इससे कुछ पहले यह भी संकेत दिया था कि ब्रह्मगृष्त ने इस 
प्रकार की अवैज्ञानिक व्याख्या शायद इस कारण से प्रस्तुत की होगी क्योंकि ब्राह्मण 
होने के नाते वह भी उनके द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धांतों का समर्थन कर रहा 
था। या हो सकता है कि इस प्रकार के मूखंतापुर्ण विचारों को दुह्राकर वह उन 
लोगों का उपहास कर रहा हो जिन्होंने उतका समर्थत किया था । ] 


साठवां अध्याय 


'पर्वेन्‌' छब्द की व्याख्या 

वे अंतराल जिनके बीच ग्रहण पड़ने की संभावना होती है और उनके चांद्र 
मासों की संख्या का विद्यद वर्णन 'अलमजीस्ती' के छठे अध्याय में किया गया है। 
हिन्दू उस कालावधि को जिसके आरंभ और जंत में चंद्रग्रहण होता है 'पव॑न्‌' 
कहते हैं । 

[इस विपय पर कुछ जानकारी वराहुमिहिर की 'संहिता' से उद्घृत की गयी 
हैं और एक तालिका भी दी गयी है जिसमें ग्रहण-चक्त और उममें से प्रत्येक के 
“विशिष्ट गुण और मौसम वार्ता! दर्शाई गयी है। पश्चोक्‍त मुद्दे के बारे में अल- 
विरूनी का विचार है कि पर्वो के फलित-ज्योतिष-संबंधी कूल क्षणों के विषय में 
वराहमिहिर ने जो कुछ कहा है वह “उसके पांडित्य के अनुरूप नहीं है ।” 

पर्वों की गणना के संबंध में 'खांडखाद्यक' से नियम उद्धुत किए गये हैं। 
पृ० 5-7] 


इकसठवां अध्याय 


धर्म तथा खगोलशास्त्र की दृष्टि से विभिन्‍्व काल-मानों 
के अधिष्ठाता और तत्संबंधी विषय 


किस काल-सान के अधिष्ठाता होते हैं और किसके नहीं 

विशिष्ट कालावंधि या सामान्य समय का संबंध केबल ख्रष्टा से होता है 
और वह 'उस्की' आयु का प्रतीक होता है--उसका न कोई आादि होता है और 
न अंत । वास्तव में समय ही उसकी नित्यताहै। वे इसे प्रायः 'बात्मा' अर्थात्‌ 
'पुरुष' की संज्ञा देते हैँ । लेकिन जहां तक सामान्य समय का संबंध है जिसका 
निर्धारण गति के माध्यम से किया जाता है उसके पृुथक-पुृथक बंश ख्रप्टा के अति- 
रिक्त प्राणियों पर भी लागू होते हैं मौर उनका संबंध 'आत्मा' के अलावा प्राकृ- 
तिक घटनाओं से भी होता है। इसीलिए “'कल्प' का प्रयोग सर्देव ब्रह्म के संबंध में 
किया जाता है क्योंकि यह उसी का दित और रात है और उसका जीवन इसी से 
निर्धारित होता है। 

प्रत्येक मन्‍्वंतर का एक विशिष्ट अधिष्ठाता होता है जिसे 'मनु' कहते हैं। 
मनु का वर्णव कतिपय विज्ञेप गूणों के साथ किया जाता है जिनका उल्लेख पिछले 
किसी अध्याय में किया जा चुकां है। इसके विपरीत मैंने “चतुर्युग” या 'युगों' के 
अधिष्ठाताओं के बारे में कभी कुछ नहीं सुना । 

[अल-विरूनी ने वर्ष और मास के नियामक के निर्धारण के संबंध में नियमों 
का उल्लेख किया है जो 'खांडखाद्यक' में दिए गये हैं “जिनका वे सर्वाधिक प्रयोग 
करते हैं । उसने कुछ तालिकाएं भी दी हैं जिनमें 'विष्णु-पुराण' के अनुसार ग्रहों 
के अधिष्ठाता दिखाए गये हैं। प्‌ ]9-22 ] 


बासठवां अध्याय 
साठ वर्ष-संवत््‌सर जिसे “पष्ट्यव्द' भी कहा जाता है 


“संवत्सर' तथा 'षष्टयब्द शब्दों फो व्याख्या 

संवत्सर' शब्द जिसका अर्थ 'वर्ष' होता है एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जो 
वर्षचक्र के लिए प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण बृहस्पति और सूर्य की परिक्रमाओं 
के आधार पर होता है भौर बृहस्पति के सहसु्य उदय को इसका प्रारंभ माना 
जाता है। यह साठ वपं में अपनी परिक्रमा पूरी करता है और इसी कारण से 
“पष्ट्यव्द'--अर्थात्‌ साठ वर्ष--कहलाता है 


साठ वर्षो के चक्र में निहित लघुत्तर चक्र 

महा युगों का प्रारंभ बृहस्पति के सहसूर्य उदय के साथ धनिष्ठा और माघ 
भास नक्षत्र के प्रारंभ में होता है। छोटे युगों का महा युगों में एक विशेष क्रम होता 
है जो समूहों में बंटे होते हैं भौर इन समूहों में वर्षो की कुछ विशेष संख्याएं 
सम्मिलित होती हैं ओर उनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट अधिष्ठाता होता है। यह्‌ 
विभाजन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है**"। 

[तालिका पृ० 25 पर दी गयी है। | 


संवत्सर के अलग-अलग वर्षों के ताम 

साठ वर्षो में से प्रत्येक वर्ष का अपना पृथक नाम है, भौर य्रुगों के भी नाम 
'होते हैं जो उनके अधिष्ठाताओं पर होते हैं। ये सभी नाम नीचे की तालिका में 
"दर्शाए गये हैं । 

इस तालिका का प्रयोग उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे पहली तालिका 
का किया गया था, क्योंकि आपको समस्त काल-चक्र (साठ वर्ष) के प्रत्येक वर्ष 
का नाम उसकी तदनुरूपी संख्या के नीचे मिल ज़ाएगा। यदि हम एक-एक नाम 
का अर्थ गौर उनके पूर्वानुमानों की व्याख्या करने लगें तो काम लंबा हो जाएगा। 
व्यह सव आपको 'संहिता' वाम पुस्तक में मिल्न जाएगा। 

[तालिका पृ० 27-28 पर दी गयी है। | 


तिरसठवां अध्याय 


ऐसे विषय जिनका विशेष रूप से ब्राह्मणों से संबंध है 
और उनके लिए समस्त जीवन में क्या करना अनिवार्य है 


ब्राह्मण फे जीवन में पहला चरण 


ब्राह्मणों का जीवन सात वर्ष की आयु बीतने के बाद चार भागों में विभकत 
किया जाता है। पहला भाग आठवें वर्ष में शुरू होता है जब क्राह्मण उसे दीक्षा 
देने, उसे कर्तव्य-पालन की शिक्षा देने और उत्त पर दुढ़ रहने और जीवन-भर 
उनका पालन करने का पाठ सिखाने जाते हैं। उस समय वे उसकी कमर 
में एक कटिवंध वांधते हैं और उसे एक जोड़ी यज्ञोपवीत पहनाते हैं--यह 
यज्ञोपवीत एक ऐसे मजबूत धागे का होता है जिसमें नौ इकहरे धागे होते हैं जिन्हें 
बा जाता है--और फिर एक तीसरा यन्नोपवीत होता है जो कपड़े से वनाया 
जाता है। यह कटिवंध वाएं कंधे से दाएं कूल्हे तक जाता है । इसके साथ ही उसे 
एक दंड धारण करने के लिए दिया जाता है और '“दर्भ' नामक विश्ञेप घास की 

एक मुद्रिका पहनाई जाती है जो वह अपने दाहिने हाथ की अनामिका में पहनता 
है। इस मुद्रिका को पवित्र” भी कहा जाता है। अनामिका में मुद्रिका के 
पहनने का यह उद्देश्य हैं कि वह उच सवके लिए एक शुभ लक्षण और वरदान 

सिद्ध हो जो उस हाथ से दान प्राप्त करें। इप्त मुद्रिका के पहचने का विधान 

इतना कठोर नहीं जितना यज्ञोपवीत धारण करने का होता है, क्योंकि यज्ञोपवीत 

तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने से अलग नहीं कर सकता । यदि वह भोजन 

करते समय या शौचांदि के समय उसे उतार भी दे तों वह ऐसे पाप का भाजन 

बनता है जिसका तिराकरण किसी प्रायश्चित्त, व्रत या भिक्षा-दान के सिवाय 

नहीं हो सकता । 

ब्राह्मण के जीवन की यह पहली अवस्था उसकी आयु के पच्चीसवें वर्ष तक 
या “विष्णु-पुराण' के अनुसार अड़तालीसवें वर्ष तक रहती है। उसका कततंव्य 
संयत जीवन विताना, धरती को अपनी शय्या बनाना, वेद तथा धर्मश्ञास्त्र और 
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न्याय के संबंध से उसके भाष्य का अध्ययन भारंभ करना है और यह सब उसे 
उसका गुरु सिखाता है जिसकी वह दिन-रात सेवा करता है। बह दिन में तीन 
बार स्तान करता है और प्रातःकाल तथा संध्या के समय हवन करता है। हवन 
के पदरचात्‌ वह अपने गुरु की पूजा करता है । वह एक दिन व्रत रखता है और 
दूसरे दिन भोजन करता है, परंतु उसके लिए मांस-भक्षण वर्जित है| वह गुरु के 
घर में रहता है भौर वहां से तभी निकलता है जब उसे भिक्षा मांगती होती है 
और वह दिन में पांच से अधिक घरों से भिक्षा नहीं मांगता । यह भिक्षाटन वह 
दोपहर को और / या संध्या के समय करता है। भिक्षा में उसे जो कुछ भी 
मिलता है वह उसे अपने गुरु के सामने रख देता है जिसमें से वह जो चाहे ले ले। 
उसके बाद जो कुछ बचता है वह उसका ग्रुरु उसे दे देता है। इस प्रकार शिष्य 
सपने गुरु की जूठन खाकर पेट भरता है। इसके अलावा वह अग्ति के लिए 
समिघा जुटाता है जो दो प्रकार के वृक्षों--पलाश भौर दर्म--की लकड़ी होती है 
जिसे वह हवन के लिए लाता है। इसका कारण यह है कि हिन्दू अग्नि की उपासना 
करते हैं और उस पर पुष्प चढ़ाते हैं। अन्य सभी जातियों में भी यह होता है। 
उनका हमेशा से यह विचार रहा है कि यज्ञ को देवता तभी स्वीकार करते हैं 
जबकि उसमें अग्नि प्रज्ज्वलित की जाए और किसी भी प्रकार की पूजा चाहे 
वह मूत्तिपृजा हो अथवा तारकों की पूजा, गौ-पृजा हो अथवा गर्दभ की या 
प्रतिमाओं की, उन्हें यज्ञ करने से हटा नहीं सकती । यही कारण है कि वश्दार 
इब्न बुर्द कहता है, “चूंकि वहां भग्नि है इसलिए उसकी पुजा होती है । 


ब्राह्मण के जीवन की दूसरी अवस्था 

उनके जीवन की दूसरी अवस्था पच्चीसवें वर्ष से पचासवें वर्ष तक या 
(विष्णु-प्राण' के अनुसार सत्त रवें वर्ष तक होती है। ग्रुरु उसे विवाह की अनुमति 
दे देता है। वह विवाह करता है, घर वसाता है भौर संतान की इच्छा करता है 
लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ मास में एक ही वार उसके मासिक धर्म से निवृत्त 
हो जाने के वाद संभोग करता है। उसे बारह वर्ष से अधिक भायु की स्त्री से 
विवाह करने की अनुमति नहीं होती । उसकी जीविका या तो उस दक्षिणा से पूरी 
होती है जो उसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को पढ़ाने से प्राप्त होती है--यह दक्षिणा 
उसका पारिश्रमिक नहीं वरन्‌ उपहार होता है---या फिर उसका निर्वाह उन 
उपहारों से हो जाता है जो उसे किसी यज्ञादि करने के लिए या राजाओं और 
सामंतों से उपहार मांगने पर प्राप्त होते हैं वशर्ते कि इस संबंध में न उसका कोई 
विशेष आग्रह हो और न ही देने वाला अनिच्छा से दे । उन लोगों के घरों में सदा 
एक ब्राह्मण रहता है जो उनसे घामिक विधि-निषेधों का पालन कराता है और 
धर्म-कर्म में उनका मार्गदशेन करता है। वह पुरोहित कहलाता है। ब्राह्मण के 
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लिए अंतिम शर्तें यह है कि वह धरती से या पेड़-पौधों से जो कुछ प्राप्त करता' 
है उसी से जीवन-यापन करे। वह कपड़ा या पान-सुपारी का व्यापार करके 
अपना भाग्य आजमा सकता है, लेकिन उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि वह स्वयं 
व्यापार न करे और उसकी बोर से वैश्य व्यापार करें क्योंकि मूल रूप से उसके 
लिए व्यापार इसलिए वर्जित है कि उसमें कूठ और धोखाधड़ी शामिल होती है । 
उसके लिए व्यापार की अनुमति केवल उसी स्थिति में होती है जब उसके लिए 
वह सर्वथा आवश्यक हो जाए और उसकी जीविका का अन्य कोई साधन उसके 
पास न रहे । अन्य जातियों की तरह ब्राह्मण को कर देना वाध्यकर नहीं है, न ही 
राजाओं की सेवा करना उन पर वाजिव है | इसके अलावा उसे लगातार घोड़े 
ओर गाएं रखने की भी अनुमति नहीं है; न वह पशुपालन कर सकता है और 
न ही सूदखोरी से घन कमा सकता है । उसके लिए नीला रंग अपवित्र माना 
जाता है, इसीलिए यदि उसके शरीर पर नीला रंग लग जाए तो उसके लिए 
स्तान करने का विधान है। अंत में, उसके लिए यज्ञ के समय सदा ढोल वजाना 
जौर उस अवसर पर निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करना भी अनिवाय है । 


तीसरी अचस्था 

ब्राह्मण के जीवन की तीसरी अवस्था पचासवें वर्ष से लेकर पचहत्तरवें वर्ष 
तक या “विष्णु-पुराण' के अनुसार नब्बेवें वर्ष तक होती है। वह ब्रत रखता है, 
अपनी गृहस्थी का त्याग करता है और घर-बार तथा अपनी पत्नी को यदि वह. 
वानप्रस्थ आश्रम में उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती, अपनी संतान के 
सुपुदं कर देता है। वह समाज से बाहर रहता है भौर वही जीवन दुवारा व्यतीत 
करता है जो पहली अवस्था में व्यतीत कर चुका है। वह किसी चारदीवारी में 
नहीं रहता ओर न ही पेड़ की छाले के अलावा, जो उसके कटिप्रदेश को ढंक भर 
लेती है, कोई वस्त्र पहनता है । वह धरती पर बिना किसी बिछोने के सोता है 
और फल और कंद-मूल खाकर भरण-पोपण करता है। वह अपने वाल बढ़ा लेता 
है और उन पर तेल भी नहीं लगाता । 


चौथी अवस्था... 

चौथी अवस्था जीवन के अंत तक रहती है। वह गेरुवे वस्त्र धारण करता है 
भीर हाथ में एक छड़ी रखता है। वह सदेव ध्यान में मग्न रहता है; वह अपने 
मन को मित्रता और शत्रुता से रहित कर देता है और काम, क्रोध और भोह का 
परित्याग कर देता है। वह किसी से भी वार्तालाप नहीं करता । जव वह किसी देवी 
वरदान की प्राप्ति के लिए किसी विशिष्ट स्थान की पदयात्रा करता है तो वह 
भार्ग के किसी भी गांव में एंक दिन से अधिक और किसी नगर में पांच दिन से 
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अधिक नहीं रुकता । यदि कोई उसे कुछ देता है तो वह उसमें से अगले दिन के 
लिए कुछ नहीं वचाता | उसका इसके सिवाय कोई काम नहीं है कि मुक्ति-मार्ग 
पर अग्रसर रहे जिससे वह मोक्ष-प्राप्ति कर सके जहां से लौटकर इस संसार में 
न आता पड़े । 


ब्राह्मणों के सामान्य घ्म 

ब्राह्मण को अपने समस्त जीवन में जिन सावं भौम कर्तव्यों का पालन करना 
होता है वे हैं पुण्य कम , भिक्षादात तथा भिक्षाप्राप्ति, क्योंकि ब्राह्मण जो कुछ दान 
करते हैं वह उनके पितरों को पहुंच जाता है। उसके लिए निर्रतर पढ़ते रहना, 
यज्ञ करना, जो अग्नि वह प्रज्ज्वलित करता है उसे संजोना, उस पर नैवेद्य अपित 
करना, उसकी पूजा करना और उसे बुभने न देना अनिवारयय है ताकि उसी अग्नि 
में मरणोपरांत उसका दाह-संस्कार किया जा सके । यह 'होम' कहलाता है । 

प्रति दिन उसे तीन वार स्नान करना चाहिए ; सूर्योदय की संधि के समय, 
सूर्यास्त की संधि के समय और उन दोनों के बीच मध्याक्लु के समय | पहला 
स्तान तो निद्रा के कारण किया जाए क्योंकि शरीर के छिद्र इस अवधि में शिधिल 
पड़ जाते हैं। स्नान आकस्मिक अशुचिता से शुद्ध होने और प्रार्थना के लिए 
तैयारी करते के उद्देश्य से किया जाता है । 
,. उसकी प्रार्थना में स्तुद्रि, कीतंन और उनकी विशिष्ट रीति के अनुसार 

किया गया प्रणिपात शामिल होता है अर्थात्‌ वे अपने दोनों अंगूठों पर दंडबत्‌ 

करते हैं जबकि हाथों की दोनों हथेलियां जुड़ी होती हैं और वे अपना मुख सूर्य 
की ओर करते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य दक्षिण के अलावा चाहे कहीं भी 
हो उत्तका 'किव्ला है क्योंकि जब उनका मुख दक्षिण की ओर रहता है तो वे 
कोई पुण्य कर्म नहीं करते। वे दक्षिणाभिमुख केवल उसी स्थिति में होते हैं जब' 
वे किसी बुरे अथवा बशुभ में लगे होते हैं । 

वह समय जब सूर्य याम्योत्तरवृत्त (अपरा क्व) सि नीचे की ओर उतरता है 
कोई दैवी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुकूल माना जाता है। इसीलिए उस 
समय ब्राह्मण को शुद्ध होता चाहिए । 

संघ्या-काल रात्रि के भोजन और संध्या-पूजा का समय होता है । ब्राह्मण 
रात्रि का भोजन करके बिना स्तान किए संध्या-पुजा कर सकता है। इसीलिए 
पहले और दूसरे स्नान की तुलना में तीसरी 'वार के स्तान के विषय में किसी 
कठोरता का विधान नहीं है । 

रात के समय का स्नान ब्राह्मण के लिए केवल सूर्य या चंद्रग्रहण के समय ही 
अनिवाय॑ है, ताकि वह उस अवसर के लिए विहित नियमों बौर यज्ञादि करने के 
लिए तैयार हो सके । 
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ब्राह्मण जीवतपर्यत दिन में केवल दो वार भोजन करता है--दोपहर को 
गौर रात को। और जव भी उसे भोजन करना हो खाना शुरू करने से पहले वह 
उतना भोजन अलग रख देता है जो एक या दो व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से 
उन अपरिचित ब्राह्मणों के लिए पर्याप्त हो जो हो सकता है शाम के समय कुछ 
मांगते हुए भा निकले । उनके भरण-पोषण की उपेक्षा पाप हैं। इसके अतिरिक्त वह 
कुछ खाने-पीने की सामग्री पशु-पक्षियों भौर अग्नि-देवता के लिए भी अलग रख , 
देता है। शेप बचे भोजन को वह मंत्रोच्चार करके खाता है। उसकी थाली में 
जो कुछ बच रहता है उसे वह घर के वाहर रख देता है और फिर उसके पास 
नहीं जाता क्योंकि वह उसके लिए वर्जित है और केवल उसी पथिक के लिए है 
जो संयोग से उघर था निकले और उसकी मांग करे चाहे वह कोई मनुप्य हो, 
पक्षी हो, कुत्ता हो या कोई भौर चीज हो । 
ब्राह्मण के पास पानी के लिए पात्र अवश्य होना चाहिए। यदि कोई दूसरा 
उसका इस्तेमाल कर ले तो वह फोड़ दिया जाता है। यही वात उसके खाने के 
बरतनों पर भी लागू होती है। मैंने ऐसे ब्राह्मण देखें है जो अपने रिश्तेदारों को 
अपने साथ ही थाली में खिलाते थे, लेकिन उनमें भी अधिकांश ऐसे थे जो ऐसा 
करना पसंद नहीं करते थे । 
उसे उत्तर में सिंघु नदी और दक्षिण में चर्मण्वती नदी के बीच रहना पड़ता 
है। उसे इन दोनों में से किसी भी सीमा को लांधने की अनुमति नहीं है जिससे . 
कि वह तुर्को के देश में या कर्णाटक देझ्य में प्रवेश न कर जाए। साथ ही उसे पूर्व 
ओर पश्चिम के महासागर के वीच में निवास करता चाहिए । लोगों का कहना 
कि उसे ऐसे किसी देद में रहने की अनुमति नहीं है जिसमें वह घास नहीं उगती 
जिसे वह अनामिका में पहनता है या जहां काले वालों वाले मृग नहीं चरते । यह 
वर्णन उस सारे देश के लिए हैं जो उपरिलिखित सीमाओं के अंदर स्थित है। 
यदि वह उन सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो उसे पाप लगता है। 
ऐसे देश में जहां घर की वह सारी जगह जो इसलिए बनाई जाती है कि 
लोग वहां वेठकर भोजन करें मिट्टी से नहीं लीपी जाती, वल्कि इसके विपरीत 
वे भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग चौका तंयार करते हैं 
भौर वह इस तरह कि किसी जगह पर पानी छिड़क कर उसे गाय के गोवर से 
लीप देते हैं। ब्राह्मण के चौके 'को वर्गाकार होना चाहिए। जिन लोगों में इस 
प्रकार के चौके बनाने की प्रथा है वे इसका यह कारण बताते हैं : जिस स्थान 
पर बैठकर भोजन किया जाता है वह भोजन करने से जूठा हो जाता है। इसलिए 
यदि भोजन की क्रिया समाप्त हो चुकी हो तो उस स्थान को घोकर और लीप 
कर फिर पवित्र कर दिया जाता है। यदि जूठे स्थान को एक चिह्न विश्वेप से 
पृथक न किया जाए तो तुम समझोगे कि दूसरे स्थान भी जूठ ही हैं, क्योंकि वे एक 
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दूसरे से मिलते-जुलते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। 

धर्मशास्त्र में उनके लिए पांच सब्जियां निपिद्ध हैं: प्याज, लहसुन, एक 
विशेष प्रकार का कद्दू, गाजर ज॑से कंद की जड़ जिसे 'कंचन' कहते हैं औौर एक 
और तरकारी जो उनके पोखरों के भासपास उगती है भौर जो 'नालि' कहलाती 


हैं। 


चौंसठर्वा अध्याय 


धामिक कृत्य और रीति-रिवाज जिनका ब्राह्मणों से इतर 
जातियां जीवन-भर पालन करती हैं 


लिन्‍्न-भिन्‍न जातियों के फर्तेव्य-कर्म 

क्षत्रिय वेदाध्ययन कर सकता है और उन्हें कंठस्थ कर सकता है, लेकिन 
उसकी शिक्षा नहीं दे सकता | वह अन्नि में नेवेद्य चढ़ाता है और पुराणों में दीः 
गयी विधियों के अनुसार भाचरण करता है। उन स्थानों पर जिनके वारे में हम 
बता चुके हैं वह भोजन के लिए चौका त्रिकोणाकार बनाता है। वह प्रजा पर 
शासन करता है और उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसकी सृष्टि इसी काम के 
लिए की गयी है। वह तीन धागों से बटा हुआ यज्ञोपवीत धारण करता है और 
एक दूसरा सूती जनेऊ पहनता है । यह जनेऊ वह बारह वर्ष पूरे होने के बाद 
धारण करता है। 

बेश्य का काम खेती करता, ज़मीन जोतना, पशुपालन और ब्राह्मणों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उसे दो धागों का एक जनेऊ पहनने का ही 
अधिकार है''*। 

शुद्र ब्राह्मण के सेवक-जैसा होता है जो उसके काम-काज की देखभाल 
और उसकी सेवा करता है। सर्वेथा दरिद्र होते हुए भी यदि यज्ञोपवीत के बिना 
नहीं रहना चाहता तो वह क्षौम से बनी जनेऊ धारण कर लेता है। हर वह 
कार्य जो ब्राह्मण का विशेषाधिकार समभा जाता है--जैसे संघ्या-पूजा करना, 
वेद-पाठ करना और बग्नि में होम देना--उसके लिए निपिद्ध है। यहां तक कि 
उदाहरण के लिए यदि किसी शुद्र या वेश्य के बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसने 
वेद का पाठ किया है तो ब्राह्मण राजा के सामने उसे अपराधी ठहराते हैं और 
राजा उसकी जीभ काट डालने की आज्ञा दे देता है। परंतु परमात्मा का ध्यान 
करना, पुण्यकर्म करना और भिक्षादान ऐसे काम हैं जो उसके लिए निषिद्ध 
नहीं हैं । 
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प्रत्येक मनुष्य जो कोई ऐसा व्यवसाय करने लग़ता है जी उसकी जाति के 
लिए वर्जित है, जैसे ब्राह्मण का व्यापार करना, शूद्र का सेती करना तो वह एक 
ऐसे पाप या अपराध का दोपी माना जाता है जिसे वे चोरी जैसा ही समभते है । 

[अल-विरूनी ने हिन्दुओं में प्रचलित एक कथा का वर्णन किया है कि राजा 
राम के काल में मनुष्य की भायु बहुत लंवी और सुनिश्चित होती थी, यहां तक 
कि कोई भी बच्चा अपने पिता के पहले ने मरता था। लेकिन एक बार ऐसा 
हुआ कि एक ब्राह्मण का पुन्न अपने पिंता के जीवनकाल में ही मर गया । पिता 
उसे राजमहल में ले गया और उसने विलाप करते हुए कहा कि “देश्ष में कहीं कुछ 
विकार आ गया है**'।/ तव राम ने उस विकार का कारण जानने का प्रयास 
किया और अंत में लोगों ने एक चांडाल की ओर संकेत किया जो बड़े परिश्रम 
से भगवत्‌-पुजा और घोर तपस्या कर रहा था। राजा घोड़े पर सवार होकर 
उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि वह गंगा के किनारे नीचे की ओर सिर किए 
किसी चीज पर लटक रहा है। राजा ने अपना घनुप भुकाया और बाण चलाकर 
उसकी अंतड़ियां निकाल डालीं । इसके वाद उसने कहा, “मैंने तुझे उस सत्कर्म 
के लिए मारा है जिसे करने का तुके अधिकार नहीं है।” जब राजा लौटकर 
राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा है।] 

चांडाल के अतिरिक्त सभी मनुष्य, जहां तक वे हिन्दू नहीं हैं, ग्लेच्छ अर्थात्‌ 
अपवित्र कहे जाते हैं । इनमें वे सव आ जाते हैं जो मनुष्यों का वध करते हैं, पशुओं 
की हत्या करते हैं और गौ-मांस खाते हैं। 


सभी प्राणियों के समान होने के संबंध में दाशनिक मत 

इन संब बातों के मूल में वर्गों अथवा जातियों का अंतर है जिनमें एक वर्ग या 
जाति के लोग दूसरे सभी लोगों को मू्ज समभते हैं। इसके विपरीत सभी मनुष्य 
परस्पर समान हैं। वासुदेव का ऐसे व्यक्ति होने के संवंध में कथन है जो मोक्ष 
चाहता है, “बुद्धिमान व्यक्ति के विचार में ब्राह्मण और चांडाल, मित्र ओर शैत्रु, 
विद्वासपात्र और विश्वासघाती, यहां तक कि सांप और नेवला भी समान हैं। 
यदि एक ओर बुद्धिमान की दृष्टि में सभी चीजें समान हैं तो दूसरी ओर अज्ञानीः 
की दृष्टि से वे उतनी ही अलग और भिन्न होती हैं।' 


पेंसठवां अध्याय 


यज्ञ 


अश्ववमेध 

वेद के अधिकांश भाग में यज्ञों की चर्चा है और उसमें प्रत्येक यज्ञ का वर्णन 
किया गया है। यज्ञों का विस्तार भिन्‍न-भिन्‍्न है इसी लिए उनमें से कुछ तो ऐसे हैं 
जिन्हें केवल चक्रवर्ती राजा ही कर सकता है जैसे 'अदवमेघ' | इसमें एक घोड़ी” 
देश में कहीं भी चरने के लिए खुली छोड़ दी जाती है जिसका कोई रास्ता नहीं 
रोकता । स॑निक उसके पीछे-पीछे चलते हैं, उसे हाँकते रहते हैं भौर उसके भागे 
उद्घोप करते हैं, “यह संसार की सम्राट है और जो ऐसा नहीं मानता वह सामने 
भाए ! ” ब्राह्मण उसके पीछे चलते हैं और जहाँ-जहाँ वह लीद करती है वे हवन 
करते हैं। जब वह इस प्रकार संसार के समस्त भागों में घूम लेती है तो वह 
ब्राह्मणों का तथा उस व्यक्ति का भोजन वन जाती है जो उसका मालिक होता है। 

इन यज्ञों की अवधि भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है जिससे कैचल वही कुछ यज्ञों 
'को कर सकता है जो दीर्घायु होता है और ऐसी लंबी जायु हमारे इस युग में होती 
नहीं है। यही कारण है कि इनमें से अधिकांश यज्ञ समाप्त हो गये हैं और केवल 
कुछ ही शेष हैं जो आज भी किए जाते हैँ । 


सामान्य यज्ञ 


हिन्दुओं के मतानुसार अग्नि सर्व भक्षी होती है। इसीलिए कोई भी अपविद्र 
बस्तु---जँंसे जल--इसमें मिल जाती है तो वह अपवित्र हो जाती है। यही कारण 
है कि यदि अग्नि और जल गर-हिन्दुओं के हाथ में हो तो उन्हें हिन्दू अपने लिए 
जायज नहीं समझते क्योंकि उनके स्पर्श से वे भी भ्रष्ट हो जाएंगे । 

अखि पर जो भी कुछ चढ़ाया जाता है वह देवताबों को पहुंच जाता है,क्योंकि 
आग उन्हीं के मुंह से निकलती है। ब्राह्मण जो कुछ अग्नि पर चढ़ाते हैं वह है तेल 
तथा अन्य खाद्यान्न--मेहुं, जी और चावल--जिन्हें वह अग्नि में डालते हैं । 
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इसके अतिरिक्त यदि वे बपनी ओर से कोई चढ़ावा देते हैं तो वेद के निर्दिष्ट 
मंत्रों का पाठ करते हैं। लेकिन यदि वे किसी अन्य व्यक्ति की ओोर से' कुछ चढ़ाते 
हैं तो कोई मंत्र नहीं पढ़ते ***। 

[अग्नि के कुष्ट रोग से पीड़ित होने की कथा “विष्णु-धम” से ली गयी है । 
पृ० 40-4] ] 


छियासठवां अध्याय 


तीर्थस्थानों के दर्शन और तीर्थयात्रा 


हिन्दुओं के लिए तीर्थयात्रा अनिवाय॑ नहीं, वैकल्पिक है और एक पृण्य-कर्म है। 
कोई भी मनुष्य किसी पृण्यस्थल पर विचरण के लिए घर से निकलता है, किसी 
पावन मूर्ति के दर्शन करने या कुछ पवित्र नदियों में स्वान करने जाता है। वहां 
जाकर वह उन स्थानों भे पूजा करता है, मूति को पूजता है, उसपर चढ़ावे चढ़ाता 
है, अनेक भजन गाता है, प्रार्थना करता है, ब्रत रखता है, और ब्राह्मणों, पुजारियों 
तथा अन्य लोगों को भिक्षा देता है। वह अपने सिर तथा दाढ़ी के वाल मुंडा देता 
है और घर लौट भाता है । 
बहुत पुण्य और पावन सरीवर मेर के इ्द-पिर्द ठंडे पर्वतों में स्थित हैं **। 


'पवित्र सरोवरों का निर्माण 
हमने हिन्दुओं के पुराणों से इस विपय में पहले ही बहुत कुछ उद्धृत कर 
“दिया है कि द्वीपों में गंगा जैसी कई नदियां हैं। प्रत्येक ऐसे स्थान में जिसके साथ 
“कोई विशेष पविश्रता जुड़ी हुई है हिन्दू स्नान के लिए सरोवर का निर्माण करते 
हैं। इसमें उन्होंने वहुत उच्च कोटि की कला प्रदर्शित की है जिसे हमारे लोग 
(मुसलमान) जब उन्हें देखते हैं तो चकित रह जाते हैं और उनसे मिलती-जुलती 
“किसी चीज़ का बनाना तो दूर, उनका वर्णत तक नहीं कर पाते । वे इन सरोवरों 
का निर्माण करते ससय भारी-भारी भौर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें 
तीखे और मजबूत लोहे से इस तरह जोड़ा जाता है कि वे अनेक कगारों जैसी 
सीढ़ियां वन जाते हैं और ये पेड़ियां सरोवर के चारों ओर कद्रे-आदम ऊंचाई तक 
बनाई जाती हैं। दो पैड़ियों के वीच पत्थरों की सतह पर वे सीढ़ियां बनाते हैं जो 
“शिख रों की तरह ऊपर को उठी हुई होती हैं ! इस प्रकार पहली सीढ़ियां या कगार 
एक प्रकार से सड़कों का काम करती हैं (जो तालाब के इद-गिर्द जाती हैं) भौर 
“कलश एक प्रकार की सीढ़ियां हैं (जिनसे ऊपर-वीचे आया जा सकता है) । यदि 
'अनेक लोग तालाब के ऊपर चढ़ते और दूसरे उतरते हैं तो वे एक-दूसरे से मिल 
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जहीं पाते ओर न ही कभी सड़क रुकती है, क्योंकि कगार अनेक हैं और चढ़नेवाला 
व्यक्ति उस कगार पर जाने की बजाय जहां से लोग नीचे उतर रहे हैं मुड़कर 
किसी और कगार पर जा सकता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भीड़ कभी 
इतनी नहीं बढ़ती कि कष्टकर सिद्ध हो । 


“अलग-अलग पुण्य सरोवर 

मुल्तात में एक तालाब है जिसमें यदि रोका न जाए तो हिन्दू वहां स्नान 
करके ही पूजा करते हैं। [थानेश्वर स्थित सरोवर के संबंध में जिसे बहुत पवित्र 
माता जाता है वराहमिहिर की 'संहिता' के उद्धरण दिए गये हैं ।] 


“विभिन्‍न प्राणियों में असमानता और देशभक्ति का उद्यम; शौनक की कथा 
ये सरोवर अपनी पवित्रता के लिए विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं 
“क्योंकि उनपर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है या किसी धरमंग्रंथ या पुराणों में कोई 
ऐसा अवतरण मौजूद है जिसमें उनका हवाला दिया गया है। हम शौनक के गव्द 
पहले ही उद्धृत कर चुके हैं। शुक्र ने ब्रह्मा के आदेश पर ये शब्द उससे कहे थे 
जो मूल ब्रह्मा को ही संबोधित थे। उस पाठ में राजा बलि का भी उल्लेख हुआ है 
और यह बताया गया है कि वह उस समय तक क्‍या करेगा जब तक कि नारायण 
उसे पाताल में न ले जाए। उसी पाठ में यह अवतरण भी भाता है : “मैं उसके 
साथ ऐसा इसलिए करता हुं कि मनुष्यों में समानता जो वह प्राप्त करना चाहता 
'है समाप्त हो जाएगी, मनुष्य अपनी जीवन-परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍ल-भिन्‍त 
होंगे भौर इसी भिन्‍नता या असमानता पर संसार की व्यवस्था टिकेगी। इसके 
अलावा लोग उसे न पूजकर मेरी पूजा करेंगे और मुझ पर विश्वास करने लगेंगे। 
“सम्य जनों में परत्पर सहायता-भाव तभी उत्पन्न होता है जब उनमें थोड़ा-बहुत 
फर्क होता है और जिसके परिणामस्वरूप एक को दूसरे की आवश्यकता पड़ती 
है। इसी सिद्धांत के अनुसार परमात्मा ने ऐसे संसार की सृष्टि की है जिसमें अनेक 
भेद विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश दूसरे से भिन्‍त है--यदि एक शीतल है 
तो दूसरा ऊष्ण; एक की मिट्टी, जल और वायु अच्छी है तो दूसरे की मिट्टी खारी 
'है, जल गंदा और दुर्गंधयुक्त है और वायु अस्वास्थ्यकर | इसके 'अतिरिक्त' कुछ 
ओर अंतर भी हैं: कुछ मामलों में सभी प्रकार के असंख्य लाभ हैं तो दूसरों में 
उनकी संख्या बहुत कम है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां प्राकृतिक विपत्तियां समय- 
“समय पर आती रहतो हैं; तो कुछ ऐसे हैं जहां विपत्ति का नाम-निशान्त भी नहीं । 
-यही सब कारण सम्य लोगों को ऐसे स्थान सावधानी से चुनने के लिए प्रेरित 
-करते हैं जहां वे नगरों का निर्माण कर सके |... 
जो चीज़ लोगों से ये काम करवाती है वे हैं उनके रीति-रिवाज। लेकिन 
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धामिक आदेश उनसे कहीं मधिक शक्तिशाली होते हैं और उनका प्रभाव मनुष्य 
की प्रकृति पर रीति-रिवाजों की अपेक्षा कहीं मधिक पड़ता है। रीति-रिवाजः 
अपनाने या उनका परित्याग करने से पहले उनके मुल की खोज की जाती है, 
उनकी जांच-परख की जाती है जबकि धारमिक आदेशों के आधार को स्पश् ही 
नहीं किया जाता, उनकी कोई खोज-बीन नहीं की जाती बल्कि अधिकांश लोग 
क्रैवल आस्था' के आधार पर उनका पालन करते हैं। वे उन आदेशों पर तके- 
वितक नहीं करते उसी अकार जैसे किसी बंजर प्रदेश के निवासी इसलिए उस पर 
तक नहीं करते क्योंकि वे उसी में उत्पन्न हुए हैं और उससे इतर कुछ नहीं जानते । 
वे उस प्रदेश को अपनी मातृ भूमि मानते हैं और उसे छोड़ना उनके लिए मुदिकल 
होता है। यदि भौतिक अंतरों के अतिरिक्त नियम-व्यवस्था की दृष्टि से भी एक- 
दूसरे में फर्क हो तो भी रहने वालों के हृदय में उसके प्रति इतना लगाव होता है 
कि उसे दूर करना संभव नहीं है ।” 


बनारस साघधु-संन्यासियों का शरण-स्थल 

हिन्दुओं के कुछ स्थान ऐसे हैं जो उनसे सम्बद्ध नियमों और धर्म के कारण 
पुज्य बन जाते हैं जैसे वनारस (वाराणसी) । साधु-संन्यासी वहां आते हैं और 
वहीं रह पड़ते हैं ठीक उसी तरह जंसे कावे के रहने वाले हमेशा के लिए मक्का में 
रह जाते हैं। वे मृत्युपर्यत वहीं रहना चाहते हैं, ताकि मरने के वाद उन्हें वहां रहने 
का पुण्य प्राप्त हो। उतकी यह घारणा है कि ह॒त्यारा अपने अपराध के लिए उत्तर- 
दायी होता है जौर उत्ते अपने अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता है। वह तभी 
बच सकता है जब वह वनारस शहर में चला जाए जहां उसे क्षमा मिल जाती है । 

इसी प्रकार का दूसरा स्थान है थानेश्वर, जिसे कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ कुरु का देश 
भी कहा जाता हैं जो एक किसान, एक घर्मपरायण, पुण्यात्मा था जो दंवी शक्ति 
की सहायता से चमत्कार किया करता था। इसी कारण उस प्रदेश का उसी के 
नाम पर यह नाम पड़ा और उसी के कारण उसे पूजा जाता है। इसके अलावा 
थानेदवर वह स्थान है जहां महाभारत के युद्धों में और दुष्टों के विनाश के लिए 
किए गये युद्धों में वासुदेव ने पराक्रम प्रदक्षित किया था । इसी कारण ये लोग 
इस स्थान को यात्रा करते हैं। 

माहुर भी एक पुण्य स्थान है जहां ब्राह्मणों की भरमार है। उसे भी इसीलिए 
पूजा जाता है क्योंकि वासुदेव का जन्म मोर लालन-पालन इसी के आसपास 
'नंदगीला' नामक स्थान में हुआ था। 

आजकल हिन्दू कश्मीर की भी यात्रा करते हैं। इनमें अंतिम मुल्तान है जहां 
वे उस समय तीर्ययात्रा के लिए जाते थे जब उसका मूर्ति-मंदिर नष्ठ नहीं हुआ 
घा। 


सड़सठवां अध्याय 
दान तथा मनुष्य द्वारा अजित धन के व्यय का ढंग 


उनके लिए यह अनिवायं है कि प्रतिदिन जितना दान देना संभव हो दें। वे अपने 
धन को एक वर्ष क्या एक मास तक भी अपने पास नहीं रखते, क्योंकि बह एक 
ऐसे अज्ञात भविष्य के लिए संजोकर रखने जैसा है जिसके बारे में मनुष्य को यह्‌ 
नहीं मालूम कि वह वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं । 

जहां तक फसलों या पशुओं से उसकी कमाई का संवंध है उसे सबसे पहले 
उस ज़मीन या घास के मैदान का कर देश के राजा को देना अनिवार्य है। इसके 
मलावा वह अपनी आमदनी का छठा भाग राजा को उस संरक्षण के बदले अदा 
करता है जो राजा अपने प्रजाजनों, उनकी संपत्ति तथा उनके परिवारों को प्रदान 
करता है । इसी प्रकार का वंधन सामान्य जनता के लिए भी होता है, लेकिन वे 
लोग हमेशा भूठ बोलते हैं भौर अपनी संपत्ति के बारे में मिथ्या घोषणा करते हैं । 
व्यापारी लोग भी इसी कारण से कुछ कर अदा करते हैं | केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं 
जो इन सभी करों से मुक्त हैं । 

जहां तक उस धन के खर्च करने के तरीके का संबंध है जो इन सभी करों 
का भुगतान करने के वाद बच जाता है तो उसके संबंध में लोगों की अलग-अलग 
राय है। कुछ लोग तो उस आय का तवां भाग दान के लिए नियत कर देते हैं 
लेकिन वे इसे तीन भागों में बांट देते है : इनमें से एक को तो मन से चिंतामुक्त 
करने के लिए आरक्षित किया जाता है। दूसरा व्यापार में लगाया जाता है ताकि 
लाभ मिले ओर तीसरे माग का एक-तिहाई (अर्थात्‌ कुल का नवां हिस्सा) दान 
पर खच्च किया जाता है जबकि दूसरे तिहाई हिस्से उसी नियम के अनुसार खर्च 
किए जाते हैं । 

कुछ ऐसे हैं जो इस आमदनी को चार भागों में वांदते हैं। एक-चौथाई तो 
आम खर्चो के लिए बलग रख दिया जाता है, दूसरा उदारचेताओं के सत्कारयों के 
लिए, तीसरा दान के लिए भोर चोथा आरक्षित रखने के लिए बर्थात्‌ उतना ही 
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जो तीन वर्षो के सामान्य खर्चो को पुरा करने के लिए पर्याप्त हो | यदि वह 
चौथाई भाग जिसे आरक्षित करना है इस राशि से बढ़ जाए तो केवल इतनी ही 
राशि भारक्षित की जाती है और वाकी राशि दान पर खर्च कर दी जाती है। 

धृदखोरी था प्रतिशतता लेना वजित है । ऐसा करके जो व्यक्ति पाप करता 
है उसका परिमाण उस राशि के अनुरूप होता है जिसके द्वारा उसकी मूल पूंजी 
बढ़ी हो । केवल शूद्र को ही व्याज लेने की अनुमति है, लेकिन वह भी तभी तक... 
जब तक कि उससे अजित लाभ पूंजी के पचासवें भाग से अधिक न हो (अर्थात्‌ 
उसे दो प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं लेना चाहिए)। 


अड़सठवां अध्याय 


खान-पान के संबंध में विधि-निषेध 


मूलतः तो हिन्दुओं के लिए किसी भी प्रकार का वध उसी प्रकार वजित था जिस 
प्रकार बह ईसाइयों जौर मानिकियों के लिए वर्जित था। लेकिन लोगों को मांस 
खाने की इच्छा भी होती ही है भौर जो भी आदेश उनकी इस इच्छा के प्रतिकूल 
'होता है वह उसकी अवहेलना करते हैं। यही कारण है कि यहां जिस नियम का 
उल्लेख किया गया है वह विशेषरूप से कंबल ब्राह्मणों पर ही लागू होता है क्योंकि 
वही धर्म के रक्षक होते हैं और यह नियम उन्हें अपनी वासनाओं के आगे भूकने 
से बाज़ रखता है। 


"पशुओं की सुची जिमका सांस खाना बंध या अवेध 
ऐसी स्थिति में पशुओं का गला घोंटकर मारने की अनुमति दे दी गयी है कितु 
कुछ विशेष पशुओं की ही, अन्य पशुओं का वध वर्जित है। ऐसे पशुकं का मांस 
जिनके वध की अनुमति दी गयी है ऐसी स्थिति में निपिद्ध कर दिया गया है यदि 
उनकी अचानक मृत्यु हो गयी हो | जिन पशुओं के वध की अनुमति दी गयी है वे हैं 
भेड़, वकरी, हिरन, खरगोश, गेंडा, मेंस, मछली, जल-थल के पक्षी ज॑से अवाबील, 
-धवर फाख्ता, तीतर, फाख्ता, मोर भौर अन्य पशु जो न तो मनुष्य के लिए घृणित 
हैं और न ही बनिप्टकर | 
जिन पशुओं की हत्या वर्जित है वे हैं गाय, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट, हाथी, 
“पालतू मुरगा-मुरगी, कौवा, तोता, बुलवुल तथा सभी प्रकार के अंडे और मदिरा । 
मदिरा की शूद्र के लिए अनुमति है | वह उसे पी सकता है लेकिन उसे वेचने का 
वह उसी प्रकार साहस नहीं कर सकता जिस प्रकार मांस वेचने का । 


'गो-मांस क्यों वर्जित था 
कुछ हिन्दुओं का कथन है कि भरत के पहले से युग में ग्रो-मांस की अनुमति 
“थी भौर उस युग में ऐसे कई यज्ञ हुमा करते थे जो गो-वंध के विना अधूरे रहते 
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थे। लेकिन इसके बाद उसको मनुष्य की दुर्बलता के कारण निपिद्ध कर दिया 
गया क्योंकि वे इतने दुर्दल थे कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते थे और 
न ही बे वेद के आदेशों का पालन करते थे जो मुलत: एक हो था। किन्तु कालांतर 
में उप्ते चार भागों में विभक्त कर दिया गया ताकि मनुष्य के लिए उसको पढ़ने में 
सुमीता हो। लेकित इस सिद्धांत का बहुत कम प्रमाणीकरण मिलता है वयोंकि 
गो-मांस के भक्षण का निषेष ते तो कोई हज़्का-फुलका उपाय ही है और ने उसे 
कम कठोर कहा जा सकता है वल्कि इसके विपरीत यह पहले के नियम की अपेक्षा 
कहीं अधिक कठोर और वंधनकारी है। 
कुछ अन्य हिन्दुओं ने मुझे वताया कि वे गो-मांस-मक्षण के कारण बीमार पड़ 
जाते ये । इसका कारण यह है कि उनके देश की जलवायु तो गरम है किन्तु उनके 
शरीर के आंतरिक भंग ठंडे हैं और परिणामस्वरूप उनके शरीर की नेसग्रिक 
ऊप्मा घट जाती है भौर पाचन शक्ति इतनी कमजोर पड़ जाती है कि उन्हें उसे 
पूरा करने के लिए भोजन के उपरांत पान-सुपारी चवानी पड़ती है । पान के पत्ते 
की गरमी शरीर की ऊष्मा की बढ़ाती है, पान में लगा चूना हर नम या गीली 
चीज़ को सुखा देता है भौर सुपारी दांतों, मसुड़ों और पेट को मजबूत करती है। 
ऐसी स्थिति में उन्होंने मो-मांस निपिद्ध कर दिया क्योंकि वह मूलत: गरिष्ठ और 
ठंडा होता है । 
जहां तक मेरा संबंध है, इस प्रदत के मूल के संबंध में मेरे मत में अनिश्चय 
है और मैं इन दो भिन्‍न मतों के वीच कौन-सा सही है, यह बताने में संकोच अनुभव 
करता हूं। ह 
(पांडुलिपि में रिक्ति ) 
जहां तक आर्थिक कारण का संबंध है हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि गाय एक ऐसी पशु है जो मनुष्य के कई काम करती-है--यात्रा के समय वह 
मनुष्य का भार वहन करती है, खेती में जुताई-बुवाई में काम देती है और घर- 
गृहस्थी में दूध तथा उससे बनी वस्तुएं देती है। इसके अलावा मनुष्य इसके गोबर 
का इस्तेमाल करता है और सर्दी के मौसम में तो उसकी सांस तक काम आती 
है। इसी कारण से गो-मांस-भक्षण निषिद्ध कर दिया गया था ज॑साकि जलहुज्जाज 
ते किया था जब लोगों ने उससे शिकायत की थी कि वेविलोतिया दिन-प्रतिदिन 
महस्वल बनता जा रहा है'**। 


उनहत्त रवां अध्याय 
विवाह, मासिक धर्म, श्रण तथा प्रसूति 


विवाह की आवश्यकता 

कोई भी राष्ट्र बिना व्यवस्थित विवाहित जीवन के शेप नहीं रह सकता 
क्योंकि यही एक ऐसी प्रथा है जो उत मनोवेयों के उत्पात को रोकती है जिसे 
सुसंस्कृत लोग घृणा से देखते हैं ओर वह उन सब कारणों को भी समाप्त करती है 
जो पशु को ऐसे उन्माद की भोर प्रेरित करती है जिसका परिणाम हानि के सिवा 
कुंछ तहीं। यदि पशुओं के जोड़ों के जीवन पर विचार किया जाए और यह देखा 
जाए कि जोड़े का एक सदस्य किस प्रकार दूसरे की सहायता करता है और किस 
प्रकार उसी प्रजाति के अन्य प्राणियों की वासना उनसे दूर रखी जाती है तो आप 
यह घोषणा किए बिना नहीं रह सकते कि विवाह एक आवद्यक प्रथा है । इसी के 
विपरीत यदि मनुष्य अनियंत्रित संभोग या वेश्यावृत्ति की ओर प्रवृत्त हो तो वह 
एक लज्जाजनक आचरण होगा जिससे वे पशुओं की तुलना में निम्नतर हो जाएंगे 
जवकि शेप पश्‌ हर दृष्टि से मनुष्य से कहीं नीचे हैं । 


विवाह के नियम 
हर देश के विवाह-संबंधी अपने-अपने रिवाज होते हैं; विशेष रूप से उस 


देश के जहां के निवासी अपने धर्म तथा नियमों को देवी मानते हैं। हिन्दुओं में 
बहुत ही छोटी भायु में विवाह हो जाता है, इसलिए माता-पिता ही अपने पुत्रों के 
विवाह की व्यवस्था करते हैं। उस अवसर पर ब्राह्मण यज्ञ के अनुष्ठान कराते हैं। 
और वे तंथा अन्य ब्राह्मण भिक्षा-दान भी लेते हैँ। विवाह के समय खुशियां मनाने 
के लिए गाजे-बाजे लाए जाते हैं। दृल्हा-दुल्हिन के वीच किसी प्रकार के उपहार 
के लिए कुछ निश्चय नहीं होता। दूल्हा केवल एक उपहार जो उचित सममता है 
अपनी पत्नी को देता है भर एक विवाह-उपहार पेशगी उसे देता है जिसे वह 
साधिकार वापस नहीं मांग सकता, अलवत्ता यदि पत्नी चाहे तो स्वेच्छा से उसे 
लोटा सकती हैं। पति भौर पत्नी का विछोह मृत्य्‌ होने पर ही हो सकता है क्योंकि 
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उनके यहां विवाह-विच्छेद की कोई परंपरा नहीं है । 

पुरुष एक से लेकर चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। उसे चार से अधिक 
पत्नी रखने की अनुमति नहीं है लेकिन अगर उनमें से उसकी एक पत्नी मर जाए 
तो उप्ते एक और पत्नी रखकर वैध संख्या पूरी करने का अधिकार है। लेकिन 
इससे आगे वह नहीं जा सकता । 


विधवा 

यदि किसी पत्ती का पति मर जाए तो वह दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर 
सकती | उसे दो में से एक विकल्प प्राप्त है--चाहे तो आजीवन विधवा रहे या 
सती हो जाएं; और यह बाद की स्थिति इसलिए श्रेयस्कर मानी जाती है क्योंकि 
वहैसियत विधवा के जब तक वह जीवित रहती है उसके साथ दुव्यंवहार होता 
रहता है। जहां तक राजाओं की पत्नियों का संबंध है वे तो सती हो जाने की ही 
अभ्यस्त हैं चाहे वे ऐसा चाहती हों या नहीं, क्योंकि ऐसा करने के पीछे उनकी 
यही इच्छा रहती है कि उनमें से एक भी संयोग से कोई ऐसा आचरण न कर बैठे 
जो उसके यदास्वी पति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हों। इस संदर्भ में वे केवल 
उन स्त्रियों को अपवादस्वरूप छोड़ देते हैं जो वयोवृद्ध हों गौर जिनकी संतान 
हो। इसका कारण यह है कि पुत्र अपनी माता के संरक्षण के लिए उत्तरदायी 


होता है। 


कित परिस्थितियों में विवाहू निषिद्ध होता है 

उत्तके विवाह-संबंधी नियम के अनुसार किसी संबंधी से विवाह करने की 
अपेक्षा अपरिचित से विवाह करना वेहतर माना जाता है। स्त्री की अपने पति'से 
रिश्तेदारी जितनी दूर की होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। किसी ऐसी 
स्‍त्री से विवाह करना सर्वेधा निषिद्ध है जो वंशानुक्रम में ऊपर से नीचे अर्थात्‌ 
पोती या परपोती हो औौर नीचे से ऊपर भर्थात्‌ माँ, दादी या परदादी हो | सगोत्र 
संबंधियों के साथ भी विवाह करना निपिद्ध है जैसे वहन, चचेरी/ममेरी बहन, 
मामी या वूआ और उनकी पुत्रियों से। ऐसा करने की तभी अनुमति दी जा सकती 
हैं जब जो संबंधी एक-दूसरे से विवाह करना चाहते हैं उनमें कम-सें-कम पांच 
लगातार पीढ़ियों का अंतर हो। ऐसी स्थिति में इस निषेध पर आग्रह नहीं किया 
जाता लेकित इसके वावजूद इस प्रकार का विवाह उनमें पसंद नहीं किया जाता | 


पत्नियों की संख्या 
कुछ हिन्दुओं का विचार है कि पत्नियों की संख्या जाति पर निर्भर होती हैं 
ओर तदलुसार ब्राह्मण चार, क्षत्रिय तीन, वेश्य दो और शुद्ध एक पत्नी रख सकता 
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है । हरेक मनुष्य चाहे उसकी कोई जाति हो अपनी जाति की या अपनी जाति से * 
निम्ततर एक या अधिक जातियों की स्त्री से विवाह कर सकता है लेकिन किसी 
भी व्यक्ति को उससे श्रेष्ठवर जाति की स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं दी 
जाती । 
बच्चा अपनी मां की जाति का माना जाता है, पिता की जाति का नहीं । 

इसीलिए उदाहरण के लिए यदि किसी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण है तो उसका 

बच्चा भी ब्राह्मण होगा, यदि वह शूद्र है तो उसकी संतान भी झूद्र होगी | लेकित 
हमारे युग में ब्राह्मण अपनी जाति से भिन्‍न जाति की स्त्री से कभी विवाह नहीं 
करते हालांकि उनको ऐसा करने की अनुमति है । 


रज:ल्राव की मवधि 

मासिक धर्म की जो दीघंतम अवधि देखी गयी है वह सोलह दिन है किन्तु 
वास्तव में रजःस्राव पहले चार दिन तक रहता है और तव पति को अपनी पत्नी 
से संभोग करने वल्कि घर में उसके समीप जाने की भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि 
इस दौराने वह अपवित्र होती है । चार दितर बीत जाने के बाद जब वह स्तान कर 
लेती है तो वह फिर पवित्र हो जाती है और अपने पुति को उससे सहवास की 
अनुमति होती है चाहे तव तक रकत-स्नाव विलकुल समाप्त न हुआ हो । ऐसा 
मानने का कारण यह है कि उस रक्‍त को रजोत्नाव का रक्त नहीं माना जाता 
बल्कि उसे वही तत्व माना जाता है जिसमें भ्रूण होता है । 


गर्भ और प्रसव 

ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि यदि वह संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से 
संभोग करता है तो वह 'गर्भाधान' नामक यज्ञ करे किन्तु वह ऐसा नहीं करता 
क्योंकि उस यज्ञ के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है और इसीलिए वह ऐसा 
करने में लज्जा का अनुमव करता है। परिणामस्वरूप वह यज्ञ को स्थगित करता 
है और उसे आगामी संस्कार 'सीमंतोननयनम्‌” के साथ मिला देता है जो गर्भ के 
चौथे मास में होता है । जब पत्नी बच्चे को जन्म दे चुकी होती हैं तो एक तीसरा 
यज्ञ किया जाता है जो वच्चे के जन्म और उस क्षण के बीच होता है जब मां बच्चे 
का पोपण आरंभ करती है। यह यज्ञ 'जातकम न्‌' कहलाता है । 

प्रसति के दिन वीत जाने के वाद बच्चे का नाम-संस्करण किया जाता है। 
नाम रखने के अवसर पर जो यज्ञ किया जाता है वह 'ताम-कर्मण' कहलाता है । 

- जब तक स्त्री प्रसवावस्था में होती है वह किसी वरतन को नहीं छूती ओर न 

उसके घर में कुछ खाया जाता है, न ही ब्राह्मण वहां चूल्हा जलाता है। ये दिन 
ब्राह्मण के लिए बाठ, क्षत्रिय के लिए बारह, वेश्य के लिए पंद्रह और शुद्ध के लिए 
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तीस होते हैं। जहां तक निम्न जाति के लोगों का संबंध है--जिनकी गिनती 
किसी भी जाति में नहों होती--उनके लिए कोई सीमा निश्चित नहीं की जाती । 

बच्चे को दूध पिलाने की अवधि तीन वर्ष है किन्तु इस संवंध में कोई वाध्यता 
नहीं है। बालक के प्रथम मुंडन के अवसर पर किया जाने वाला यज्ञ तीसरे वर्ष में 
और कानों का छेदत सातवें और आठवें वर्ष में होता है। 


वैध्यावृत्ति के कारण ह 
वेश्यावृत्ति के संबंध में लोगों का विचार है कि वह उनके लिए जायज हैं। 
यही कारण है कि जब काबुल पर भुसलमानों की विजय हुई और कावुल के 
इस्पाहुवाद ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो उसने यह शर्त रखी कि त उसे गो- 
मांस खाने पर बाध्य किया जाए और न ही समलेंगिक मैथुन के लिए । इससे यह 
सिद्ध होता है कि उसे इत दोनों वातों से समान घुणा थी। वस्तुतः बात ऐसी नहीं 
है जैसी लोग समभते हैं वल्कि ऐसी है कि हिन्दू वेश्यावत्ति के लिए कठोर दंड 
नहीं देते । लेकिन इसका दोष देश को नहीं दिया जा सकता, इसके दोपी स्वयं 
राजा हैं। यदि ऐसा न होता तो ब्राह्मण या पुरोहित अपने मंदिरों में नाचने-गाने 
तथा मनोर॑जन करने वाली स्त्रियों को न रहने देते । राजा उनको केवल आथिक 
दृष्टि से अपने नगरों के लिए आकर्षण और अपनी प्रजा के लिए आमोद-प्रमोद 
का साधन बनाते हैं। इस व्यापार से उन्हें कर और जुर्माने के रूप में जो आय 
होती है उससे वे अपना वह ख्च पुरा करते हैं जो उन्हें सेना. पर करना होता- 
है। 
.. इसी प्रकार वुईद राजा अजदउद्दोला भी किया करता था लेकित उसका इसंके 
अलावा एक और भी उद्देश्य था और वह यह कि अपनी प्रजा की अपने अविवा- 
हित सैनिकों की कामवासना से रक्षा करना ! 


सत्तरवां अध्याय 
मुकदमे 


विधि 

न्यायाधीश वादी से अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध एक ऐसी जानी-मानी लिपि में 
जो इस प्रकार के प्रलेखों के लिए उपयुक्त समभी जाती है एक प्रलेख लिखवाता 
है जिसमें उसके मुकहमे की यथार्थता का सृप्रतिपादित प्रमाण दिया गया हो । यदि 
कोई लिखित दस्तावेज मौजूद न हो तो मुकदमे का निपटारा बिता लिखित दस्ता- 
वेज के गवाहों के माध्यम से ही कर दिया जाता है। 


'गवाहों की संख्या 

गवाह चार से कम नहीं होने चाहिए, अलवत्ता इससे अधिक हो सकते हैं । 
न्यायाधीश मुकहमा तभी स्वीकार करता है जबकि किसी गवाह के अभिसाक्ष्यकी 
यथार्थता पूर्णतः सिद्ध और सुनिश्चित हो जाए और तव वह केवल साक्षी के अभि- 
साक्ष्य के आधार पर उस प्रइन पर निर्णय देता है | परंतु वह इयास इच्च मुआविया 
की तरह चोरी-छिपे भेद निकालने, केवल संकेत मान्न अथवा सबके सामने किए 
गये व्यवहार के आधार पर प्रस्तुत तर्कों से या एक बात के बारे में सच्चाई सिद्ध 
होने पर उसी के सादुश्य पर दूसरी वात को सिद्ध मानने और सच्चाई की तलाश 
'करने में हर प्रकार की युक्तियों को स्वीकार नहीं करता | 

यदि वादी अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता तो प्रतिवादी को शपथ लेनी 
पड़ती है किन्तु वह यह कहकर चादी से भी शपथ ले सकता है, “तु ही शपथ ले कि 
तेरा दावा सच्चा है और मैं तुझे वहीं चीज दे दूगा जिसके लिए तूने दावा किया 


११ न 
है। 


विभिन्‍न प्रकार की शपथ और अग्नि-परीक्षाएं 
दाव की गयी वस्तु के मूल्य के अनुसार शपथ के अनेक प्रकार हैं! यदि उत्त 
अस्तु का कोई विशेष महत्त्व न हो जिसका दावा किया गया है और वादी इस वात 
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पर सहमत हो जाए कि अभियुक्त व्यक्ति शपथ लेकर उसके दावे का खंडन कर दे 
तो अभियुक्त पांच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष इन शब्दों में शपथ लेता है : “यदि 
मैं मूठ वोलूं तो उसे अपने दावे की अठगुती रकम के बराबर अपनी संपत्ति हर्जाने 
के रूप में दंगा |” 

[कुछ अन्य प्रकार की दपथों और अग्नि-परीक्षाओं का वर्णन किया गया है।: 
इनमें ये पद्धतियां शामिल हैं, (() अभियुक्त से जहर का प्याला पीने के लिए कहना,. 
(॥) उसे नदी में घकेल देवा, और (॥) उसके हाथ पर जलता हुआ लोहा रख 


देना । यदि वह दोषी नहीं है तो इन सभी स्थितियों में सुरक्षित रहेगा। पृ० 59-- 
60] 


इकह॒त्तरवां अध्याय 


-उ-विधान तथा प्रायश्चित्त 


इस संबंध में हिन्दुओं के आचार-विचार ईसाइयों से मिलते-जुलते हैं क्योंकि वे 
ईसाइयों के आचार-विचार की भांति भलाई करने गौर बुराई से बचने के सिद्धांत 
पर आधारित हैं, जैसे---कैसी भी स्थिति क्‍यों न हो कभी हत्या न करो, जिसने 
तुम्हारा कोट उतारा है उसे अपनी कमीज भी दे दो, जिसने तुम्हारे गाल पर 
तमाचा मारा है उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो, अपने शत्रु को भाद्वी- 
वाद दो और उसके लिए ईहवर से प्रार्थना करो। मैं अपनी जान की कसम खाकर 
कह सकेता हूं कि यह एक भव्य दर्शन है लेकिन इस संसार के समी लोग दाशंनिक 
नहीं होते । उनमें अधिकांश भज्ञानी और पथश्रष्ट हैं जिन्हें केवल तलवार भौर 
कोड़े की सहायता से ही सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। 


ब्राह्मण ही मूलतः देश के शासक होते थे 

भारत का विक्रास भी इसी प्रकार हुआ है। हिन्दुओं का कथन्त है कि मूलतः 
शासन और युद्ध-संबंधी कार्य ब्राह्मणों के हाथ में थे लेकिन चूंकि वे अपने धर्मे- 
शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शासन करते थे जो प्रजा के अनिष्टकर और दुष्ट 
तत्वों के मुकाविले में नहीं चल पाया भौर देश की व्यवस्था विगड़ गयी | यहां तक 
कि धामिक कार्यो पर भी उनका नियंत्रण शिथ्िल होने लगा। यही कारण था कि 
उन्हें अपने आराध्य देवता के सामने अपमानित होना पड़ा-। इसी के फल स्वरूप 
ब्रह्म ने उन्हें वही कार्य सौंप दिए जो आज भी उनके पास हैं। दूसरी ओर, शासन 
तथा युद्ध का काय॑ ब्रह्मा ने क्षत्रियों के सुपुर्दे कर दिया । तभी से ब्राह्मण मांग 
कर और भिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं और दंड-संहिता पर राजाओं का 
नियंत्रण है, न कि विद्वानों का । 


ह॒त्या-विषयक नियम 
हत्या के संबंध में नियम यह है : यदि ह॒त्यारा ब्राह्मण है और जिसकी हत्या 
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हुई है बहू किसी और जाति का है तो उसे उपवास, प्रार्थना ओर भिक्षा-दान करके 
हत्या का प्रायद्िचत करना होता है । 

यदि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है बह बाह्यण हो तो हत्यारे ब्राह्मण को अगले 
जन्म में उसका उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रायश्चित्त करने की अनुमति नहीं 
है इसलिए कि प्रायश्चित्त करने से पापी का पाप घुल जाता है जबकि नियमा- 
नुसार ब्राह्मण द्वारा किए गये किसी भी महापाप का मार्जन नहीं हो सकता । 
महापाप ये हैं : ब्राह्मण की हत्या जो 'बज् ब्रह्म ह॒त्या' कहलाती है; इसके अति- 
रिक्त गो-हत्या, मद्यपान, व्यभिचार--विशेष रूप से अपने पिता की और गृरु की 
पत्ती के साथ किया गया व्यभिचार | किन्तु राजा इनमें से किसी भी अपराध के 
लिए ब्राह्मण या क्षत्रिय को नहीं मारते वल्कि उसकी संपत्ति का हरण करके 
उसे अपने देश से निर्वासित कर देते हैं । 

यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय से इतर जाति का कोई व्यक्ति उसी जाति के किसी 
व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है लेकिन इसके साथ 
ही राजा भी दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उसे दंड देते हैं। 


चोरी का नियस जे 
चोरी के नियम में यह निर्देश दिया गया है कि चोर का दंड चूराई हुई वस्तु 
के पृत्य के अनुख्य होना चाहिए। तदनुसार कभी-कभी तो अत्यंत कठोर अथवा 
अध्य स्तर का दंड आवश्यक होता है तो कभी अपराधी को सुधारने के लिए उस 
पर जुर्माना लगाना और कभी उसे सावंजनिक रूप से लण्जित करना और-उसका 
उपेहास करना-भर पर्याप्त होता है। यदि वस्तु भुल्यवान हो तो राजा ब्राह्मण को 
अंधा कर देते हैं ओर उसका बायां हाथ तथा दायां पैर या दायां हाथ और वायां 
पर काटकर उसे विवलांग कर देते हैं जवकि वे क्षत्रिय को विकलांग तो करते हैं 
किन्तु उसे भंधा नहीं करते और अन्य जातियों के चोरों का.वध कर देते हैं। 


'पर-पुरुषगामिनी का दंड 
पर-पुरुपगामिनी को पति के घर से वाहर निकाल कर देश-मिकाला दे दिया 
जाता है । 


'हिन्दू युद्धबंदियों के साथ स्वदेश लौटने पर किस प्रकार फा व्यवहार 
किया जाता है 
हिन्दुओं से मैंने प्रायः यह सुना है कि जब (मुस्लिम देशों से) हिन्दू दास भाग 
कर अपने देश और धर्म में वापस आते हैं तो हिन्दू उन्हें प्रायश्चित्त करने के लिए 
: उपवास रखने का आदेश देते हैं, फिर वे उन्हें गाय के गोबर, मूत्र और दूध में 
इतने दिनों तक दबाए रखते हैं कि उनका खमीर उठ आता है। फिर वे उन्हें 
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खींचकर उस गंदगी में से बाहुर निकालते हैं और फिर वही गंदगी और उससे 
भी बदतर खाने को देते हैं । 

मैंचे इस कथन की सच्चाई के बारे में ब्राह्मणों से पुछताछ की लेकिन उन्होंने 
इसकी पुष्टि नहीं की और कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का 
प्रायश्चित्त संभव नहीं है और उसे जीवन की उन परिस्थितियों में लौटने की कभी 
अनुमति नहीं दी जाती जिनमें वह वंदी बनाकर ले जाए जाने से पहले जीवन- 
यापन करता था। जौर यह संभव कंसे हो सकता है ? यदि कोई ब्राह्मण किसी 
शूद्र के घर में कई दिन तक भोजन करे तो उसे जाति-बहिष्कृत कर दिया जाता 
है और उसे दुबारा जाति में शामिल नही किसा जाता। 


वहत्तरवां अध्याय 


दाय एवं मृत व्यक्ति का उस पर अधिकार 


दाय भाग 
उनके दाय भाग की प्रमुख विशेषता यह है कि पुत्री से इतर अन्य स्त्रियों का 
दाय पर कोई अधिकार नहीं होता । 'मनु-स्मृति” के एक अवतरण के अनुसार पुत्री 
को पुत्र के हिस्से का एक चौथाई भाग मिलता है। यदि उसका विवाह नहीं हुआ 
है तो उसके हिस्से का धन उसके विवाह के होने तक उस पर खर्च किया जाता है 
और उसी में से उसके लिए दहेज भी जुटाया जाता है। तदनंतर पिता के धर से 
उसकी कोई आय नहीं होती । 
यदि कोई विधवा सती नहीं होती वल्कि जीवित रहना चाहती है तो उसके 
पति के वारिस को उसके भाजीवन खाना-कपड़े की व्यवस्था करनी होती है। 
मृत व्यक्ति का ऋण उसके वारिस को चुकाना पड़ता है चाहे वह उसे अपने 
हिस्से में से चुकाए या अपनी निजी संपत्ति में से । इस बात का कोई विचार नहीं 
“किया जाता कि मृत व्यक्ति ने कोई संपत्ति छोड़ी है या नहीं। इसी प्रकार कोई 
भी स्थिति क्‍यों न हो, उसे विधवा के लिए उपरिलिखित खर्चे उठाने पड़ते हैं । 
जहां तक पुरुष-वारिसों के लिए नियम का संबंध है स्पष्ट है कि प॒र्व॑जों अर्थात्‌ 
पिता और पितामह की अपेक्षा बंशजों भर्थात्‌ पुत्र तथा पौचत्र का दाय पर अधिक 
निकट का अधिकार होता है । इसके अलावा जहां तक वंशजों तथा पृव॑जों में ऐसे 
संवंधियों का प्रदेन है जो एक-एक ही होते हैं जिसका संबंध निकटतर हो उसी का 
दाय पर अधिक अधिकार होगा। इस प्रकार पौत्र की तुलना में पुत्र और पितामह 
की अपेक्षा पिता का अधिकार अधिक होता है। े 
सगोत्र संवंधियों का, जैसे उदाहरण के लिए भाइयों का अधिकार कम होता है 
और उन्हें दाय-भाग तभी मिलता है जवकि कोई ऐसा वारिस न मौजूद हो जिसका 
ज्यादा अधिकार वनता है। इसलिए यह जाहिर है कि पुत्री के पुत्र का अधिकार 
बहन के पुत्र की तुलना में ज्यादा होता है भर भाई के पुत्र का दावा इन दोनों से 
अधिक होता है । 
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यदि एक ही कोटि के अनेक दावेदार हों ज॑से उदाहरण के लिए पुत्र का भाई 
'्तो उन सभी को समान हिस्सा मिलता है। नपुंसक! (या हिजड़ा) को पुरुष 
'ही माना जाता है। ॥ 

यदि मृत व्यक्ति ने कोई वारिस न छोड़ा हो तो उसकी दाय राजा के कोष 
में चली जाती है। ऐसा केवल उस स्थिति में नहीं होता जबकि मृत व्यक्ति ब्राह्मण 
रहा हो ! ऐसी स्थिति में राजा को उस दाय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
नहीं है, भलबत्ता उसे केवल भिक्षा-दान पर ही खर्च किया जाता है। 


'मृत व्यक्त के प्रति बारिस के कर्तव्य 

मृत व्यवित की मृत्यु के वाद पहले वर्ष उसके वारिस का यह कर्तव्य है कि 
बहू सोलह मोज दे जिनमें हरेक अतिथि को भोजन के अलावा भिक्षा भी दी जाए 
भर्थात्‌ मृत्यु के पंद्रहबें और सोलहवें दिन; इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष मास में एक 
चार भोज दिया जाए । 

छठे मास दिए जाने वाले भोज में अधिक व्यंजन होने चाहिए तथा उसमें 
दूसरे भोजनों की अपेक्षा अधिक उदारता से अतिथियों को भामंत्रित किया जाता 
चाहिए। साथ ही, वर्ष के अंतिम दिन से एक दिन पहले एक भोज जो दिवंगत तथा 
उसके पितरों के लिए दिया जाता है और अंततः: बर्य के अंतिम दिन। वर्ष की 
समाप्ति के साथ दिवंगत के प्रति कतंव्य संपन्न हो जाते हैं । 

* यदि वारिस पुत्र हो तो उसे वर्ष भर मातमी लिवास घारण करना चाहिए; 
यदि वह बंध संतान हो और कुलीन हो तो उसे चाहिए कि वह शोक मनाएं और 
स्‍्त्री-मंभोग न करे। इसके अलावा आपको यह भी ज्ञात होता चाहिए कि शोक- 
वर्ष के पहले भाग में एक दिन वारिसों के लिए भोजन करना वर्जित है । 

उपरि-उल्लिखित सोलह भोजों में भिक्षादान के अलावा वारिसों को अपने 
मकान के प्रवेश-द्वार के ऊपर एक प्रकार का टांड-सा बनाना चाहिए जो दीवार के 
वाहर को निकला हुआ हो जिस पर उन्हें प्रति दिन वनाई हुई खाद्य वस्तुओं से 
भरी थाली भौर पानी का लोटा मृत्यु के बाद दसवें दित तक रखना चाहिए। ऐसा 
शायद इस विश्वास के कारण किया जाता है कि दिवंगत की आत्मा को अभी तक 
शांति नहीं मिली है वल्कि अभी तक वह भूखी-प्यासी उसके घर के इदे-गिदे भटक 


रही है। 


ब्लेटो का समान मंत त 
'काइडो' में प्लेटो ने भी इससे मिलता-जुलता मत व्यक्त किया है जिसमें उसने 

आत्मा की कब्रों के इर्द-गिद चक्कर लगाने की बात कही है और इसका कारण 

शायद यह है कि आत्मा में शरीर से निकल जाने के वाद भी उससे लगाव का 
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कुछ-न-कुछ भंश बना रहता है'*'। 

अंत में उल्लिखित दिनों में से दसवें दिन वारिस दिवंगत के नाम पर प्रचुर 
मात्रा में भोजन और ठंडा पानी देता है। ग्यारहवें दिन वारिस एक व्यकित के 
लिए पर्याप्त भोजत और एक 'दिरहम' ब्राह्मण के घर भेजता है गौर वह ऐसा 
शोक-बर्ष के सभी दिन बिना किसी व्यवधान के करता रहतो है। 


तिहत्तरवां अध्याय 


मृत और जीवित लोगों के शरीरों के साथ व्यवहार 
(अर्थात्‌ शव-संस्कार एवं आत्महत्या के बारे में) 


शव-संस्कार की आदिम प्रथाएं 

बहुत प्राचीन काल में मृतकों के शरीर बिना किसी चीज़ से ढंके मैदानों में 
खुले फेंक दिए जाते थे। इसी प्रकार रोगियों को भी मंदानों में और पहाड़ों पर 
खुला रखा जाता: था और वहीं छोड दिया जाता था। यदि वहीं उनकी मृत्यु हो 
जाती थी तो उनका वही हश्न होता था जिसका अभी उल्लेख किया गया है। 
लेकिन यदि वे रोगमुक्त हो जाते थे तो अपने-अपने घरों को लौट बाते ये। .., 

तत्पश्चातृ एक ऐसे नियामक का प्रादुर्भाव हुआ जिसने लोगों को आदेश 
दिया कि वे अपने मुर्दों को हवा में खुला छोड़ दें । परिणामस्वरूप उन्होंने छत्तदार 
इमारतें बनाईं जिनकी दीवारें छड़ों की बनाई गयी थीं जिनमें से होकर हवा आती 
थी जो मुर्दो पर से गुज़रती थी । ये इमारतें कुछ वँसी ही होती थीं जैसी जरतुश्तो 
लोगों की मीनारनुमा कत्रें। 

जव वे एक लंबे समय तक इस प्रथा का पालन कर चुके तो नारायण ने उनके 
लिए यह विधान किया कि वे अपने मृतक को अग्नि के सुपुर्द करें और तभी से वे 
उन्हें जलाते भा रहे हैं ताकि दाह-क्रिया से उनके शरीर का कुछ भी वचा न रहे 
और हर प्रकार की अपवित्रता, गंदगी और गंध तत्काल नष्ट हो जाए और उसके 
शरीर का लेशमात्र भी शेष त रहे । 

[समकक्ष यूनानी प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। “यूनानियों के यहां 
जलाने तथा गाड़ने की दोनों प्रथाएं थीं।” | 

“इसी प्रकार हिन्दू भी अपने बारे में बताते हैं। मनुष्य में कोई ऐसा तत्व है 
और जो कुछ वह है उसी के कारण है। जब शरीर के मिश्रित तत्व विघटन हो 
जाते हैं भौर दहन के कारण विखर जाते हैं तो वह तत्व मुक्त हो जाता है। 
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अग्नि तथा सुरय-किरण परमात्मा तक पहुंचने के निकटतम सांग 

इस (अमरात्मा की परमात्मा के पास ) वापसी के संबंध में हिन्दुओं का विचार 
है कि आंशिक रूप से तो यह वापसी सूर्य की किरणों से प्रवरतित होती है, अर्थात्‌ 
आत्मा स्वयं को उनसे संलग्न करती है तथा उनके साथ ही ऊपर की ओर जाती 
है और आंशिक रूप से अग्ति की ज्वाला से, जो इसे (परमात्मा तक) ले जाती है। 
कुछ हिन्दू यह प्रार्थवा करते थे कि परमात्मा स्वयं आत्मा के उस तक पहुंचने का 
मार्ग एक सीधी रेखा के रूप में बनाए क्योंकि वही निकट्तम मार्ग है और ऊपर 
जाने के लिए अग्ति या किरण से इतर कोई मार्ग नहीं है । 

गज्ज तुर्को की प्रणाली भी इससे मिलती-जुलती है जिसका पालन वे डूबे हुए 
व्यवित के संबंध में करते हैं, ज॑से---वे शव को नदी में एक अरथी पर रख देते हैं 
और उसके पैर से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका देते हैं ओर उस रस्सी का सिरा 
पाती में फँक देते हैं । इस रस्सी से मृतक की भात्मा उसे पुनर्जीवन के लिए ऊपर 
उठाती है'*'। 

लोगों का कहना है कि बुद्ध ने यह आदेश दिया था कि मृतकों के शरीर बहते 
हुए पानी में छोड़ दिए जाएं । इसीलिए उनके अनुयायी---शामानी --अपने मुर्दों 
को पानी में वहा देते हैं। 


शव-संस्कार की हिन्दू विधि 

हिन्दुओं की प्रथा के अनुसार मृतक के शरीर का उसके वारिसों पर यह 
अधिकार होता है कि वे उसे स्नान कराएं, संलेपन करें, कफन में लपेट और 
जितनी भी चंदन की लकड़ी तथा अन्य लकड़ी उन्हें मिल सके उससे उसका दहन 
करें। उसकी जली हुईं भस्थियों का कुछ भाग गंगा में वहा दिया जाता है ताकि 
गंगा उनके (अस्थियों) ऊपर से उसी प्रकार गुजरे जिस प्रकार वह सगर की 
संतान की अस्थियों के ऊपर से गुजरी थी, ताकि उन्हें नरक से निकाल कर स्वर्ग में 
ले जाया जा सके | शेप अस्थियां किसी भी बहुते हुए नाले में वहा दी जाती हैं । 
जिस स्थान पर दाह-संस्कार किया गया है वहां वे एक स्मारक बनवा देते हैं जो 
संगेमील के बाकार-प्रकार का होता है और उस पर चिरोड़ी से पलस्तर कर दिया 
जाता है। ॥ ह॒ 

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के शव जलाए नहीं जाते । 

जो अपने मृत संबंधियों के प्रति इत सारे कततव्यों का निर्वाह करते हैं वे दाह- 
संस्कार के बाद दो दित तक स्नान करते और कपड़े धोते हैं क्योंकि वे मुर्दे को 
स्पर्श करने से अपविद्र हो जाते हैं । 

जिन लोगों में अपने मृतक को जलाने को सामथ्य नहीं होती वे उन्हें या तो 
किसी मैदान में डाल देते हैँ या बहते पानी में छोड़ देते हैं । 
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आत्म -ह॒त्या की विधियां 
जहां तक जीवित व्यक्ति के शरीर के संबंध में अधिकार का प्रश्न है हिन्दू 
उसके दहन के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ अपवादों में ही होता है 
जैसे-- विधवा के संबंध में जो अपने पति की चिता पर ही जलकर उसके साथ 
मरना चाहती हो या उन लोगों के संबंध में जो अपने जीवन से ऊब चुके हैं, जो 
अपने शरीर के किसी असाध्य रोग या किसी ऐसे शारीरिक दोप जिसको दूर नहीं 
किया जा सकता या वृद्धावस्था और अशक्ष्तता के कारण दुखी हैं, लेकिन कोई भी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा नहीं करते | ऐसा केवल वेश्य और शूुद्र ही करते हैं और वह 
भी ऐसे समय में जिसके दौरान मनुष्य के अगले जन्म में उससे बेहतर शरीर भौर 
परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए उपयुवततम माना जाता है जिसमें वह जन्मा तथा 
जिया था | ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों का आत्मदाह एक विशेष नियम के अनुसार 
'निषिद्ध कर दिया गया है । इसलिए यदि इन दोनों वर्णों के लोग आत्मवध करना 
ही चाहते हैं तो वे किसी ग्रहण के समय किसी अन्य तरीके से ऐसा करते हैं या वे 
किसी को पारिश्रमिक देकर कहते हैं कि वह उन्हें गंगा में डुबो दे और उन्हें तब 
तक पानी में डुबोए रखे जब तक कि वे दम न तोड़ दें। 


प्रयाग वक्ष 

यमुना और गंगा के संगम पर प्रयाग? नाम का एक वक्ष है जो बट वृक्ष की 
जाति का है। इस वक्ष की यह विशेषता है कि इसकी शाखाओं से दो प्रकार की टह- 
नियां निकलती हैं, कुछ ऊपर की ओर उठी रहती हैं---जो अन्य वक्षों में होता है 
--भौर कुछ नीचे की ओोर जड़ों की तरह चली जाती हैं लेकिन उनमें पत्ते नहीं 
होते। यदि ऐसी कोई टहनी ज़मीन में प्रवेश कर जाए तो वह उस शाखा के लिए 
आधार-स्तंभ बन जाती है जिससे वह निकलती है । प्रकृति ने यह विधान जान- 
वूककर किया है क्योंकि इस वृक्ष की शाख्राएं दूर-दूर तक फैल जाती हैं और उन्हें 
सहारे की आवदयकता पड़ती है। ब्राह्मण भौर क्षत्रिय यहीं जाकर भात्महत्या करने 
के अम्यस्त हो चुके हैं। वे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां से गंगा में कूद जाते 


कल 


चौहत्तरवां अध्याय 


ब्रत तथा उसके .विभिन्‍न प्रकार 


व्रत रखना हिन्दुओं के लिए स्वेच्छिक तो है ही, कत्तंव्यातिरिक्त भी होता है ।' 
ब्त का अर्थ है कुछ समय के लिए खाने से परहेज करना जिसकी अवधि तथा 
रखने की विधि दोनों भिन्‍न हैं । 


वबत की विभिन्‍न पद्ध तियां 

साधारण मध्यम श्रेणी की पद्धति जिससे ब्रत की सभी छातें पुरी हो जाती हैं, 
यह है: मनुष्य एक दिन निश्चित कर लेता है जिस दिन उसे व्रत रखना है भौर उसः 
सत्ता का स्मरण करता है जिसे वह ब्रत्त के जरिए प्रसन्‍्त करना चाहता है और 
जिसके लिए वह व्रत रखने बाला है चाहे वह सत्ता ईश्वर हो, या कोई देवता हो. 
था कोई अन्य प्राणी हो। इसके बाद वह ब्रत की तैयारी करता है और ब्रत के 
एक दिन पहले दोपहर के समय अपना भोजन बनाकर करता है, दातुन करके 
अपने दांत मांजता है और अपना चित्त अगले दिन के व्रत्त पर स्थिर कर देता है। 
उसी क्षण से वह भोजन का त्याग कर देता है । व्रत के दिन प्रात:काल वह फिर 
दांत मांजता है, स्वान करता है और अपने दिन के अनुष्ठान पूरे करता है। वह 
हाथ में पानी लेकर उसे चारों दिल्लाओं में छिड़कता है, अपने मुख से उस देवता 
का नामीच्चार करता है जिसके लिए उसने व्रत रखा है और उसी स्थिति में द्रत. 
के दिन से तीसरे दिन तक रहता है। सूर्योदय हो जाने के वाद वह चाहे तो उसी! 
क्षण ब्रत खोल सकता है और यदि उसकी इच्छा अन्यथा हो तो उस दिन दोपहर 
तक उसे टाल भी सकता है। 

इस प्रकार का ब्रत 'उपवास' कहलाता है जिसका अर्थ है भूखे रहता, जबकि 
एक दोपहर में दूसरी दोपहर तक भोजन न करना उपवास नहीं, 'एकनक्त' 
कहलाता है। 

एक और ब्रत जो 'कुच्छ' कहलाता है, यह है : कोई भादमी किसी दिन दोपहर 
को भोजन करता है और फिर अगले दिन शाम को खाता है। तीसरे दिन वह 
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उसके अलावा कुछ नहीं खाता जो संयोग से और उसके मांगे बिना उसे दे दिया 
जया हो | चौथे दिन वह उपवास करता है। 

एक तीसरे प्रकार का ब्रत जो 'पराक' कहलाता है, यह है : कोई मनुष्य तीन 
दिन लगातार अपनो भोजन दोपहर को करता है । फिर अगले तीन दिलों के 
दौरान वह अपने खाने का समय बदल कर शाम कर देता है। उसके वाद वह लगा- 
तार तीन दिन तक मिराहार रहता है। 

एक और ब्नत जो चांद्रायण' कहलाता है, यह है : मनुष्य पूर्णिमा के दित ब्रत 
रखता है; दूसरे दिन वह केवल एक ग्रास खाता है, उससे अगले दित इससे दुगुनी 
मात्रा ग्रहण करता है, चौथे दिन उसको तिगुनी और इसी प्रकार यह प्रक्रिया 
अमावस तक चलती रहती है । उस दिन वह ब्रत रखेगा, दुसरे दित उसका भोजन 
'फिर घटकर एक ग्रास रह जाएगा और तव तक जारी रहेगा जब तक पूणिमा न 
हो जाए। 

इसके अतिरिक्त एक और अकार जो 'मासवास” (या 'मात्तोपवास”) कह- 
लाता है, यह है : कोई मनुष्य महीना-मर विना किसी व्यवधान के ब्रत रखता है 
और उसे तोड़ता नहीं"! 

यदि कोई व्यक्ति चैत्र मास के सभी दिन ब्रत रखता है तो वह कूलीन संतान 
के अतिरिक्त धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि श्राप्त करेगा । यदि वहू वंसाख में ब्रत 
“रखता है तो वह अपने कुल पर शासन करेगा” '। यदि वह ज्येष्ठ भास में व्रत रखेगा 
तो स्त्रियां उस पर मोहित होंगी । यदि वह आपाढ़ में ब्रत रखेगा तो उस्ते धन- 
संपत्ति प्राप्त होगी। यदि श्रावण में व्रत रखेगा तो उसे बुद्धि प्राप्त होगी | यदि वह 
भाद्रपद में ब्रत रखेगा तो उसे धन, जोय॑, संपत्ति और पशुधन प्राप्त होगा। यदि 
वह आइवयुज में ब्रत रखता है तो वह संबंदा अपने शत्रुओं पर विजय करेगा। 
यदि वह कार्तिक में ब्रत रखेगा तो '*'उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यदि वह मागे- 
शीप॑ में व्रत रखेगा तो वह अत्ययंत्त सुन्दर तथा उर्वर देश में जन्म लेगा | यदि वह 
'पौष में व्रत्त रखेगा तो उसकी दूर-दूर तक कीति फैलेगी। यदि वह माघ में व्रत 
रखेगा तो उसे अपार संपत्ति मिलेगी। यदि वह फाल्युन में ब्रत रखेगा तो वह 
सभी के प्रेम का पात्र बनेगा । 

परंतु वह व्यक्ति जो वर्ष के सभी महीनों में व्रत रखता है और केवल बारह 
चार ब्रत खोलता है वह 0,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करेगा और वहां से 
'ऋलीन, श्रेष्ठ और प्रतिप्ठित परिवार के सदस्य के रूप में दुवारा जन्म लेगा'' 


पचहृत्तरवां अध्याय 
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भास के प्रत्येक पक्ष का आठवां और ग्यारहवां दिन व्रत का होता है 
पाठकों को सामान्यतः: यह ज्ञात होता चाहिए कि अधिमास को छोड़कर 
जिसकी अशुभ मानकर उपेक्षा की गयी है प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का आठवां 
और ग्यारहवां दिन ब्त का होता है । 
ग्यारहवें दिन को वासुदेव के लिए विशेष रूप से पुण्य माना जाता है वंयोंकि 
माहुर पर अधिकार कर लेने के वाद जिसके निवासी किसी समय हर मास में 
एक दिन इंद्र की पूजा किया करते थे उसी ने उन्हें यह पूजा ग्यारहवें दित करने 
के लिए प्रेरित किया ताकि वह उसी के वाम की की जाए' '*। यही कारण है कि वे 
पूर्णतः स्वच्छता का पालन करते हुए उत्त दिन ब्रत रखते हैं, रात-भर जागते हैं--- 
क्योंकि वे ऐसा करता अनिवार्य मानते हैं, यद्यपि वास्तव में यह अनिवार्य नहीं 
है" 
[यहां वर्ष-भर के कुछ एक-दिवसीय ब्रतों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ 
येहँ:] 
चैत्र का छठा दिन सूर्य के लिए पुण्य ब्रत-दिवस है'*। 
आवण मण में पिया का दिन सोमनाथ के लिए पुष्प दृतत-दिवस है'*'॥ 
उसी मास का आठवां दिन भगवती के लिए पुण्य ब्रत-दिवस है। इसमें चंद्रमा 
के उदय होने पर व्रत खोला जाता है । 
भाद्धपद का पांचवां दिन सूर्य के लिए पुष्य ब्रत-दिवस है जो पट कहुलाता 
है +७३ 2 
जब कार्तिक मास में चंद्रमा रेवती में स्थित होता है जी उसका अंतिम नक्षत्र 
है तो उस्ते वासुदेव के जागरण की स्मृति में ब्रत-दिवस माता जाता है । इसे 
'ददिवोत्विनी' मर्थात्‌ देवता का शय्या से उठना कहते हैं। इसके अतिरिवत्त कुछ 
अन्य लोगों ने यह शर्त भी रखी हैं कि यह दिन शुक्ल पक्ष का ग्यारहवां दिन 
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होता चाहिए*'। 

पौष मास के छठ दिन सूर्य के सम्मान में व्रत रखा जाता है। 

माघ का तीसरा दिन पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए व्रत रखने का दिन 
है | यह गौरी तृतीया कहलाता है और पूरे एक दिन और रात का होता है। दूसरे 
दिन सवेरे वे अपने पतियों के रिइतेदारों को उपहार देती हैं । 


छिहत्तरवां अध्याय 
त्योहार एवं आमोद-प्रमोद के दिन 


चेत्र की द्वितीया 

यात्रा का अर्थ है शुभ परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना । 
एक भोज भी होता है जो “यात्रा” कहलाता है। हिन्दुओं के अधिकतर त्योहार९ 
स्त्रियां और बच्चे मनाते हैं। चैत्र मास की हितीया कश्मीरियों का एक पर्व है 
जिसे 'अग्दस' (? ) कहते हैं भर यह उनके राजा मुत्त द्वारा तुर्को पर प्राप्त विजय 
के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके वृत्तांत के अनुसार, उसने समस्त संसार पर 
शासन किया था। लेकिन ठीक यही वात वे अपने अधिकांश राजाओं के बारे में 
कहते हैं । एक बात और, यह कि उन्होंने असावधानी से उसका जो काल बताया 
है वह हमारे काल से बहुत पहले का नहीं है और इसी कारण से उनके मूठ का 
पता चल जाता है। निश्चय ही यह कोई असंभव बात नहीं कि एक हिन्दू ने (एक 
विशाल साम्राज्य प्र) राज्य किया हो जैसा कि युनानियों, रोमियों, वेवीलोन- 
वासियों और ईरानियों ने किया है लेकिन उत्तके शासन-काल हमारे काल से बहुत 
पीछे न होने के कारण प्रसिद्ध हैं। (इसलिए यदि ऐसा हुआ भी होता तो हमें 
उसका पता होता। ) शायद उपरिलिखित राजा ने समस्त भारत पर राज्य क्षिया 
हो और उनको न तो भारत के अलावा किसी और देश का ज्ञान है मौर न ही 
अपने सिवा किसी अन्य जाति का | 


चेन्न एकाददी 

ग्यारहवीं तारीख को एक पर्व होता है जो 'हिंडोली चैत्र” कहलाता है जिस 
पर वे वासुदेव के देवगृह या मंदिर में एकत्रित होकर उसकी मूर्ति को आागे-पीछे 
उसी प्रकार डुलाते हैं जिस प्रकार उसे शशवावस्था में हिंडोले में कुलाया जाता 
होगा। यही क्रिया वे अपने घरों में दिव-भर करते हैं और आनंद मनाते हैं । 
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'वुणिमा 

चँत्र की पृणिमा को 'बहुंद! (वसंत) का उत्सव होता है जो स्त्रियों का 
त्योहार है । उस दिन वे अपने आभूषण धारण करती हैं और अपने पतियों से 
उपहार मांगती हैं । 


चैन्र की बाईसवीं 

बाईसवीं को “चैत्र -चपति' का त्योहार होता है। यह आमोद-प्रमोद का दिन 
होता है जो भगवती के लिए पुण्य होता है। इस दिन लोग स्नान किया करते हैं 
और दान देते हैं । 


'चेशाख तृतौया 

वेद्ञाख ततीया स्त्रियों का पर्व है जो मौरी-तृतीया कहलाता है। यह हिमवंत 
पव॑त की पुत्री, महादेव की भार्या गौरी के लिए पुण्य है। इस दिन वे स्नान करती 
हैं भोर बढ़िया वस्त्र पहनती हैं। वे गौरी की मूरति की पुजा करतो हैं और उसके 
सामने दीप जलाती हैं। वे उस पर सुगंधित द्रव्य-चढ़ाती हैं, निराहार रहती हैं 
और भूलों में भूलती हैं। दूसरे दिन थे दान देती हैं भौर उसके वाद भोजन 
"करती हैं। 

वेशाख मास की दसवीं तिथि को सभी ब्राह्मण जिन्हें राजा आमंत्रित करते हैं 
खुले मंदानों में जाते हैं और वहां पूणिमा के पहले पांच दिन तक हवन के लिए 
महाजन प्रज्ज्वलित करते हैं। वे सोलह भिन्‍न स्थानों पर भौर चार भिन्‍न समूहों 
में आग जलाते हैं। प्रत्येक समूह में एक-एक ब्राह्मण यज्ञ करता है। इस प्रकार 
जैसे चार वेद होते हैं वैसे ही चार याज्ञिक होते हैं। प्रोलहवीं तिथि को वे लौटकर 
“अपने घर आते हैं। 


"महा-विषुव 
इसी मास में महा-विषुव होता है जिसे व्ंत कहते हैं। वे गणना करके इस 
दिन का निर्धारण करते हैं और इसी दिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है । 


ज्येष्ठ प्रथमा 
ज्येप्ठ की पहली तिथि या अमावस्या के दिन वे त्योहार मनाते हैं भौर सभो 
वीजों के प्रथम फलों को पानी में फेंक देते हैं ताकि सुफल प्राप्त हो । 


ज्येष्ठ पूृणिमा 
इस मास की पूर्णिमा के दिन स्त्रियों का त्योहार पड़ता है जो.'रूप-पंच' (? ) 
कहलाता है। 
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आपाढ़ * 
आपाड़ मास के सभी दिन दान-प्रण्य में लगाए जाते हैं। इसे 'भाहारी' भी 
कहते हैं। इस अवसर पर घर में नये बर्तन लाए जाते है । 


श्रावण पंचदद्ी 
श्रावण की पूणिमा के दिन वे ब्राह्मणों को भोज देते हैं । 


भआादवयुज अष्टमी 

आदव्वयुज की भष्ठमी को जब चंद्रमा अपने उन्नीसवें नक्षत्र मूल में स्थित 
होता है गन्ने का चुसना आरंभ होता है। यह पर्व महादेव की बहिन? सहातवमी 
के लिए पुण्य होता है जब वे शर्करा तथा अन्य सभी वस्तुओं के प्रथम फल उसकी 
मूर्ति पर चढ़ाते हैं जो भगवती कहलाती है । वे उस पर से उतारकर बहुत-सा दान 
देते हैं और मेमनों का वध करते हैं । जिसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं होता 
वह मूर्ति के सामने एक वार भी बैठे बिना सीधे खड़ा रहता है और कभी-कभी तो 
जो भी उसके सामने पड़ जाता है उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता 


है ***| 


भाव्रपद, अमावस्या 

भाद्रपद मास में जब चंद्रमा दसवें नक्षत्र माघा में स्थित होता है वे एक- 
त्योहार मनाते हैं जिसे वे 'पितृ पक्ष अर्थात्‌ पितरों का अधमास कहते है क्योंकि 
चंद्रमा का इस नक्षत्र में प्रवेश अमावस्या के समय के आसपास ही होता है। इन 
पंद्रह दिनों में वे अपने पितरों के नाम पर दान देते हैं । 


भाव्रपद तृतीया 
भाद्रपद की तृतीया को स्त्रियों का त्योहार 'हरवली' (? ) पड़ता है। उनके 
यहां यह प्रथा है कि वे बहुत पहले टोकरियों में सभी प्रकार के बीज बोती हैं और 
जब उगने लगते हैं तो उस दिन उन टोकरियों को प्रदर्शित करती है । वे उन पर 
गुलाव भर अन्य सुगंधियां छिड़कती हैं और रात-भर एक-दूसरे के साथ खेल 
' खेलती हैं। दूसरे दिन सवेरे वे उन टोकरियों को तालाब पर लाती है, उन्हें घोती 
हैं, स्वयं स्नान करती हैं और दान देती है । 


भाद्पद पण्ठी 
इस मास की छठी तिथि को जो “गैहाट' (?) कहलाती है लोग उन लोगों: 
को भोजन देते हैं जो कारावास में हैं | 
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भाद्रपद अष्टमी 

आठवीं तिथि को जब चंद्विका का आधा विकास हो चुका होता है वे एक पर 
मनाते हैं जो ध्रुव गृह' (? ) कहलाता है; वे स्तान करते हैं और पौष्टिक अन्त 
खाते हैँ ताकि उनकी स्वस्थ संतान पैदा हो। स्त्रियां इस त्योहार को उस समय 
मनाती हैं जब वे गर्भवती होती हैं और उन्हें संतान की इच्छा होती है. 


भाद्रपद षष्ठदशी 

जब चंद्रमा अपने चौथे नक्षत्र रोहिणी में स्थित होता है तो वे उतत समय को 
'गुणालहीद' (? ) कहते हैं और तीन दिन तक त्योहार मनाते हैं और एक-दूसरे 
के साथ खेलते हुए वासुदेव का जन्मोत्सव मनाते हैं'**। 


कारतिक प्रथमा 

कार्तिक प्रथमाया अमावस्या का दित जब सूर्य तुला राशि में जाता है 
दीवाली* कहलाता है। इस दिन लोग स्तान करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, 
एक-दूसरे को पान-सुपारी भेंट देते हैं, घोड़े पर सवार होकर दान देने मंदिर जाते 
हैं, और एक-दूसरे के साथ दोपहर तक हर्षोल्लास के साथ खेलते हैं । रात्रि के 
वे हर समय स्थान पर अनेक दीप जलाते हैं ताकि वातावरण सर्वथा स्वच्छ हो 
जाए । इस पव॑ का कारण यह है कि वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी विरोचन के पुत्र 
बलि को--जो सातवें लोक में बंदी है--वर्ष में एक बार इसी दिन बंधन-मुक्त 
करती है और उसे संसार में विचरण करने की आज्ञा देती है। इसी कारण इस 
पर्व को 'बलिराज्य' कहा जाता है**'। े 

इसी मास में जब पूर्णचंद्र अपनी आदर्शावस्था में होता है वे कृष्ण पक्ष के 
सभी दिनों में अपनी पत्नियों का साज-सिंगार करते और जेवनार देते हैं'**। 


सागंशीर्ष पंचददी 

इसी मास की पृणिमा के दिन स्त्रियों का एक त्योहार आता है। 

पौष मास के अधिकांश दिनों में वे 'पुहवल (? ), भर्थात्‌ एक मिठाई जिसे वे. 
खाती हैं, भारी भात्रा में बनाती हैं । 


पौष अष्टमी 

पौष मास के शुक्ल पक्ष के आठवें दिन जो “अष्टक' कहलाता है वे ब्राह्मणों 
को एकत्र करते हैं, वथुए से, जिसे अरबी नापा में 'सरमक' कहा जाता हैं, तैयार' 
किया हुआ भोजन बनाकर उन्हें देते और उनका भातिथ्य करते हैं। 

कृष्ण पक्ष के आठवें दिन जिसे 'साकारत॑म' कहते हैं वे शलजम खाते हैं। 
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'माघ तृतीया 

माघ की तृतीया को जिसे 'माहतृज' (माघ-तुतीया ? ) कहते हैं स्त्रियों का 
त्योहार होता है गौर वह गौरी के लिए पुण्य होता है । वे अपनों में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठित लोगों के घरों में गौरी की मूर्ति के सामने एकत्र होती हैं, उसको अनेक 
प्रकार के वहुमृल्य वस्त्र, रमणीय सुंगंधियां और स्वादिष्ट व्यंजन अपित करती 
हैं। प्रत्येक मिलन-स्थल पर वे 08 घड़े पानी भरकर रखती हैं और जब पानी 
ठंडा हो जाता है वे उससे रात्रि के चारों पहरों में चार बार स्तान करती हैं। 
दूसरे दिन वे दान करती हैं, भोज देती हैं भौर अतिथियों का स्वागत करती हैं। 
स्त्रियों का ठंडे पानी से स्नान करना इस मास के सभी दिनों में एक आम बात 


है ***] 


फाल्गुत पंचदशी 

फाल्गुन की पूर्णिमा भी स्त्रियों का पवव है जो 'ओोडस' या 'ढोला48 (अर्थात्‌ 
डोला') कहलाता है। इस दिन वे उन स्थानों पर आग जलाती हैं जो 'चमाह' 
त्योहार के दिन दहन-स्थल से नीचे होते हैं और वे उस आग को गांव के बाहर 
फेंक देती हैं । 


फाल्युन पष्ठद्शी 


दूसरी रात्रि को अर्थात्‌ सोलहवीं को जो 'शिवरात्रि/४* कहलाती है वे रात- 


भर महादेव की पूजा करती हैं; रात-भर जागती रहती हैं और लेटती तक नहीं 
ओर उस पर धप और फल चढ़ाती हैं। 


'फाल्युन त्रिविद्यंति 


तेईसवीं तिथि को जो 'पुयत्तन' (?) कहलाती है, वे शवकर भौर घी के 
'साथ भात खाती हैं । 


'मुल्तान का त्योहार ेल्‍ 
मुल्तान के हिन्दुओं का एक त्योहार 'संवपुर यात्रा' कहलाता है जिसे वे 
'सूये के सम्मान में मनाते हैं ओर उसकी पूजा करते हैं***। 


सतहत्तरवां अध्याय 


विशेष रूप से पुण्य दिवस, शुभाशभ समय तथा स्वर्ग- 
प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अनुकूल समय 


हिन्दुओं में प्रत्येक दिन के प्रति उसके गुण-विशेष के कारण न्यूनाधिक श्रद्धा-भाव 
होता है । ये गुण वे हैं जो उन्होंने उन दिनों में आरोपित किए हैं। उदाहरण के 
लिए, रविवार को वे इसलिए विशेष महत्ता देते हैं क्योंकि यह सूर्य का दिन है और 
इसी से सप्ताह का आरंभ होता है, उसी प्रकार ज॑से इस्लाम में शुक्रवार का विशेष 
महत्व है । 


अमावस्या और पुणिमा 

इन्हीं विशिष्ट दिनों में अमावस्या और पूर्णिमा की भी गणना होती है जो 
युति (अमावस्या) और वियुति (परृणिमा) के दिन है, क्योंकि उन्हीं से चंद्र-कला 
के क्षय और वृद्धि की सीमाएं प्रदर्शित होती हैं। इस क्षय और वृद्धि के संबंध में 
हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्त करते के लिए अस्ति में 
निरंतर होम करते रहते हैं। अमावस्या से पुणिमा तक की समस्त अवधि में 
चांदनी में वे जो वस्तुएं अग्नि में होम करते हैं उनमें देवताओों का अंश एकत्रित 
होता रहता है। उसके वाद पूणिमा से अमादस्था तक देवताओं का वह भाग 
वितरित करते हैं और अमावस्या के आते-आते उनके अंश में से कुछ भी शेष नहीं 
रहता । हम यह पहले ही वता चुके हैं कि भमावस्था और पणिमा पितरों के 
नकतंदिव का मध्याकह्ल और मध्य रात्रि का समय होता है। इसीलिए इन दो 
दिनों तक निरंतर जो दाव किया जाता है वह सबंदा: पितरों के सम्मान में ही 
किया जाता है। 


चार दिन जिनको चार युगों का आरंभ हुआ था 
चार अन्य विनों को भी पुण्य माना जाता है क्योंकि हिन्दुओं के मतानुसार 
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इन्हीं दिनों से वर्तमान चतुर्युग में से प्रत्येक का आरंभ हुआ था। 
वैशाख तृतीया जो 'क्षरीता' (१) कहलाती है और इसी दिन 'कृत-युग 
का आरंभ हुआ था। 
कार्तिक नवमी, त्रेता-युय का आरंभ] 
माघ पंचदशी, द्वापर-युग का आरंभ | 
आइवयुज त्रयोदशी, कलि-युग का मारंभ | 

मेरा यह मत है कि ये चारों दिन पर्व के हैं भौर युगों के लिए पुष्य हैं । इन्हें 
दान देने या कुछ धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार करने के प्रयोजत से नियत किया 
गया है जैसा कि ईसाइयों के वर्ष में स्मरणोत्सव नियत किए गये हैं। लेकिन 
हमारी यह मान्यता कदापि नहीं है कि चारों युगों का आरंभ उन्हीं दिनों हुआ 
होगा जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। 

[अल-बिझनी ने चार युगों के प्रारंभ के वास्तविक दिन के निर्धारण के लिए 
किए गये परिकलन के आधार की आलोचना की है| उसका विचार है कि इस 
प्रकार दीक-ठीक निर्धारण “अत्यंत कृत्रिम मिर्बेंचल की सहायता से ही” किया 
जा सकता था । ] 


पुण्य काल 
कं जो समय पुण्य प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अनुकल हैं उन्हें 'पुण्यकाल' 
कहा जाता हैं'''। 
इसमें संदेह नहीं कि पिछले अध्याय में जित पर्वों का उल्लेख किया गया है 
उनमें से अधिकांदा इसी प्रकार के दिन हैं क्योंकि उनका प्रयोजन दान-पुण्य करना 
तथा भोज देना है। यदि लोगों को ऐसा करने से किसी पुण्य की प्राप्ति की आशा 
- न होती तो वे उस आमोद-प्रमोद और आनंदोत्सव को कदापि मान्यता न देते 
जो इन दिनों की विशेषताएं हैं । ह 
इसके बावजूद कि पुण्य काल का स्वरूप वही होता है जैसा कि यहां बताया 
गया है कुछ दिन शुभ गौर कुछ अशुभ माने गये हैं। 


“संकांति 
उन दिनों को शुभ माना जाता है जब ग्रह विशेषत: धूर्य एक राशि से दूसरी 
राशि की ओर प्रस्थान करता है । ऐसे समय को संक्रांति कहा जाता है । इसमें 
सर्वाधिक झुभ विपुवों मौर बयनों के दिन हैं और इनमें भी सबसे अधिक मांगलिक 
महाविपुव का दिन हैं। उसे 'विखू या 'श्षिषु' (विपुव) कहते हैं क्योंकि 'व/ और 
'ख व्वनियां एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं और वे वर्ण-विपर्यय के द्वारा 
अपना स्थान भी बदल सकती हूँ । 


पुण्य दिवस, शुभाशुभ तथा स्वर्ग-प्राप्ति / 27] 


लेकित चूंकि किसी ग्रह के नयी राध्रि में प्रवेश में एक क्षण से अधिक तहीं 
लगता और उस दौरान लोगों के लिए घी तथा अन्न के साथ 'सांत' (?) वामक 
-नवेद्य अग्नि को अपित करता आवश्यक है, इसलिए हिन्दुओं ते इत समयों को 
बहुत अधिक विस्तार दे दिया है और उनका प्रारंभ उस क्षण से मानते हैं जब 
-सूर्य के पिंड का पूर्वी छोर राशि के पहले भाग को स्पर्श करता है; उस क्षण को 
जब सूर्य का मध्य भाग राशि के पहले भाग में पहुंचता है 'मध्य” मानते है जो 
खगोलशास्त्र में (ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में) प्रस्थान का समय माना 
गया है और उस क्षण को 'अंतिम' मानते हैं जब सुर्य के पिड का पश्चिमी किनारा 
राशि के पहले भाग का स्पर्श करता है। सूर्य के संबंध में यह प्रक्रि]ग लगभग दो 
"घंटे तक रहती है।। 

[संक्रांति के क्षण की गणना की दो भिन्‍त विधियां बताई गयी हैं।पृ० 
]88-9] 


ग्रहणों के समय 

“इसके अतिरिक्त सबसे अधिक शुभ समय है सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण। 
उनके विश्वास के अनुसार उस समय पृथ्वी की सभी नदियों-समुद्रों का पानी गंगा- 
जल की भांति पवित्र ही जाता है। वे इन समयों की पवित्रता के संबंध में ऐसी 
अतिशयोकित से काम लेते हैं कि उनमें से बहुत-से ऐसे समय मरने की इच्छा से जो 
उन्हें स्व्रगं-सुख दिलाने की आशा बंधाता हो, आत्महत्या कर लेते हैं । लेकिन 
ऐसा केवल वैश्य और शूद्व ही करते हैं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ऐसा करना 
वर्जित है और इसीलिए ब्रे आत्महत्या नहीं करते (देखें, पृ० 259) । 


'पर्चतू और योग 

इसके अलावा पव॑न्‌ के समय भी शुभ होते हैं अर्थात्‌ वे समय जिनमें ग्रहण 
'होता है । भौर यदि ऐसे समय में ग्रहण न भी हो तो भी उसे वहुत शुभ माना 
जाता है। 

योग! के समय भी ग्रहण की ही भांति शुभ माने जाते हैं। हमने इनके लिए 
“एक विशेष अध्याय (उनासीवां अध्याय) नियत किया है'*"। 


भुकंप के समय 

जिन समयों को अशुभ माना जाता है, और जिनमें किसी भी प्रकार का गुण 
नहीं होता वे हैं भूकंप के समय । उस समय हिन्दू शुभ शकुन की प्राप्ति और 
अनिष्ट के निराकरण के लिए अपने धर के वरतनों की जमीन पर पटक कर तोड़ 
डालते हैं । इसी प्रकार के अनिष्टकारी समयों कता वर्णन 'संहिता' में दिया गया है 
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और वे हैं--भूमि-स्खलन, तारों का दुटना, आकाद में लालिमा का दिखाई 

देना, विजली के गिरने से पृथ्वी का दहन, धूमकेतुओं का दीख पड़ना, ऐसी 

घटनाओं का घटित होना जो प्रकृति ओर परंपरा दोनों के प्रतिकल हों, गांवों में 

वन्य पशुओं का घुस आना, वेमौसम बरसात होना, पेड़ों में बिन मौसम पत्तों का 

आना, वर्ष के मौसम की प्रकृति का दूसरे वर्ष में अंतरित होना और इसी प्रकार 
की अन्य घटनाएं '"'। 


अठहत्त रवां अध्याय 
करण 


करण की व्यास्या 

हम चांद्र दिवसों के बारे में जिन्हें !तिथि' कहते हैं पहले हो बता चुके हैं और 
यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रत्येक चांद्र दिवस व्यावहारिक दिवस से छोटा होता है 
क्योंकि चांद्र मास में तीस चांद्र दिवस होते हैं कितु व्यावहारिक दिन केवल साढ़े 
उनतीस से कुछ ही अधिक होते हैं । 

जिस प्रकार हिन्दू इन 'तिथियों' को भहोरात्र कहते हैं उस्ती प्रकार वे तिथि 
के पूर्वा्ध को दिन और उत्तरार्ध को रात कहते हैं। इन भर्धाशों में से प्रत्येक का 
भलग-अलग नाम है और वे सब (अर्थात्‌ चांद्र मास के चांद्र दिवसों के सभी 
(अर्धाश) 'करण' कहलाते हैं । 

['करण' को जानमे का नियम पृ० 95 पर दिया गया है । ] 


'भुक्ति' की व्याख्या 

'ुह त' शब्द भारतीय मूल का है। भारतीय भाषा में इसे 'भुक्ति! (ग्रह की 
देनिक गति) कहते हैं । यदि अभिप्राय शुद्ध भुवित से हो तो बह “मुक्ति स्फूट! 
कहलाता है। यदि माध्यम गति अभिप्रेत हो तो वह “भुक्ति मध्यमा' कहलाती है 
और यदि 'बुह त' अभिप्रेत हो जो समान होता है तो उसे 'मुक्‍्त्यांतर' अर्थात्‌ दो 
भुक्तियों के बीच का अंतर कहते हैं। 


मास फे अर्घाश के चांद्र दिवसों के नाम 
मास के चांद्र दिवसों के विशेष नाम होते हैं जिन्हें हमने भीचे के आरेख में 
दर्शाया है। यदि आपको उस चांद्र दिवस का पता हो जिसमें आप हैं तो आपको 
दिन की संख्या के पार्र्व में उसका नाम और उसके सामने 'करण' मिलेगा जिसमें 
आप हैं । यदि वतमान दिवस का बीता हुआ भाग आधे दिन से कम हो तो 
'करण' दैनिक होता है भौर यदि उसका जो भाग बीत चुका है वह आधे दिन से 
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अधिक हो तो वह रात्रिक होता है ! 
[आरेख पृ० 97 पर दिया गया है। 


'करणों' की तालिका, उनके गुण तथा शकुन 

हिन्दुओं ते जैसी कि उनकी प्रथा है कुछ करणों में गुणों का आरोपण किया 
है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नियम भी बताए हैं जिनमें यह दर्शाया गया है 
कि प्रत्येक 'करण' के दौरान क्या किया जाए और क्या न किया जाए। ये नियम 
ज्योतिप-विषयक शकुनों (शुभ अथवा अशुभ दिन आदि) के संग्रह के समान हैं। 
यदि हम यहां 'करणो” का दूसरा आरेख दें तो उससे हमारा अभीष्ट केवल उन 
बातों की पुष्टि करना होगा जो हम पहले ही कह चुके हैं भौर एक ऐसे विषय की 
पुनरावृत्ति करना होगा जी हमें अभी तक अज्ञात है क्‍योंकि मनुप्य बार-बार 
दोहराकर ही सीख पाता है| 

[भारेख दिया गया है जिसमें चार मिश्रित तथा सात चल 'करणों' के शकुन 
दर्गाए गये हैं । 

अल-विरूनी ने बताया है कि अलकिदी और कुछ अन्य अरब लेखकों ने 
'करणों' की भारतीय प्रणाली को अपनाया है लेकिन वे उसे भली प्रकार समझ 
नहीं पाए थे। यद्यपि उन्होंने उसमें थोड़ा-वहुत संशोधन किया है “कितु जो असल 
वात थी वह बिलकुल बदल गयी है ।” इसलिए हिन्दुओं और अलकिंदी दोनों की 
प्रणालियों की अलग-अलग विवेचना की जानी चाहिए। पृ० 98-203 ] 


उनासीवां अध्याय 
योग 


कुछ ऐसे योग हैं जिन्हें हिन्दू अत्यंत अशुभ मानते हैं और जिनमें वे हर प्रकार के 
कार्य से बचते हैं। ऐसे अनेक योग हैं। हम यहां उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे। 


धयतिपात' और 'बेधृत' की व्याख्या 

दो ऐसे योग हैं जिनके विषय में सभी हिन्दुओं में मतंक्य है : जैसे-- 

(।) जिस क्षण सूर्य भौर चंद्रमा मिलकर दो वृत्तों पर स्थित होते हैं और 
जो ऐसा लगता है मानो एक-दूसरे को भर्थात्‌ वृत्त-द्वय में से प्रत्येक को पकड़ रहे 
हैं जिसके दिक्पात (दोनों में से किसी भी अयन पर) उसी दिशा में समान होते 
हैं । इस योग को “व्यतिपात' कहते हैं । 

(2) जिस क्षण सूये और चंद्रमा दो समान वृत्तों पर अर्थात्‌ वृत्त-द्यय में से 
प्रत्येक पर मिलकर अवस्थित होते हैं जिनके दिक्पात (दोनों में से किसी भी 
अयन पर) भिन्न दिल्ञाओं में समान होते हैं । इसे “वेधृत कहते हैं। 

['ब्यतिपात' और 'वंधृत' की गणना के लिए भिन्‍्त-भिन्‍न प्रणालियां दर्शाई 
गयी हैं जिनका उल्लेख पुलिश और '“करणतिलक' के लेखक ने किया है। अल- 
'विरूनी ने दो पुस्तकों का भी निर्देश किया है जो उसने इस विपय पर लिखी थीं 
जिसमें 'अरवी खांडखाद्यक' भी शामिल है जिसकी 'रचना' उसने सयववाल** 
नामक कद्मीरी के लिए की थी। थोगों के नाम भौर उनके ग्रुण द्शाने वाली एक 

'सालिका भी पृ० 204-0 पर दी गयी है।] 


अस्सीवां अध्याय 


हिन्दू फलित-ज्योतिषशास्त्र के मूल सिद्धांत तथा 
फलित-ज्योतिष-संबंधी उनकी गणना-पद्धतियों का 
संक्षिप्त विवरण 


भारतीय ज्योतिष के विषय में मुसलमानों में अज्ञ(न 
इन (मुस्लिम) देशों में हमारे समधर्मी फलित-ज्योतिप की हिन्दू पद्धतियों 
से परिचित नहीं हैं और न ही उन्हें इस विपय पर कभी किसी पुस्तक के अध्ययन 
का अवसर प्राप्त हुआ है। परिणामतः वे समभते हैं कि हिन्दू फलित-ज्योतिप 
और उतका फलित-ज्योतिष अभिन्‍न हैं और विभिन्‍न प्रकार की वातों का स्रोत 
भारतीय बता देते हैं जव॒कि उनमें से कोई एक वात भी हमने हिन्दुओं में नहीं देखी । 
जेसा कि हमने अपनी इसी पुस्तक के पृर्ववर्ती भाग में हरेक विपय के बारे में कुछ- 
न-कुछ बताया है, हम उनके ज्योतिष-संबंधी सिद्धांतों के बारे में उतना बताएंगे 
जिससे कि पाठक उसी प्रकार के प्रद्नों पर उनसे चर्चा कर सके | यदि हमें इस 
विषय को विस्तृत रूप से प्रतिपादित करना हो तो उसमें काफी समय लगेगा चाहे 
हम केवल उनके प्रमुख सिद्धान्तों का ही वर्णन करें भर तद्विषयक्र विवरणों का 
स्पर्ण ही न करें। 
सबसे पहले तो पाठक को यह ज्ञान होना चाहिए,कि उनके अधिकांश पूर्वा- 
नुमानों के मात्र सावन हैं पक्षियों की उड़ान गौर रूपाकृतिविज्ञान; वे ऐहिक 
जगत के कार्य-व्यापार के संबंध में तारकों के सेकंडों (एवमेव) से निष्कर्प नहीं: 
निकालते जो कि उन्हें निकालने चाहिए जबकि ये घटनाएं खगोल से संबंधित हैं । 
ग्रह ) ; ४ 
ग्रहों को संख्या सात होने के बारे में उनमें और हममें कोई मतभेद नहीं है। वे 
उन्हें 'प्रह' कहते हैं | उनमें से कुछ तो सर्वथा शुभ होते हैं जैसे वृहस्पति, शुक्र और 
चंद्रमा जो 'सीम्य ग्रह' कहलाते हैं। अन्य तीन सर्वथा अशुभ हैं जैसे शनि, मंगल 


हिन्दू फलित-ज्योतिष के मूल सिद्धांत / 277 


और सूय जो “कर ग्रह कहलाते हैं। बाद के ग्रहों में वे राहु को भी शामिल कर 
लेते हैं जबकि वास्तव में वह तारक है ही नहीं । एक ग्रह का स्वभाव परिवतंनीय 
है ओर उस ग्रह के स्वभाव पर निर्मर है जिसके साथ वह मिला हुआ है चाहे वह 
शुभ हो या अशुभ | यह बुध है, कितु वह एकाकी होने पर शुभ है। 

[सात ग्रहों के नाम मनुष्यों के लिग और चरित्र, उनके द्वारा बताए गये 
तत्व गौर मौसम आदि के संबंध में उनसे प्राप्त विभिन्‍्त प्रकार की जानकारी 
दर्शाने वाली तालिका दी गयी है। साथ ही उस तालिका के वारे में कुछ व्याख्या- 
त्मक टिप्पणियां दी गयी हैं। प्रत्येक राशि के विशिष्ट लक्षणों को दशानेवाली 
तालिका पु० 23-9 पर दी गयी है।] 


फलित-ज्योतिष के कतिपय पारिभाषिक दाव्दों की व्यास्या 

ग्रह की ऊंचाई या उन्नतांश को भारतीय भाषा में 'उच्चस्थ” कहते है और 
इसका विशिष्ठ अंश 'परमोच्चस्थ' कहलाता है। ग्रह की गहराई या निम्न स्थान 
'त्तीचस्थ' और उसका विशिष्ट अंश 'परमनीचस्थ' कहलाता है | 'मूल त्रिकोण' 
का बहुत भारी प्रभाव होता है जिसे किसी ग्रह पर उस समय आरोपित किया 
जाता है जब वह अपने दो घरों में से एक में स्थित होता है'**। 

वे त्रिकोणीय अवस्थिति का संबंध तत्वों और मूल स्वभावों के साथ स्थापित , 
नहीं करते जैसी कि हमारे यहां प्रथा है, वल्कि जेसा कि तालिका में दर्शाया गया 
है वे उनका स्रोत सामान्यतः दिग्विदुओं को मानते हैं । 

दे घूमने वाली राशि को “चर राश्षि' अर्थात्‌ चलती हुई, खड़ी को 'स्थिर 
शाशि' भर्थात्‌ ठहरी हुई और द्ुहरे पिडवाली राशि को 'द्विस्वभाव' भर्थात्‌ संयुक्त 
कहते हैं । ; 


भवन 

जिस प्रकार हमने राशियों की तालिका दी है उसी प्रकार आगे हम भवनों 
की तालिका भी देंगे जिसमें उममें से प्रत्येक के* गुण दर्शाए जाएंगे। वे अपने पृथ्वी 
से ऊपर के अर्धाश को 'छत्र' और पृथ्वी के नीचे के भर्धाश को 'नौ' मर्थात्‌ पोत 
कहते हैं । इसके अतिरिक्त वह अर्धाश़ जो ऊपर चढ़ता हुआ आकाश के मध्य तक 
पहुंचता है भौर दूसरा अर्धाश जो पृथ्वी के तल तक नोचे आता है 'घनु कहलाता 
है। कार्डिनो को वे केंद्र कहते हैं और उनके बाद आने वाले भवनों को 'पणफर' 
भौर प्रवृत्त भवनों को अपोक्लीम कहते हैं । 

[तालिका पृ० 22-22 पर दी गयी है। | 

अब तक जो विवरण दिया गया है वह वास्तव में हिन्दू फलित-ज्योतिप के 
दिग्बिदु हैं जैसे ग्रह, राशियां और भवन । जिसे यह मालूम है कि उनमें से प्रत्येक 
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का क्या अर्थ है या वह किस वात की पूर्व-सूचना देता है वह प्रवीण विश्वेषज्ञ और 
इस कला के निष्णात होने की पदवी का पात्र है । 

[इसके वाद अल-बिरूनी ने 'गौण भागों में राशियों के विभाजन, ग्रहों की 
मैत्री तथा शत्रुता' के विपय में भारतीय फलित-ज्योतिषियों के विचारों, 'प्रत्येक 
ग्रह की चार शक्तियों, 'जीवन-वर्ष जो विभिन्‍त ग्रह प्रदान करते हैं" और “इत 
वर्षों के तीन प्रकार! भादि का वर्णन किया है । पृ० 222-3[ ] 


हिन्दू फलित-ज्योतिषियों की ज्ञान की खोज की विश्विष्ठ पद्धतियाँ 

पूव॑वर्ती पृष्ठों में दिए गये विवरण से पाठकों को यह पता चल गया होगा 
कि हिन्दू मानव-जीवन की अवधि क्रिस प्रकार जानी जाती है। वे यह बात ग्रहों 
की अवस्थिति से जान जाते हैं जो वे (ग्रह) उत्पत्ति (अर्थात्‌ जन्म के क्षण) से 
घारण करते हैं और जीवत के प्रत्येक समय-विशेष में विभिन्न ग्रहों के वर्ष किस 
प्रकार उस पर विभकत होते हैं। इन्हीं वातों में हिन्दू ज्योतिषी जन्मपत्नियों को 
फलित-ज्योतिष-संबंधी कुछ पद्धतियां मिला देते हैं जिन्हें दूसरी जातियां महत्त्व 
नहीं देती “*'। 


धूमकेतु 

मैंने इन बातों का इसलिए उल्लेख किया'है कि मैं पाठकों को अपने लोगों की 
भौर हिन्दुओं की फलित-ज्योतिप संबंधी पद्धतियां बता सकूं। आकाशी तथा 
ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में उनके सिद्धान्त और पद्धतियां बहुत लंबी और साथ 
ही सूक्ष्म हैं। चूंकि हमने स्वयं को उनकी जन्मपतन्नियों के फलित-ज्योतिप में जीवन- 
काल के निर्धारण-सिद्धांत के वर्णन तक सीमित किया है इसलिए हम विज्ञान के 
इस क्षेत्र में अपनी वात धूमकेतुओं की प्रजातियों तक ही सीमित रखेंगे और यह 
वात उनमें से ऐसे लोगों के कथनों के अनुसार होगी जिनके बारे में यह घारणा है 
कि वे अपना विषय भली प्रकार जानते हैं। धूमकेतुओं का सादृश्य आगे चलकर 
अन्य दूरस्थ विषयों पर भी घटाया जाएगा । 

कालिय के सिर को 'राहु' और उसकी पूंछ को 'केतु” कहते हैं। हिन्दू उत्त 
पूंछ का तो यदा-कंदा ही उल्लेख करते हैं, वे केवल सिर का ही प्रयोग करते हैं । 
सामान्य रूप से आकाश में जितने भी धूमकेतु दिखाई देते हैं 'केतु' ही कहलाते 
हैँ । 

| विमिन्‍त प्रकार के घृमकेतुओं, उनके पूर्वानुमानों आदि के संबंध में वराह- 
मिहिर की पुस्तक संहिता से उद्धर्ण दिए गये हैं ! एक तालिका भी दी गयी है 
जिममें बूमकेतुओं के नाम, उनमें से प्रत्येक के तारकों की संख्या, वे दिशाएं जहां 
से दे दिखाई देते हैं और उतके पूर्वानुमान आदि दिए गये हैं । 
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अल-विरूनी ने जो एक ऐसा क़तंव्यनिष्ठ विद्वान है यह जान लिया कि वह 
जिस पांडुलिपि का उपयोग कर रहा है वह सदोप है भोर इसीलिए कुछ खानों 
में कहीं-कहीं प्रविष्टियाँ खाली छोड़ दी गयी हैं । पृ० 234-38 ] 


वबराहमिहिर की 'संहिता' से कुछ और उद्धरण 

लेखक (वराहमिहिर) ने धूमकेतुओं को तीन वर्गों में विभक्षः किया था : 
'उच्च' जो तारकों के निकट प्रकट होते हैं; 'प्रवहमान” जो पृथ्वी के निकट होते 
हैं; 'मध्यम' जी वातावरण में रहते हैं और उसने 'उच्च' तथा “'मध्यम' वर्गों में से 
प्रत्येक का उल्लेख हमारी तालिका में अलग से किया है***। 

यहूदियों का धूमकेतुओं के संबंध में वही मत है जो हमारा कावे के पत्थर के 
बारे में है (भर्थात्‌ वे सब पत्थर हैं जो आकाश से नीचे गिर पड़े हैं) | वराह- 
मिहिर की इसी पुस्तक के अनुसार धूमकेतु ऐसे प्राणी हैं जिन्हें उनके गुणों के 
कारण ऊपर आकाश में पहुंचा दिया गया है और जिनके आकाश में निवास की 
अवधि पूरी हो चुकी है और वे पृथ्वी पर लौट कर आ रहे हैं। 

[एक तालिका जिसमें इन तीन प्रकार के धूमकेतुओं के बारे में जानकारी 
दर्शाई गयी है पृ० 24 -44 पर दी गयी है ।] 

धूमकेतुओं और उनके शकुनों के विपय में हिन्दुओं का यही सिद्धान्त है। 


मौसम-विज्ञान 

हिन्दुओं में ऐसे विद्वान विरले ही हैं जो धूमकेतुओं तथा आकाश की अन्य 
घटनाओं की प्रकृति के संबंध में उसी प्रकार यथातथ्य वैज्ञानिक अनुसंधान करते 
हैं जिस प्रकार प्राचीन काल में यूनानी किया करते थे, लेकिन इन विषयों में वे 
अपने को घर्मशास्त्रियों के सिद्धांतों के प्रभाव से वचा नहीं पाते** '। 

उदाहरण के लिए, आकाश-संवंधी घटनाओं के विषय में उनका कहना है कि 
मेघ-नाद ऐरावत अर्थात्‌ राजा इंद्र के वाहन हाथी का उस समय का गजंन है जब 
वह मानसरोवर में पानी पीकर मस्त हो जाता है और ककंश स्वर में गरजता है। 

इंद्रघतुप (शव्दशः कुजह--बादलों के प्रवंधक--का घनुप) इंद्र का चाप है 
जैसे कि हमारे सामान्य जन इसे रुस्तम का चाप समभत्े हैं। 


निष्कर्ष - 
हमारा विचार है कि हमने जो कुछ इस पुस्तक में वरणित किया है वह ऐसे 
किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा जो हिन्दुओं के साथ वार्तालाप करना 
चाहता है और उनकी अपनी सम्यता के आधार पर घम्म, विज्ञान या साहित्य- 
विपयक प्रदनों पर उनसे विचार-विमश करना चाहता है। अतः हम इस पुस्तक को 
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यहीं समाप्त करते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई से पाठक'ऊब गये होंगे। बल्लाह 
हर उस बात के लिए जो हमने इसमें लिखी है अगर सच न हो तो हमें माफ करे ! 
हम उससे ऐसी सहायता की याचना करते हैं जिससे हम उत बातों का दृढ़ता से 
पालन कर सकें जिनसे उसे संतोप होता है। हम उससे दुआ करते हैं कि वह हमें 
मिथ्या गौर व्यर्थ चीजों को समभने की अंतर्दृष्टि प्रदान करे ताकि हम उसकी 
छान-फटक करके गेहूं गौर भूसे को अलग-अलग कर सकें। सभी प्रकार के मंगल 
का वही ल्लोत है ओर वही अपने बंदों के प्रति कृपालु है। भलहम्द-ओ-लिल्लाहि- 
ओ-रव्ब-उल-आलिमीन-ओ-वस्सलात-उन्तवी-ओ-पुहम्भद-ओ-अलजस ईन ।* 


#तारीफ उप्त अल्लाह की जो सभी लोकों का मालिक है धोर पैगंबर मुहम्मद साहब और 
उनके समस्त परिवार पर उसकी कृपा हो । 


टिप्पणियां 


. आवबू-सहल अब्दुल-मुनइम इब्न-ए-अली इब्न-ए-नूह अतिफलिसी (पृ० 2)।? 

यह बड़े आश्चर्य की वात है कि अल-विरूनी ने इस व्यक्ति के जीवन का 
कोई व्योरा नहीं दिया जो स्पष्ट ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके सुझाव पर 
और जिसे प्रसन्‍त करने के लिए उसने भारत-संवंधी इस महान कृति की रचना 
की थी | उसके नाम के पहले जुड़े सम्मान-झब्द “उस्ताद' के आधार पर, जो 
सामान्यतः उच्च सिविल पदाधिकारियों के नाम के साथ प्रयुवत् किया जाता है 
सेनापततियों के साथ नहीं, सखाउ का विचार है कि वह सुल्तान महमूद के दरवार 
में कोई उच्च अधिकारी रहा होगा भौर गायद ईरानी मूल का होगा । 


2. मोतजिला संप्रदाय (पृ० 3) । इस्लाम धर्म में एक प्राचीन वामिक तथा 
दाझ्ननिक आंदोलन । इस' चिंताघारा का संस्थापक वासिल इब्न अता (मृत्यु 
748) था। 
मोतजिलियों ने पृवं-मिधारित सिद्धांतों का अतुगमन करने के वजाय इच्छा- 
स्वातंत््य पर वल दिया और कहा कि अल्लाह के जो दिव्य ग्रुण हैं उन्हें अल्लाह 
के सहवर्ती गण नहीं मानना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह की वहदत 
(ऐक्य) का विचार ही नष्ठ हो जायेगा। उनका कुरान को “रचना के धर्म- 
सिद्धांत पर भी विश्वास था। इस बांदोलन को अल-मामून की खिलाफ़त 
(8 3-33) के दौरान विशेष महंत्व प्राप्त हुआ और इसका प्रभाव-क्षेत्र भी 
विस्तृत हुआ । 
इसके सिद्धांत यूतानी दर्शन से प्रभावित थे और उनपर घोर बाद-विवाद 
हुए और उसके पक्ष-विपक्ष में प्रचुर साहित्य लिखा गया। अल-विढनी चाहता 
था कि भारत पर लिखी उसकी पुस्तक इस प्रकार के विवादों से मुक्त हो । 


६. यह प्रौर बाद की पृष्ठ-संख्या के निर्देश जो फोप्ठकों में दिए गये हैं प्रस्तुत संक्षिप्त 
संस्करण की पुप्ठ-संद्या दर्शाते हैं। 


282 | भारत : बल-विरूती 
3. अदुल अव्वास अलईरान शहरी (पृ० 3)। धर्मों के इतिहास पर लिखी 
पुस्तक का लेखक जिसमें हिन्दू धर्म तथा वौद्ध धर्म का भी थोड़ा-बहुत वर्णन है । 
यह उन गिने-चुने उदाहरणों में से एक है जिनमें अल-बिरूनी ते भारतीय: 
संस्कृति पर किसी प्राचीन मुस्लिम लेखक की कृति का उल्लेख किया है और 
उसके विचारों से सहमति व्यक्त की है। वैसे भारतीय समाज और धर्म के संबंध 
में अल-विरूनी का अनुशीलन पूर्णतः देशी स्रोतों या व्यवितगत जानकारी और 
प्रेज्षण पर आधारित है। 


कुछ प्राचीन अरब भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ईरावशहर से अभिप्राय 
समस्त सासानी साम्राज्य था किंतु यहां इससे अभिप्रेत एक छोटा क्षेत्र या तगर 


है। 


4. ज़रकान (प०3) | अल-विरूती ने उसके संवंध में इसके सिवाय कोई 

विवरण नहीं दिया कि वह वौद्ध धर्म पर लिखे एक निवंध का लेखक था जिसका 

ईरान-शहरी (ऊपर सं० 3) ने अपनी पुस्तक में समावेश किया था। जरकान' 
के वृत्तांत की प्रामाणिकता के बारे में अल-विरूती की कुछ बहुत अच्छी राय नहीं 
थी लेकिन सखाउ का कहना है कि वीद्ध धर्म के बारे में अल-विरूती ने जो भी 

जानकारी दी है उसका आधार जरकान की पुस्तक ही है । 


5. सांख्य (प० 4) | यह एक विचारधारा का नाम है जिसके प्रवर्तक कपिल: 
मुनि थे। (प्रकृति और पुरुष के बीच) कठोर द्वेत औौर भाधारतभूत अनीश्वर-- 
वाद इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सांख्यदर्शन के संबंध में अल-बिरूती के विचार 
जानने के लिए पृ० 23-24 देखिए। 


अल-विरूनी ने सांख्य को कपिल द्वारा रचित पुस्तक बताया है (१० 64): 
उसने इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद किया था और घर्म तथा दर्शन के' 
संदर्भ में इसके उद्धरण भी दिए हैं। सखाउ ने इसके तादात्म्य की चर्चा करते हुए 
तथाकथित सांझ्य प्रवचनम्‌” (“कपिल का सांख्य सुक्त')' और दो अन्य ग्रंथों 
ईश्वर कृष्ण का 'सांख्य करिका' (कदाचित चौथी शताब्दी ईसवी) और गौड़पाद 
के भाष्य (नीचे की |7/8 टिप्पणी देखें) को ओर ध्यान आाक्ृष्ट किया है।' 
उसका मत है कि यद्यपि इन ग्रंथों में समानताएं हैं कितु ने अभिन्‍न नहीं हैं । 

। गेह भी कहा जा सकता है कि सांख्य दक्षन का प्राचीनतम प्रलेख 'पप्टितंत्र' 
है जिसकी रचना वार्पज्ञ ने पहली या दूसरी शताब्दी ईसबी में की थी। सांख्य' 
दर्शत में द्विज तथा एक वार जन्मे दोनों को मोक्ष मिलता है जबकि 'वूर्वमीमांसा 
ओर 'वेदांत' केवल द्विज को ही मोक्ष का पात्र मानते हैं। | | 
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6. पातंजल (पतंजलि ? ) (पृ० 4) | सखाउ ने लिखा है कि बरवी पाठ में 
सामान्यतः क्रिताव-ए-वातंजल मिलता है (अरबी लिपि में 'प' के लिए कोई सत्र 
नहीं है बौर उसके लिए “व का प्रयोग किया जाता है) । जिसे पतंजलि (लेखक) 
की पुस्तक या पतंजलि या पातंजल' (नामक) पृस्तक के रूप में अनूदित किया 
जा जकता है या केवल एक स्थान पर अल-बिरहूनी ने 'साहिव-ए-किताव-ए- 
बातंजल' या पतंजलि नामक ग्रंथ का लेखक लिखा है जहाँ पतंजल से अभिप्राय 
लेखक का नाम न होकर पुस्तक का नाम है । कितु दो अन्य स्थलों पर 'पातंजल' 
शब्द लेखक के नाम का ही वोध कराता है (१० 39, 64 ) | इसीलिए सख्राउ ने यह 
संकेत दिया है क्रि लेखक के ताम को ही घाबद उत्तकी पुस्तक का शीर्षक मान लिया 
गया हो । झब्द के उच्चारण के संबंध में खखाउ का विचार है कि बरवी पाठ में 
उदय आ' से लिया गया है लेकिन इस विपय को लेकर लिप्यंतरण में एकरूपता 
नहीं मिलती | इसी लिए उसने संस्कृद के अनुसार उसे पतंजलि ही लिखा है । 

सांल्य' की ही भांति जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है यह भी उन पुस्तकों 
में से एक हैं जिनका जल-विरूनी ने अरवी में अनुवाद किया था और जिससे धर्म 
तथा दश्य॑न-संबंधी दिपयों में उसके प्रचुर उद्धरण दिए हैं (पृ० 64) । 

पतंजलि 'योगयूत्र' का भी लेखक था जिसे चौथी ईसवी सदी का ग्रंथ माना 
जाता है । किंतु सख्ाउ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “गल-विरूनी का पतंजलि 
धोग सूत्रकार पत्तंजलि' से सर्वेबा भिन्‍न है।” 





7. 'गीवा' (पु०2) भी जो 'भारत' नामक ग्रंथ का ही एक भाग है, उप- 
यक्त दो पुस्तकों की हो भांति एक पुस्तक है जिससे बल-विहूती ने धर्म और 
दर्शन-संबंधी विषयों पर व्यापक रूप से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। यह ध्यातव्य 
है कि उसने इसे 'मारत' का एक भाग बताया है न कि महाभारत का । 

सखाउ ने बल-विहती द्वात प्रयुक्त पाठ और वर्तमाव 'भगवदूगीता' में 
अंतर की ओर ध्यान आाह्ृष्द किया हैं। उतका विचार है कि पाठ की अल- 
विल्‍नी द्वारा लिखित प्रति अधिक प्राचीन” तथा विस्तृत है और उसने इस वात 
पर बाइचयं व्यक्त किया है कि उस प्रति का कुछ पता नहीं लग पाया है (अल- 
विल्‍नी द्वारा प्रयुक्त मूल संस्कृत पाठ के प्रइ्न पर नीचे टिप्पणी सं० 2 का 
अंत्तिम पैरा देखे) । 

सखाठ का यह भी मत है कि घायद बल-बविरूती ने गीता" के पाठ का 


प्रयोग न करके उसकी टीका का प्रयोग किया हो । 


8. जबरिया संप्रदाय (पृ० 3)। यह बच्द “जब्र (अत्याचार, हठ/च 
व्युत्पन्त है । इस विचारवारा के बनुयाधियों ने ईश्वर के सर्वेश्क्तिमान हीने पर 
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बल दिया है और मोतज़िलियों के इच्छा-स्वातंत्र्य के सिद्धांत का खंडत किया 


है। 


9, अवुलफत्ह अलबुस्ती (प० 6)। सुल्तान महमूद और मसूद के दरबार 
का प्रसिद्ध कवि । वह वुस्त (अफगानिस्तान) का रहने वाला था औौर उससे' 
पहले सामानियों के शासन-काल में उनकी सेवा में रह चुका था । उसकी 039 
में मृत्यु हुई थी। 


0. वुद्धोदन (पृ० 8) और श्रमण । सखाउ का यह मत स्वीकायें नहीं है 
कि शब्द बुद्धोदन गोतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन का अशुद्ध पाठ रहा होगा क्योंकि 
वह जिस प्रसंग में आया है उसके अनुकूल नहीं जान पड़ता । घ्सी प्रकार उसका 
यह मत कि ईरानशहरी के ग्रंथ में (देखिए उपयुक्त टिप्पणी सं० 3), जिसे इस 
विपय में जल-बिझुनी ने स्पष्टत: प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है शायद 
बुद्ोदत न होकर शुद्धोदव रहा है (अरबी में दोनों शब्द समान लगते हैं), और 
शब्द शुद्धोदन ॒'थौद्धोदनि, बर्थात्‌ बुद्धोदन या बुद्ध का पुत्र होगा' अधिक समी- 
चीन है। वस्तुतः अच्यत्र (प० [83) अल-बविछूती ने स्वयं इस शब्द को 'शुद्धोदन 
का पुत्र बुद्धोदन लिखा है। संभवत: सखाउ की दृष्टि इस हवाले पर न पड़ी 
हो। 

अरबी भाषा में 'शमनियन' शब्द का प्रयोग वीद्धों के लिए किया जाता है। 
यह शब्द संस्कृत के प्राकृत रूप 'श्रमण' से व्यूत्पन्त है। अल-विरूसी ने उन्हें 
'मुहम्मिर' (प० 83) या रक्‍तपटघारी कहा है जिससे स्पष्ट अभिप्राय बौद्ों 
के गेरूवा रंग के वस्त्र से है । 


4. “विष्णु-पुराण” (१० 29) पुराणों में से एक का नाम है (देखिए नीचे 
टिप्पणी सं० 6 &) । यह छह भागों में विभकत है जिनमें से पांच में ब्रह्मांड से 
संबंधित विपयों पर चर्चा की गयी है | छठे भाग में जो इस ग्रंथ का मूल हैं युवा 
कृष्ण की क्रीड़ा तथा अन्य कृत्यों का वर्णन है जिन्हें इसमें विष्णु का अवतार 
दिखाया गया है । 


2. “विष्णु-धर्म” (पृ० 37)। अल-बविरूनी ने इस ग्रंश्॒ का हिंन्दूओं के धार्मिक 
-साहित्य-विपयक अध्याय (वारह॒वें) में उल्लेख किया है और यह बताया है कि 
इनका अभिप्राय है : भगवान का धर्म, जिसे इस संदर्भ में तारायण माना गया है ।' 

सखाउ इस ग्रंथ को पहचानने में असफल रहा और उसने लिखा है कि “यह 
'एक प्रकार का पुराण है जो उन पौराणिक कथाओं और विश्वासों से भरा हुआ 
हैं जो पौराणिक कथाओं की विभेपताएं हैँ”; साथ ही उसका यह भी कहना है कि 
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अल-विरूनी ने इसे अपनी पुराणों की सूची में (१० 63) शामिल नहीं किया: 
है। उसने लिखा है कि शौनक-कथाएं जिनको अल-विरूनी ने प्रायः उद्धृत किया 
है (प० 239) कदाचित विष्णु धर्म' से ही ली गयी होंगी । उसने कहा है कि यह. 
प्रंथ वही होगा जो “विष्णु-धर्मोत्तर पुराण' कहा जाता है भौर जिसमें “क्रह्मगुप्त के 
ब्रह्मसिद्धांतों का समावेश किया गया बताया जाता है।” अल-विरूती के पास इस' 
ग्रंथ की एक प्रति थी और सखाउ का विचार है कि उसके (अल-विरूनी) पास 
“शायद इस बृहत ग्रंथ का एक भाग रहा होगा ।” 

संस्कृत पाठों को प्रामाणिकता के संबंध में जिनका अल-विरूती ने उपयोग 
किया था सामान्य चर्चा के लिए ओर उसके द्वारा उद्धृत कुछ ग्रंथों की पहचान 
के लिए देखिए डॉ० जे० गोंडा की "संस्कृत पाठों से अल-विरूनी द्वारा दी गयी 
टिप्पणियां, [अल-बविरूती कमेमोरेशन .वाल्यूम, पृ० -8 ] । डॉ० गोंडा ने 
लिखा हैं कि इन उद्धरणों को शुद्धता सामान्यतः प्रमाणित हो चुकी है क्योंकि 
उन्हीं पाठों की अन्य कई प्रतियां मिल चुकी हैं भोर पौराणिक गाथाओं को 
अधिक भच्छे ढंग से समझा जा चुका है । इस ग्रंथ-विशेष की पहचान के संवंध में 
सखाउ के अनुमान की अन्य लेखकों ने पुष्टि कर दी है। ; 


3. 'अंत्यज' और चार वर्ण (पृ० 48)। वर्ण-व्यवस्था से संबंधित यह भाग 
और विभिन्‍न वर्णों के सदस्यों द्वारा मनाए जाने वाले विभिन्‍न संस्कार 
ओर प्रथाओं से संबंधित भाग (ग्यारहवां, तिरेसठवां तथा चौसठवां अध्याय) 
कई प्रकार से अल-विरूनी के भारत संबंधी विवरण के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 
हैं। जितनी विस्तृत और प्रत्यक्ष जानकारी पूर्व-मध्यकालीन भारत में प्रचलित 
वर्ण-प्रथा के बारे में इस पुस्तक में उपलब्ध है अन्य किसी अ-भारतीय ग्रंथ में, 
नहीं मिलती । 

बी० पी० मजूमदार ['सोशियो-इकॉनामिक हिस्टरी ऑफ़इंडिया' 
(030-94 ई०), 960, पृ० 79 ] का विचार हैं कि भल-विरूती ते जिस 
स्थिति का वर्णन किया है वह उस युग में हिन्दू समाज में वस्तुतः प्रचलित स्थिति 
न होकर वह रही होगी जो प्राचीन धर्मग्रंथों में उपलब्ध होगी। उसका कथन है 
कि ग्थारहवी शताब्दी के प्रारंभ में जातियों की भरमार थी बौर कुछ मिश्रित 
जातियां भी थीं । * 

वास्तव में अल-विरुती के वुत्तांत में वस्तुस्थिति की कुछ भलकियां भी मिल 
जाती हैं । उदाहरण के लिए वाद की दो जातियों" (वैश्य थौर शुद्र) के संबंध में 
उसने लिखा है कि यद्यपि उनमें आपस में बहुत अधिक मतभेद है फिर भी “वे 
एक ही गांव और कस्बे में साथ-साथ रहते हैं, एक ही मकान में आपस में मिल- 
जुल कर रहते हैं।” इससे भी यह भाभास मिलता है कि उनमें किसी-व-किसी हद 
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नतक अंतर्जातीय विवाह भी होते होंगे। 

अंत्यजों के बारे में प्रो० मजूमदार लिखते हैं कि प्रारंभिक 'स्मृति-अंथों' की 
रचना के समय बछूतों को अंत्यज कहा जाता था। उनका यह भी कहना है कि 
उसके उपवर्गो की संख्या भी भिन्‍त थी--कुछ ने उसे 7 और दूसरों ने ।2 बताया 
है । अल-विरुनो ने उन्हें 'शुद्रों के वाद स्थात दिया है और कहा है कि "उन्हें किसी 
जाति में ज्ञामिल नहीं किया जाता था बल्कि उन्हें किसी शिल्प या व्यवसाय 
के सदस्य माना जाता था ।” उसने उनकी एक सूची भी दी है जिसमें उन्हें “घोवी, 
चमार, बाजीगर, टोकरीसाज, सिपरसाज, ताविक, मछुआरा, बहेलिया और 
जुलाहा” बताया है। प्रो० मजूमदार ने उन्हें रजक, चमंकार, नट या शैलूपिक, 
बुरूड, नाविक, कवर्त भिल्‍ल, कुविदक नाम दिए हैं और कहा है कि उन्हें प्रारंभिक 
स्मृत्ि-प्रंथों में तो चांडाल या अंत्यज माना गया है कितु मनु ने उन्हें शूद्ध माना है। 


]4. क़रामतियन (पृ० 55)। यह एक सुसंगठित उम्रवादी संप्रदाय था जिसका 
पहले तो इस्माईली आंदोलन से संबंध रहा था कितु इसके मूल का कोई पता 
नहीं चला । इसने कुछ धर्म सिद्धांतों की गृढ़ व्याख्या पर बल दिया था और 
इसमें कुछ साम्यवादी प्रवृत्तियां भी निहित थीं। इसके अनुयायियों ने जिन्हें कुछ 
आधुनिक लेखकों ने 'इस्लाम के बोलशेविक' की संज्ञा दी है, धामिक सहिष्णुता 
पर बल दिया, मजदूरों और शिल्पियों को अलग-अलग संघों में संगठित किया 
और संपत्ति तथा पत्नियों पर सभी के समान अधिकार की वकालत की | 
हमदान करमत जो कि एक इराकी किसान था इस संप्रदाय का संस्थापक 
था और उसके अनुयायी करमती कहलाए। उन्होंने फारस की खाड़ी के पश्चिमी 
तट पर (899 में) एक राज्य स्थापित किया जो अव्वासी खिलाफत के लिए 
“निरंतर कष्ट का कारण बना रहा। 930 भें उन्होंने मक्का नामक पुण्य तगर पर 
आक्रमण किया और उसे घेर लिया और वे वहां से 'संग-ए-असवर्दा नामक 
-पुनीत पत्थर उठाकर ले गये जिसे 20 वर्ष के बाद फातिमी खलीफा अल मंसूर 
(946-52) के आदेश से वापस किया गया। 
कालांतर में उन्होंने उत्तरी सिंध के अधिकांश भाग पर अपना राज्य स्थापित 
-कर लिया। उन्हें सुल्तान महमूद मे परास्त किया और उतका दमत कर दिया 
(जिसका अल-विरुनी ने यहां उल्लेख किया है)। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 
उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से जीत लिया भर 75 में सुल्तान 
“मुईजउद्दीत गौरी ([73-206) ने उन्हें फिर दवा दिया। 


]5. बराहुमिद्दिर (पू० 56) । छठी क्षताब्दी ईसवी का विश्यात भारतीय 
'खगोल-विजञानी और 'पंचसिद्धांतिका' तथा 'बृहतृसंहिता' नामक प्रसिद्ध ग्रंथों का 
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लेखक । अल-विरूनी ने इन दोनों ग्रंथों का अनेक वार हवाला दिया है । पश्चौक्त 
पुस्तक फलित-ज्योतिष पर है कितु उसमें वास्तुकला, प्रतिमा-विज्ञान, उद्यानकर्म, 
कामशास्त्र आदि अन्य अनेक विषयों की जानकारी भी मिल जाती है। एच० कर्न॑ 
मे 'विव्लियोथिका इंडिका' सीरीज (864-865) में इसका संपादन किया 
था और जनेल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, न्यू सीरीज, वाल्यूम 
प५-एा में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। 


6. वसुक्र, कश्मीरी, जिसने वेद को लिपिवद्ध किया था (१० 6) | वेद के 

0वबीं-] वीं. शताब्दी के आस-पास लिपिवद्ध किए जाने का यह निर्देश बहुत 
“महत्वपूर्ण है। यह बड़े खेद का विषय है कि इस ग्रंथ की एक प्रति भी शेप नहीं 
रह पाईं। 

6 6. पुराण (१० 63)। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन | साहित्य की 
“विधा की दृष्टि से थे प्राचीन धाभिक कविताएं हैं तथा साथ ही आख्यानों भौर 
'धामिक दिक्षाओं का संग्रह हैं । विपय की दृष्टि से ये मूलतः उद्गम ग्रंथ थे जो 
उनके पांच लक्षणों से स्पष्ट है, यधा--सृष्टि, पुनस्‌ ष्टि, देवताओं तथा ऋषि- 
मुनियों की वंशावली, चार मूल युग और राजाओं की वंशावली। उनके पाठों 
-का जो वर्तमान रूप है उसमें ए० एल० बाशम के मतानुसार ['दि वंडर देट वाज 
इंडिया', पेपरवेक संस्करण, 967, १० 30| ] ग्रुप्त काल (39-550 ई०) 
से बाद का कीई वर्णन नहीं मिलता कितु उनमें आख्यान-संवंधी सामग्री बहुत 
प्राचीन है | 

अल-बिझनी ने 8 पुराणों के नामों की सूची दी है और उसी रूप में दी है 
जैसे उसने उन्हें सुना और लिखा था। एक भौर भिन्‍न सूची भी दी है और उसमें 
भी 8 नाम हैं जो उसे 'विष्णू-पुराण' से पढ़कर सुनाए गये थे। उसने कहा है 
कि इसमें से मैंने 'मत्स्य', 'आदित्य' कौर 'वायु-पुराण' के केवल कुछ अंश देखे हैं । 


7. स्मृति (पृ० 63) । स्मृति-मंथों' के अंतर्गत घामिक साहित्य की वह श्रेणी 
“आती है जिसमें नियम-पुस्तकें होती हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 'मनु-स्मृति 
है जो अंतिम रूप में दूसरी या तीसरी शताव्दी ईसवी में लिखी गयी थी। कितु 
यहां अल-बिझनी ने जिस स्मृति का उल्लेख किया है वह एक भौर विधिष्ट 
पुस्तक है जिसमें 'विधि-निषेष का वर्णन है।..“*« 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्मृति-प्रंथों की जो सूची अल-विरूनी ने दी 
है वह एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ लघु स्मृतियों के नाम भी दिए 
गये हैं जैसे 'अभि', 'हरित' बोर 'दक्ष। इससे हमें उतके संकलन की निम्नतम 
समय-सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। उसने लिखित भौर शंख 
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(पृ० 63 पर सं० 4 भौर 5) को दो भिन्‍्ल पुस्तक बताया है [जबकि वे एकः 
ही--शंख-लिखित--हैं । 
7 &. गौड़ मुनि (प१० 64) । अल-विरूती ने गौड़पाद का नाम लिखते 
समय यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वह शंकराचार्य के गुरुथे, अलवत्ता 
सखाउ का यह मत है कि यहां जिस गौड़ मुनि का उल्लेख हुआ है उसे गौड़पाद 
माना जा सकता है। आश्चर्य की वात है कि अल-विरूनी ने वहां धंक राचाय का 
कोई हवाला क्‍्यीं नहीं दिया । 
8, ्यायभाप', कपिल द्वारा रचित (पु० 64) । सखाउ ने कहा है कि भरवी 
पाठ में इस शब्द के लिप्यंतरण के बारे में वह आदवस्त नहीं है क्योंकि वहां चहु--- 
नायभाष' दिखाई देता है। उसने यह भी कहा है कि पुस्तक की विषयवस्तु का 
गौतम के न्याय दर्शन से कोई संबंध नहीं है वल्कि वह जेमिनी के मीमांसा-दर्शन 
से अधिक मिलती-जुलती है क्योंकि उसका नाम कुछ ही बाद में उसने दिया है । 
स्याय' हिन्दू दर्शन की छह परंपरागत झाखाओं में से एक है जिसका प्रमुख 
प्रलेख अक्षपाद गौतम-लिखित--न्यायसूत्र' (चौथी सदी ई० ) है। इसकी टीका 
6वीं शरती में एक अन्य विद्वाव ने लिखी थी भर यह टीका '्यायश्राष्यः कह- 
लाती है। इस भाष्य का लेखक अज्ञात है. कितु अल-बिरूती ने लिखा है कि वह 
कपिल ने लिखी थी । 


9. 'मीमांसा' (१० 64) । जेमिनी ऋषि द्वारा प्रवर्तित दर्शत। इसका मूल 
उद्देश्य वेद की व्याख्या करना था जिसे इस दर्शन में आदियुगीन और अलौकिक 
माना जाता था। वेदों से गृहीत इस 'मीमांसा दर्शन! की दो धाराएं हैं, एक को 
धुर्वमीमांसा' कहते हैं. जिसमें वैदिक कर्मकांड का तिरूपण किया गया है और 
दूसरी को 'उत्तरमीमाँसा; इसमें (इसे बेदांत भी कहते हैं) वैदिक साहित्य के 
आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा की गधी है | 

यहां अल-बिरूनी ने 'पुर्व-मीमांसा” का उल्लेख किया है। जैमिनीय 'पुर्वे- 
मीमांसा सूत्र! का रचता-काल चौथी-पांचवीं शताब्दी ईसवी है। 


20. 'लोकायत' (एक्मेव) नामक पुस्तक (१० 64) । सखाउ का मत है कि 
लोकायत-दर््षत वृहस्पत्ति द्वारा संस्थापित किया गया था जो 'दहस्पति सूतरम्‌' का 
रखयिता था । इसके अनुयायी भौतिकवादी चितक थे जिनका भौतिक शरीर और 
उनकी आवश्यकताओं से इतर किसी अहं अथवा सत्ता में विश्वास नहीं था । उनका 
मत था कि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण बबवा ज्ञान का एकमात्र साधन है | अल- 
विझनी ने इस शब्द का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम के रूप में जो किया है उससे 
लगता है कि उसका अभिप्राय किसी ऐसी पुस्तक से रहा होगा इसी दर्शन के 
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लेखक ने लिखी होगी । 

202. “अगर्त्य मत नामक पुस्तक (पृ० 64 )। ऐसी दो पुस्तक हैं जिनके 
नाम के साथ अगस्त्य उपसर्ग जुड़ा हुआ है । पहली है 'अग्रस्त्य-सुतिवेष्ण-संवाद' 
जो रामभवित शाखाका ग्रंथ है। दूसरी" पुस्तक है 'अगस्त्य-घृत्र' और “देवी- 
भागवत, जो दोनों शावत संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग देवी 
के उपासक हैं और उसी की भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते 
हैं। इन ग्रंथों की रचना पूर्व-मध्यकाल के उत्तरार्थ में हुई मानी जाती है। यह 
स्पष्ट नहीं हो पाया हैं कि अल-बिरूनी ने यहां जिस ग्रंथ का उल्लेख किया है वह 
उन्हीं दो में से एक है अथवा कोई और है । 


2. पाणिनि (पृ० 66) । यह चोथी शताब्दी ईसा-पूर्व के एक विख्यात भारतीय 
वैयाकरण का नाम है जिसने महानू संस्कृत व्याकरण-अ्रंथ 'अप्टाध्यायी' की 
रचना की थी। 


22. अबुल असवद अदुअली (पृ० 67) । साहित्यिक परंपरा के अनुसार यह 
अरबी व्याकरण का जन्मदाता था । उसकी मृत्यु 68 में हुई थी । 


23, 'सिंदहिंद” (१० 74) । अल-विरूनी ने लिखा है कि भारतीय गणित- 
ज्योतिष पर रचित प्रत्येक मानक ग्रंथ को 'सिद्धांत' की संन्ा देते हैं। इसी प्रकार 
के एक ग्रंथ 'ब्रह्मसिद्धांत' का, जिसकी रचना ब्रह्मग्रप्त ने की थी (देखें, नीचे 
टिप्पणी 25), खलीफा मंसूर के आदेश पर अल-फजरी ने अरबी में अनुवाद 
किया था (754-75) बौर इसका नाम 'सिंदहिद' रखा था। भारतीय गणित- 
ज्योतिष से अरबों को परिचित कराने वाला यह प्राचीनतम ग्रंथ हैं । 


24. पीलिश और पुलिश (पृ० 74) । भल-विरुनी ने इन दो नामों का दो भिन्‍ने 
व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया है। पृर्वक्‍्ति यूनानी था और उसने गणित- 
ज्योतिष पर एक पुस्तक--'पौलिश सिद्धांत--की रचना की थी। इसे प्राचीन 
खगोल-विज्ञानी पॉल ऑफ भलैक्जांड़िया से अभिन्‍त माना जाता है और पश्चीक्‍त 


उसी अ्रंथ का टीकाकार था । 


25. ब्रह्मग॒ुप्त (पृ० 74) | यह एक प्रसिद्ध भारतीय खगोलविनानी बौर 
गणितज्ञ था जी 7वीं शताब्दी ईसवी में हुआ था। खगोलविज्ञान पर उसके प्रसिद्ध 
ग्रंथ 'ब्रह्मसिद्धांत' के कुछ अंञों का भल-विहनी ने बरवी भापा में अनुवाद क्षिया 
था (पृ० 74) और उसने उस पुस्तक के विपय के वारे में भी विवरण 
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(पृ० 74-75) दिया है। उससे ब्रह्मगुप्त के एक भौर ग्रंथ 'खांडखाद्यक' का भो 
उल्लेख किया है जो अरबों में 'अल-अरकंद' के नाम से जाना जाता था 
(पृ० 98) | इस भ्रंथ पर एक टीका भी लिखी गयी थी जिसका शीर्षक था 
खांडलाद्यक-टिप्प' जिसे अल-बविरूती ने वलभद्र रचित ग्रंथ माना है । यहां यह 
बात भी स्मरणीय है कि अल-विरूती ने एक अन्य पुस्तक का भी हवाला दिया है 
जिसकी उसने सयववाल (? ) नामक एक कद्मीरी के लिए रचता की थी और 
जिसका शीर्षक उसने “अरबी खांडखाद्यक” (पृ० 275) रखा था। 

अल-बविरूती ने ब्रह्मग॒प्त की 'उसकी बहुज्ञता और बुद्धि की कुशाग्रता' के 
लिए प्रशंसा की है और उसे उनके (हिन्दुओं के) खगोल-विज्ञानियों में सबसे . 
अधिक 'प्रतिष्ठित खगोलज्ञ' कहा है, किन्तु साथ ही उसने उसकी कुछ वेन्नानिक 
सत्यों के संवंध में समझौता करने पर आलोचना भी की है जिनके बारे में उसका 
दृढ़ विश्वास था कि उसने ऐसा अशिक्षित पुरोहितों को तुष्ट करने के लिए किया 
होगा। अल-विरूती का यह भी कहना है कि ब्रह्मग॒ुप्त को ऐसा शायद इसलिए 
करता पड़ा होगा कि उस पर कुछ मारी दबाव रहा होगा और वह सुकरात के 
साथ हुई घटना से बचना चाहता था (१० 224) । उसने उसकी एक भर 
प्रतिष्ठित खगोलज्ञ भार्यभरट्ट के लिए “अप्रानजनक' शब्दों के प्रयोग पर भी 
भत्संना की है। (१० 79-80) । 


26. भार्य भट्ट (० 76) | 5वीं सदी ईसवी का प्रसिद्ध भारतीय खगोलज्न और 
गणितनञ | गणित का एक विशिष्ट विपय के रूप में तिरूपण करनेवाला वह 
पहला व्यक्ति था भौर इस क्षैत्र में उसका सबसे महत्वपुर्ण योगदान दशमलवब के 
स्थान के मुल्य-संवंधी पद्धति पर आधारित अंकन-पद्धति है। उसके प्रख्यात ग्रंथ 
आर्यभट्टीय' की रचनों 499 ई० में हुई थी। एच० कर्म ने (लीडत, 2874) 
अपनी टीका सहित इसका संपादन किया है और उसके बाद पं० बलदेव मिश्र ने 
इस पर संस्कृत और हिन्दी में टीका लिखी है (जिसे विहार रिसर्च सोसाइटी, 
पटना ने 966 में प्रकाशित किया है)। अल-विरूती ने लिखा है कि उसने 
उसका कोई ग्रंथ नहीं देखा था। अलवत्ता वह उसे ब्रद्मगुप्त द्वारा दिए गये 
उद्धरणों के माध्यम से जानता था। 

आयेभट्ट का विचार था कि पृथ्वी एक ग्रह.है और वह अपनी धुरी पर घूमती 
है। उसे ग्रहणों से संवंधित परंपरागत व्याख्या की आलोचना की और यहु 
स्पष्ट किया कि *चंद्रग्रहण' तब होता है जब वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता 
है भौर सुयंग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को ढंककर हमसे छिपा लेता है 
(१० 222) । उसके इन विचारों के कारण ब्रह्मग॒ुप्त मे उसको तीव्र आलोचना 
की है ॥ पृ० 79, 22 3] 
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यह वात स्मरणीय है कि अल-विरूती ने आयंभद्व वामक दो भिन्‍न व्यक्तियों 
का उल्लेख किया है। उससे उन्हें 'ज्येष्ठ आरय॑भट्ट' और 'कुसुमपुरा का आर्यभट्ट! 
कहा है जो ज्येष्ठ आय॑भट्ट का ही अनुयायी था (प० 22, 78) | पश्चोक्‍त 
अल नत्फ (? ) नामक पुस्तक का लेखक था, उसने एक और पुस्तक की भी 
रचना की थी जिसकी वलभद्र ने टीका लिखी थी । 


27. चरक (प० 78) । वह “चरक-संहिता' का रचयिता था और कुषाण 
शासक कनिष्क (पहली शताब्दी ईसवी) का राजवैद्य था। चरक का ग्रंथ प्राचीन 
भारतीय आयुविज्ञान प्र लिखे मूल ग्रंथों में माना जाता है। 

अल-विरूती ने उसके इस ग्रंथ के अरबी अनुवाद का हवाला दिया है और 
उससे उद्धरण भी दिए हैं जो वारमकी कुल के एक राजा के लिए किया गया था 
(पृ० 78) 


28. बरमिसिडीज (पृ०78)। खालिद इब्न बरमक का वंशज जो खलीफा 
मंसूर का प्रतापी और प्रभावशाली वजीर था। खालिद बल्ख में एक बीद्ध मठ के 
मठाधीश (बरमक) का पुत्र था। उसके वंशजों का जो बरमक्की या बरमिसिडीज 
कहलाते थे मंसूर भर मेहदी (775-85) की खिलाफत के दौरान बड़ा प्रताप 
था; वे हारूून रक्षीद की खिलाफत के काल में मारे गये (786-809) | 
वरमिसिडीज ज्ञान-विज्ञान के महान्‌ संरक्षक थे और उनके वर्चस्व काल में 
अव्यासियों के दरबार में ईरानी तथा भारतीय संस्क्ृति का प्रभाव विशेष रूप से 
बढ़ गया था । 


29. कलील ओर दिम्ता (प० 79) | यह संस्कृत ग्रंथ के फारसी अनुवाद का, जो 
पहले ही किया गया था अरबी अनुवाद है। मूल संस्कृत और फारसी अनुवाद 
दोनों ही अब दुलंभ हैं भौर इब्न-अल-मुकफफा [मृत्यु 757) द्वारा भनू दित अरवी 
संस्करण पर ही विभिन्‍न भाषाभों के अन्य अनेक अनुवाद भाधारित हैं। यह ग्रंथ 
शिक्षात्मक कथाओं का संग्रह है जिनका उद्देश्य राजाओं को नीतिशास्‍स्त्र और 
राज्यतंत्र-विषयक शिक्षा देना था। 

संस्कृत मूल की, जो नष्ट हो गया था, कुछ सामग्री 'पंचतंत्र' में विस्तृत रूप 
में उपलब्ध है। 
30. अब्दुल्ला अल मुक़फ़फा (पृ०79)। वह एक जरतुइती था जिसने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया था; 757 में उसकी संदिग्ध रूढ़िवादिता के कारण 
उस्ते अग्नि-दंड दिया गया था। 
308, पूर्वदेश का उद्दुनपुर (पृ० 86)। उदुनपुर को ओदंतपुरी “विहार 
माना जा सकता है जो पृव॑मध्यकाल (600-200) में विहार के प्रमुख विश्व- 
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विद्यालयों में से एक था । इसकी स्थापता 725 के आस-पास हुई थी और यह 
भाधुनिक विहार दरीफ कस्बे (नालंदा जिला) की सीमा पर पहाड़ी पर स्थित 
था। योगेन्द्र मिश्र का लेख “दि औदंतपुरी विहार (रामक्ृष्ण मिशन पटना को 
पत्रिका का वापिक अंक, 984, पृ० 93-4) देखें। यह प्राचीनतर तथा 
अधिक प्रसिद्ध नालंदा विहार से भिन्‍न है जो उसी के मिकट स्थित है । 


3. कन्तौज और वाड़ी (प० 00) | यह प्रसिद्ध राजधानी कन्नौज के पतन 
और घ्वंस भौर राजधानी के वाड़ी तामक स्थान पर स्थानांतरण के बारे में वहुत 
मूल्यवाव जानकारी है। वाड़ी नगर गंगा के पूर्वी किनारे पर स्थित था। यह 
स्थानांतरण महमूद के कन्तोज पर आक्रमण (08) के समय हुआ था । 

आर० एस० त्रिपाठी (हिस्टरी ऑफ कननीज, 964 का संस्करण, 
पृ० 285, 287) ने इस जानकारी का हवाला दिया है कितु इस पर कोई 
टिप्पणी नहीं की । प्रो० वाई० मिश्रा (दि हिन्दू शाहीज ऑफ अफगानिस्तान एंड 
दिपंजाब, 865-]026 ई०, पटना, 972, पृ० 97 और टिप्पणी) ने विचार 
व्यक्त किया है कि वाड़ी (जिसे उन्होंने वाड़ी पढ़ा है) स्कंधवारी प्रतिहार राजा 
का शिविर मात्र था ओर महमूद की लूटमार के वाद उसमें से कुछ भी शेप नहीं 
रहा था। कितु यह ध्यान देने की वात है कि अल-विरूनी ने जिसने आक्रमण का 
वृत्तांत लगभग वारह वर्ष के वाद लिखा था थाड़ी के लिए 'नगर' भौर 'कस्वे” 
शब्दों का प्रयोग किया है। 


32. फरसख (पृ० 00) | यह दूरी मापने का एक माप है जो चार मील के 
बराबर होता है । 


33. याकूब और बल-फ़ज़री (१० [44) । याकूब इब्म तारिक और मुहम्मद 
इब्न इब्नाहीम अल-फजरी भारतीय खगोलशास्त्रीय ग्रंथों को मुस्लिम जगत से 
परिचित कराने वाले पहले लेखक थे। इनमें से पुर्वोक्त 8वीं सदी ईसवी के 
उत्तराध में हुआ था और उसने खगोलझ्ास्त्र तथा गणित-भूगोल पर एक पुस्तक 
लिखी थी जिसके अल-विरूनी ने उद्धरण दिए हैं और साथ ही भारतीय खगोल- 
शास्त्र की कतिपय संकल्पनाओं को गलत समभने और संस्कृत के कुछ शब्दों को 
बशुद्ध रुप में लिप्यंतरित करने के लिए उसकी आलोचना भी की है। पश्चोकत ने 
ब्रह्मसिद्धांत' (ऊपर सं ० 25) का अनुवाद किया था और सखाउ का मत है कि 
उसी ने ब्रह्मगुुप्त की दूसरी पुस्तक 'खांडखाद्यक' का भी अनुवाद किया था जिसे 
अरब 'अल-अरकंद' के नाम से जानते थे । 


ै। 
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34. राम बौर रामायण (पृ० 47) | सी० वुल्के (“अल-विरूती एंड दि राम- 
कथा, ए० सी० वी०, पृ० 77-83) ने विचार व्यक्त किया है कि यद्यपि अल- 
'विरूनी ने भारतीय धामिक साहित्य से संबंधित अध्याय में रामायण का कोई 
उल्लेख नहीं किया है (वारह॒वां अव्याय), 'राम बौर रामायण की कथा' के संबंध 
में दिए गये हवालों (१० 56, 58, 07-8, 46-47, 82) से यह वात्त 
स्पप्ट हो जाती है कि उस्ते इस महाकाव्य के बारे में काफ़ी जावकारी थी । 


35. मुहम्मद इब्न जकरिया मलरजी (प० 5]) | बवू वक्त मुहम्मद इब्न 
जकरिया बल-रजी (सिस्े अंग्रेजी में राजेज कहते हैं; 865-925 ) वगदाद के 
भस्पताल का प्रधान वेद्य था। उसने भायुविज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं 
जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 'हावी' है । 


36. ब्राह्मण राजा सामंत-भीमपाल (पृ० 200) | सखाउ ने इस अध्याय 
(उनतचासवां) के दो भागों की प्रकृति और विपयवस्तु में मंसमानता पर टिप्पणी 
की है ओर यह मत व्यक्त किया है कि इसका पू्वे-भाग जो संबत्सरों से संबंधित 
है विप्णुवरम” से लिया गया है, (ऊपर टिप्पणी 2 देखिए) । जहां तक उसके 
पदच भाग का संबंध है ऐतिहासिक त्वरूप की जानकारी (काबुल का ब्वाही दंत) 
के विपय में अल-विरूनी ने किसी लिखित ज्ञोत का उल्लेख नहीं किया है। यह 
अल-विरुनी के स्वभाव के विपरीत है क्योंकि यदि उसने कोई पुस्तक देखी होती 
तो उसने उसका जिक्र अवश्य किया होता। इसलिए ऐसा लगता है कि यह भाग 
मौखिक जातकारी पर आधारित है “और उसे उस युग में उत्तर-पर्चिमी भारत 
के शिक्षित हिन्दुओं में प्रचलित पाठ माना जा सकता है। 2 झल-बिरूनी ने इस 
प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा की अविश्वसनीयता के बारे में प्रायः अपन्ती 
ट्प्पिणी दी है और विशेष रूप से इस विपय में यह स्वीकार किया हैं कि उसने 
जो ऐतिहासिक कालक्रम दिया है वह पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं हैं। सखाउ ने 
अंत में कहा है कि इस अध्याय में “जो भी दोपारोपण या प्रशंसा” जोड़ी गयी है 
उसका दायित्व अल-विरूती के सूचनादाताओं पर है। 
हिन्दी शाहियों के हाल ही के विस्तृत भष्ययत्र के लिए देखिए योगेन्द्र मिश्र 

की पुस्तक, 'हिन्दू शाहीज ऑफ अफगानिस्तान एंड दि पंजाब” 865-]026 ई० 
पटना, 972; प्रो० मिश्रा ने यहां दी गयी शासकों को सूची को सही माना है 
लेकिन यह भी कहा है कि श्ञाही क्षत्रिय थे ब्राह्मण नहीं, जैसा कि अल-विरुनी ने 
वत्तायां है 


37. एक घोड़ी" छोड़ दी जाती है''' (पु० 236) । इस संबंध में मानक ज्नौतों 
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के अनुसार इस प्रयोजन के लिए धोड़े का प्रयोग किया जाता था लेकित अल- 
विख्नी ने घोड़ी बताया है। 


38. पु० 255; यह एक रोचक जानकारी है। जाहिर है कि ऐसे लोग काफी 
संख्या में होंगे जिससे कि दाय भाग में इस प्रकार की व्यवस्था रखने का भोचित्य 
सिद्ध हो सके । 


39. एक विशाल वृक्ष है जिसे 'प्रयाग' कहा जाता है''' (प० 259) । इससे 
आशय यह रहा होगा कि प्रयाग में गंगा भौर जमुन्रा के संगम पर वट जाति का 
कोई वृक्ष था जिसे प्रयाग-वृक्ष या प्रयाग का वृक्ष कहते होंगे। 


40. हिन्दू त्योहार (पृ० 264)। सखाउ का सुझाव है कि भारतीय त्योहारों से 
संवंधित इस भाग की तुलना एच० एच० विलसन के 'एसेज एंड लेक्चसे' वॉ० 
प॒ में “दि रिलीजस फेस्टिवल्स ऑफ दि हिन्दूज” से की जाती चाहिए। सखउ ने 
आगे कहा है कि इस अध्याय का फारसी अनुवाद अवृसईद अब्दुल हुई गरदेजी 
की पुस्तक में किया गया था (बोडलियन पांडुलिपि) । 

यह भी कहा जा सकता है कि गरदेजी सुल्तान जैनुलमिल्लत अद्दुर्राशिद 
विन सुल्तान महमूद (049-52) का समकालीन था जिसे उसने अपनी पुस्तक 
जैनुल अखकार' समर्पित की थी।इस पुस्तक में ईरान के प्राचीन राजाओं, , 
आदिकालीन इस्लामी इतिहास, कालक्रमानुसार संवत, मुसलमानों, यहूदियों, 
ईसाइयों, पारसियों और हिन्दुओं के त्योहारों का वर्णन है। अंतिम भाग जिसका 
सखाउ ने हवाला दिया है, अल-विरूनी के इसी अध्याय का अनुवाद है। खुरासान 
प्रदेश के इतिहास में 'जँंनुल मखबार' के महत्व पर टिप्पणी देते हुए वारथोल्ड ने 
लिखा है कि भारत से संबद्ध भाग “पृर्णतया अरवी स्लोतों पर आश्रित है” भौर 
साथ ही अनुवाद कहीं-कहीं गलत भी हुआ है। 

बोडलियन पांडुलिपि कैब्रिज पांडलिपि की ही प्रतिलिपि है । 


4. महानवमी, महादेव की वहित (पु० 266)। देवी महानवमी को भगवती 
का समकक्ष माना गया है जिसका त्योहार अश्वयुज अप्टमी को मनाया जाता है। 
लेकिन उसे महादेव की पत्नी के वजाय उसकी बहिन बतावा सरासर गलत है। 
यह स्पष्ट है कि यह त्योहार आजकल के दुर्गापृजा त्योहार के समय ही भाता है । 
बकरी की बलि का भी उल्लेख किया गया है । 


42-45. (पृ० 266-68 ) । पाठकों के मन में कुछ अनुष्ठानों के समय को लेकर 
बंकाएं उत्पत्त हो सकती हैं जैसे पितृपक्ष और दिवाली, शिवरात्रि आदि कुछ 
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त्योहारों की तारीखें आदि। इस संपूर्ण वर्णन को भली प्रकार समकने के लिए 
वी०पी० मजूमदार की पुस्तक 'सोद्योइकॉनॉमिक हिस्टरी ऑफ माडन इंडिया! 
(030-] |94 ई०;१० 274-3 5) देखी जा सकती*है जिसमें हिन्दू सार-संग्रहों 
ओर अल-विरूनी की पुस्तक के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित भारतीय 
त्योहारों का प्रामाणिक बृत्तांत दिया गया है । प्रों० मजूमदार ने ऐसी वातों की 
ओर ब्यान आकर्षित करके ठीक ही किया है कि कुछ त्योहारों की तारीखों बोर 
उनके मनाने की विधियों में अंतर है, कुछ त्योहारों को जिन देवी-देवताओं के 
साथ संबंद्ध किया जाता था उनमें भी परिवर्तन आ गया है भौर अल-विरूनी ने 
कुछ ऐसी प्रधाओं का उल्लेख किया है जो “भारतीय सार-संग्रहकारों को मालूम 
ही न थीं ।” कुछ त्योहार जो उस समय मनाए जाते थे अब नहीं मनाए जाते और 
आज के कुछ प्रमुख त्योहार जैसे 'छठ' बारहवीं शताव्दी तक उत्तर भारत में रहने 
वालों को मालम ही नहीं थे । 

इस संबंध में हिन्द पंचांग से संबंधित निम्नलिखित वातें ध्यान में रखने 
योग्य हैं 

() पितृपक्ष (पृ० 266 )। वर्ष के किसी मास की गणना करने की दो पद्धतियाँ 
हैं : 4) अमावस्या से अमावस्या तक जिसे 'भर्मात' कहते हैं, और (7) पृणिमासे' 
पूर्णिमा तक जिसे 'पूृणिमांत' कहते हैं। शुक्ल पक्ष की अवधि दोनों पद्धतियों में 
समान है। अल-विरूनी ने इस त्योहार का वर्णन करते हुए वताया हैँ कि यह "तव 
पड़ता है जब चंद्रमा दसवें नक्षत्र माघ में होता है” भौर भागे यह भी कहा है कि 
“चंद्रमा के इस नक्षत्र में प्रवेश का समय अमावस्या के आसपास होता है ।” मास- 
गणना की पूर्णिमांत पद्धति के अंतर्गत भाद्धपद में जिसका अल-बविरुनी ने यहाँ 
उल्लेख किया है आश्विन (अश्वयुज) शामिल है जिसमें यह त्योहार मनाया जाता 
(॥) दिवाली (पृ० 267) भल-बिरूनी का कहना है कि यह “कार्तिक के 
भंत में या अमावस्या के दिन मनाया जाता है जब सूर्य तुला की ओर बढ़ता है ।” 
एल० डी० एस० पिल्‍ले के अनुसार (इंडियन इफेमरिस, वॉ० ॥, मद्रास, 922, 
पृ० 3! ) चांद्र मास या संयुति मास तीस विथियों या चांद्र दिवसों में जिनकी 
माध्य लंबाई समान होती है विभकत किया जाता है। पहली पंद्रह तिथियां शुक्ल 
पक्ष कहलाती हैं और दूसरी पंद्रह तिथियां कृष्ण पक्ष । भंतिम या तीसवी तिथि 
को वालचंद्र या अमावस्या कहा जाता है (वल मेरा) और इसे कभी तो उस मास 
से जाना जाता है जो इस पर समाप्त होता है मौर कभी-कमी आगामी मास से । 
यहाँ यह भी बता दिया जाए कि अमावस्या एक क्षण-विज्येप का नाम है, किसी 
विशिष्ट दिन या तिथि का नहीं। 'वालचंद्र' पारिभाषिक दृष्टि से उसके क्षितिज 
पर उदय होने को प्रकट नहीं करता | 


है। 
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(7 'ढोल' (भर्थात्‌ डोल) और शिवरात्रि, (प० 268) | डोल त्योहार 
आज के युग का होली त्योहार है जेसा कि इसकी तारीख (5 फाल्गुन) भौर 
उसके मनाने से प्रकट होता है । 

विवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि वह “अगली रात या 6 फाल्गुन 
को पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक महाशिवरात्रि भी होती है जो एक 
वापिक त्योहार है और डोली या डोल से 6 दिन पहले मनाया जाता है। पंचांगों 
के अनुसार शिवरात्रि हर मास की तेरहवीं तारीख को पड़ती है। अल-विहनी ने 
महाशिवरात्रि का उल्लेख न करके शिवरात्रि का किया है जो संभवतः मासिक 
शिवरात्रियों में से ही एक होगा। किन्तु तारीखों की (3वीं और !6वीं) 
विसंगति वनी हुई है और वह शायद लिप्यंतरणकी गलती के कारण उभर थाई 
हो। 

एक और छोटी विसंगति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। त्योहार का 
वर्णन मासवार और सामान्य क्रम में किया जाता है। अल-विरूनी ने इस वात को 
स्पष्ट नहीं किया कि मासों को तो उनके क्रम में दर्शाया गया है कितु ऐसा एक के 
सिवाय सभी मासों में किया गया है--उसी एक मास में क्रम भंग हुआ है-- श्रावण 
के बाद अश्वयुज आता है, भाद्रपद नहीं। 


46. सयववाल (?) (१० 275) । सखाउ ने अपनी टीका में यह संकेत 
दिया है कि सयववाल (अरबी पाठ में यही नाम सियावपाल दिया गया है) 
कश्मीरी हिन्दू जान पड़ता है जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। चाहे 
यह वात सही हो या न हो, ध्यान में रखने की बात यह है कि कुछ भारतीय, 
विशेषत: पश्चिम के सीमांत प्रदेशों में ऐसे थे जो अरबी में लिखी पुस्तक पढ़ सकते 
थे और जिन्होंने उनके माध्यम से कुछ-न-कुंछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश 
भी की थी । 

एक अन्य स्थल पर अल-विरूनी ने लिखा है कि वह हिन्दुओं के लिए 
“उकलीदिस' और “अलमजीस्ती” नामक पुस्तकों के अनुवाद में और वेधयंत्र 
के निर्माणपर एक निवंध लिखवाने में व्यस्त है (पृ० 68)। ये हवाले बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैँ क्योंकि इनका संवंध मल-बिरूती के भारतीय पाठकों के अत्यधिक भपेक्षित 
प्रइन से है। 
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अजरवाइजान 99 
अजोधा (अयोध्या) 02 
क्षत्रि 84 
अत्रि-स्मृति 63 
अथवंबेद 6], 62 

का पाठ 62 
, अदित्तहोर 06 
मधिमास (मलमास) 203, 208, 

262 
अधिवर्प 203 
अनंगपाल 200 
अनंत प्रदेश 42 
मनहिलवाड़ा 74, 05, 97 
अनार 06 
अपसुर 03 
अप्सरा 42 


अफगान कवीले 07 

अफरासियाज, तु 44 

अफरीका, पूर्वी 29 

अवुल अव्वास अल-ईरानशहरी 3, 23 

अबुल असवद अदुअली 67 

भवुलफत्ह अलवबुस्ती 6 

अबू मशहर (अबू माशर) 44; 56 

अवू-यजीद अलविस्तामी 39 

अबू याक्‌ब 32 

अबू सहल अब्दुल मुनइम इब्त-ए-अली 
इब्न-ए-वूहू अतिफलिसी 2, 3 

अब्दुल्ला अलमुकफफ़ा 79 

अमरावती 35 

अयोध्या (देखिए---अजोधा) 

भरक्‌ तीथ 02 

मरदित 03 

अरब 5-52, 6!, 69, 87, 94; 

46, 43, 203, 24, 25; 

274 ' 
इस्लाम-पूर्व 94, 203 
इस्लाम-पुर्वे म्रवों में विवाह 5-52 
के नक्षत्र 274-]5 

अरविस्तान 34 ' 

अरबी भाषा 5, 6, 0, 4, 6, 
7, 67, 70, 78, 79, 86, 87; 
24, 202, 267 
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में छंद 69, 70 
में ध्वनियां 8 
में संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद 4, 78 
अरल सागर 28 
भरस्तू 752 
अरुंधती 86 
बरोड़, सिंधी नगर 05 
धरोर नगर 30 
अजित घन, व्यय का ढंग 24-42 
भर्जुन 2, 49, 92 
अर्धनागरी वर्णमाला 86 
अहँत 58 
अल अभरकंद 98 
अलकिंदी 274 
अलखलील इब्न अहमद 68 
अलगोर 99 
अलजहीज़ 04 
अल-दाइवल, क्षेत्र 707 
अलफजरी 83, 44, 20, 202, 
204 
अल-विरूती, अवु रेहान मुहम्मद बिन 
बहमद 4, 5, 6, 2, 8, 29, 45, 
70, 7], 22, 24, 35, 37, 
79, 86, 96, 208, 20, 
-246, 222, 223, 224, 225, 
270, 274, 275, 279 
आय भट्ठ के नाम के बारे में 722-23 
पद्धति 2 
- वलभद्र और ब्रह्मग्रुप्त के मतों की 
मालोचना 37 
ब्रह्मगुप्त द्वारा आयंभट्ट की आलो- 
चना पर टिप्पणी 79-80 
भारतीय विपयों के अव्ययन के बारे 
में 5 | 


लंका के संबंध में विचार 48 

शक संचत का हिजरी सन से सामंजस्य 
86 

संस्कृत पुस्तकों का भरबी में अनुवाद 
4, 275 

सही सूचना के बारे में चिता 96, 
98, 23, 25, 222, 
223-24, 244, 253 

सृष्टि और विनाश संबंधी हिन्दुओं 
की धारणा की आलोचना 54 

हिन्दू शाहिया वंश की प्रशंसा 200 


अल-मंसूर, खलीफ़ा 20] 
अल-मंसूरा (बहमनवा) नगर 8, 86, 


05, 30, 97 


अलमजीस्ती 68, 33, 225 
अलमामूरा (मूलस्थान) नगर 8 
अलरजी, मुहम्मद इब्त जकरिया 57 
अलरनशहरी 56 

अलहज्जाज 244 

अलिसपुर 04 

अली इब्म जैन 84 


अलंक्जेंडर, एफीडीसियासवासी 52 


अवंती 42 
भव्यक्त )8-9 
अव्वत्यथामा 64 
अश्वमेध यज्ञ 65 
अश्विनी, तारा 26 
अदिवनी, वेद्य 78 
अत्ताविल 07 

असी 03 

असुर 42 

अहंकार 9 
अहनिश, दिवसों के विभिन्‍न प्रकार 


58-6] 


का विभाजन !62-66 
ञ्ा 


आंगिरस-स्मृति 63 
आंध्रप्रदेश 86 
आंध्री वर्णणाला 86 
आचाये 76 
आत्महत्या की विधियां 259 
आत्मा, और प्रकृति 22-23 
आदि कारण” 5, 45, 88 
'आदित्य-पुराण 63, 83, 6, [47 
]8 
बादित्य, की प्रतिमा 54 
मादि-पुराण 63 
आानंदपाल, राजा/शाह 66, 200 
आपस्तंव-स्मृति 63 
आभापुरी 0] 
मायुविज्ञान, संबंधी साहित्य 78 
आरमीनिया 99 
भार्देशीर विच वावक 47 
आये छंद 70 
'आयंभट्ट 76, 77, ]]4, 22, 
33, 50, 79-80, 20], 
207, 223 
का सिद्धांत 77 
'की दद्गीतिका 77 
की पुस्तक [78 
की ब्रह्गगुप्त द्वारा आलोचना 
]79-80 
कुसुमपुरा का 86, [22, 60, 78 
के भरवों को ज्ञात नाम 202 
'ज्येप्ठ' [22, 78 
सामक दो व्यक्ति 22 


अनुक्रमणिका / 303 


जायंष्टसत 77 
बार्यावर्त 86, 97 


ड्ढ 


इंद्र 4व, 42, 43, 54, 66, 78, 
20, 25, 39, 65, 85, 
87, 262, 279 
की मूर्ति 56 

इंद्रद्ीप 4 | 

इंद्रवेदी 09 

इंद्राणि 57 

इंद्रियां 20 

इत्नानी अक्षर 87 

इरवा नदी 06, !29 

इरावती नदी 29 

इलाहाबाद 0] 

इल्यास इब्न मुआविया 249 

इस्पाहबाद, काबुल का 248 

इस्लाम 3, 5, 25, 45, 52, 84, 
94, 248, 269 


ई 


ईरान 9 
ईरानी 3, 5, 264 
जातियां 45-46 
ईरानशहरी (देखिए--अबुल अव्वास 
अल-ईरानशहरी ) 
ईश्वर (अल्लाह) 
का स्वरूप 2 
के वारे में दाशनिक गौर अभद्र 
धारणा !3-4 
के विभिन्‍न भाषाओं में नाम !7 
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ईसाई 3, 4, 7, 45, 53, 243, 
25], 270 
ईसाई घर्म 0, 25 


उ 


उक्लीदिस 68 
उम्रभूति, वैयाकरण 66 
उज्जैन 96, 03, 04, 29, 

42, ]44, 50 
उत्तर-खांड-खाद्यक 76 
उत्तानपाद, मनु का पुत्र 2] 
उत्पल, कश्मीरी 77, 42 
उदुनपुर 86 
उपवास (देखिए--्रत ) 
उमय्या, खलीफा 55 
उम्मलनाड़, नगर 07 
उरदाबविशौ 02 
उवयहार 02 
उशनस-स्मृति 63 

कु 

ऊकियानूस 98 
ऊनरात्र, की व्याख्या 205 


टच 


अं 


ऋग्वेद 6], 62 
की पठन विधि 62 
ऋचा 62 
ऋतुएं [73, [74 
ऋषि 43, 50, 63, 23 
मृवनकोश ]44 
सप्तपि 74, 86, 87 


एु 
एथेंच ]5, 93 


एथेंसवासी 93 

एफ्रेडिसियास 93 

एमोनियस 39 

एशिया, की परव॑तवेज्ञानिक पद्धति 99- 


ऐ 


ऐन्द्र 66 
ौ 


ओऔलियानन्द 68 
भौव॑, राजा 29 
कक 
कंगदीज ]44 
कंडि 62 
कंदी 50 
कंधार 06 
कंवायत ]07 
कंसे, मथुरा का राजा 9] 
कच्छ 07, 30 
कणिक, राजा 99 
फतेन्र, व्याकरण पुस्तक 66 
कन्मकरा परदेश 04 
कन्नड़ सेना, कर्नाठ देश की 86 
कन्नौज (कनाऊ) 8, 82, 86, 00, 
0|, 03, 05, 30, 9 6 
कपिल, मृन्ि 64, 52 
कबन नदी [29 
कमलू, राजा 200 
करण 
की व्याख्या 273 
के गुण तथा दकुच 274 


साहित्य 76-77 
करण-खांड-खाद्यक 76 
करण-चूड़ामणि 77 
करण-तिलक्त 77, 2!0 
करण-पर-तिलक्क 77, 275 
करण-पात 77 
करण-सार 77 
करामाती 55 
करूर प्रदेश 97 
कर्ण, सूर्य-पुत्र 64 
कर्नाद (कर्णाटक) देश 86, 232 
कर्नाठा वर्भमाला 86 
कमेंद्रियां 20-2] 
कॉलिंग प्रदेश 42 
कलियुग (काल) 56, 82, 83, 
95, 96 207, 270 
फलील और दिम्ता 79 
कल्‍्लर, मंत्री 200 
कविनी नदी 30 
कईफ-उल-महजूब 42 
कक्मीर 8, 5], 55, 66, 77, 86, 
87, 405, 409, 428, 220, 
240, 264 
का नगर 06 
के राजा 06 
पर टिप्पणी 06 
कश्मीरी 86, 06, 275 
पंचांग 96 
कसेरूमट 4] 
कांजी 02, 07 
कांड 04 
कागज का निर्माण, सर्वप्रथम चीन में 
85 
कात्यायन-स्मृति 63 
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काबा 53, 279 

काबुल 8, 99, 00, 06, 50, 
]98, 99, 248 
का शाहिया 99 
के शाह 98-99 

कामरू पर्वतमाला 02 

काराटोया नदी 29 

काल नदी 29 

कालिजर, किला 03 

किन्नर 42, !30 

किलोन, लेसिडमोन का 5 

किस्रा 84 

किहकिद (क्िप्किधा), वावरों का 
पर्वत्त 07 

कुंभक 252 

कुटी 06 

कुवेर, की मूत्ति 57 

कुमारी हीपसमूह 08 

फुरवाबय 76 

कुराम 7, 27, 39, 84, 37 

कुराहम 0] 

कुरुक्षेत्र 240 

कुरू 39 

कुर्क 02 

कुलजुम सागर 34 

कुलिंद प्रदेश 42 

कुश-द्वीप 425 


' कमचक्र 747 


कूमे-पुराण 63 

कृत युग 54, 79, 82, 83, 
270 

कृप (? ) ऋषि 84 

कृष्ण (पंतस) सागर 28 

कंखुसरू 44 
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कतोपस 27 

कैस्पियन सागर 29 

कोंकण प्रदेश ]04 

कोरिंथ 5 

कौमारि, की प्रतिमा 57 

कौरव (कुरु-पुत्र) 9व 

कोशिकी नदी ।29 

क्रिया-पोग 37 

क्रहु नदी 29 

क्रेटन 50 

क्रोह 82, 83 

क्रौंच-दीप 25 

क्लियो व्यूलस, लिडोस का 5 

क्षत्रिय 44, 47, 49, 60, 82, 
229, 234, 246, 252, 259 
के क्तंव्य-कर्म 234 
मृत्यु-दंड से मुक्त 252 

क्षिप्रा नदी 29 

क्षेत्रपाल 57 


खजर 428 

खजुराहो 03 

खलीफा 55, 59, 85 

खांड-खाद्यक 76, 98, 208, 20, 
25, 26, 27, 225, 226, 
275 
अरबी में अल-बिरूनी द्वारा अनूदित 
275 

खांड-खाद्यक टिप्प 76 

खान-पान, विधि-निषेघ 243-44 

खुतन 06 

खुरासान 9, 99, 200 


खुसरव (ईरान के सम्राट) 46 
खबर 84 
ख्वारिज़्म (अरल) सागर 28 


ग 


गंडकी नदी 29 

गंगा द्वार 0] 

गंगा नदी 700, 04, 02, 04, 
]06, 25, 29, 30, 235, 
258, 259 

गंगा सथर 02 

गंगा सागर 30 

गंध 4], 42, 4] 

गजना (गजनी) 8, 55, 06, 50, 
220 

गभास्तिमत 4] 

गरुड़ 97 

गर्ग 73, 83 

गग-संहिता 223 

गांगेय, राजा 03 

गांधार देश 8 

गालेनस 52 

गीता 2, 26, 37, 58 

: देवताओं एवं मूर्तियों के बारे में 58 

गुंवज, पृथ्वी का 46, [52 

ग्रुजरात 03 

गुज्ज तुके 258 

गुप्त (राजा) 98 

गुप्त-काल 96, 98 

गुरुत्वाक्पंण का नियम 32, 
33-35 

गेंडा, पशु 04 

गेसित 68 


गोदावरी नदी 04 
गोमती नदी ]29 
गोमेद-द्रीप 26 
गौड़, मुनि 64 
गौड़ संहिता 64 
गौतम-स्मृति 63 
गौमांस, खाना वरजित 5, 24 3-44 
गौरी, महादेव की भार्या 265, 268 
गौरी (गौड़ी ) वर्णमाला 86 
अह 
के नाम भौर अंकन पद्धति 0-] 
शुभ एवं अशुभ 276-77 
अहुण 
की वराहमिहिर की व्याख्या और 
विछनी द्वारा उसकी आलोचना 222 
को ब्रह्मगुप्त की अवैज्ञानिक व्यास्या 
और उसके कारण 223-24 
के दौरान आत्महत्या 259, 27 
के दौरान रूढ़ियों का पालन 223 
के समय 27] 
चंद्र एवं सूये--- 222-24, 225, 
27] 
अमेट्युअमस, जोहानेस 32 
“खालियर, दुर्ग 03 


च 


चंडाल जाति 48, 235 

'चंदना नदी 29 

चंद्र, पर्वतमाला 34 

चंद्र, लेखक 66 

चंद्रमा 75, 20], 2[, 2]9, 220 
22] 
का प्रभाव 67-68 
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के नक्षत्र [2, 24-6 
के ताम [] 
चंद्रग्रहण 222-23 
चंद्राह (चंद्रभगा) नदी 06, 29 
चक्रस्वामित, मूर्ति 55, 220 
चतुर्युग 56, 74, 77, 78, 
95, 207, 209, 226 
का युगों में विभाजन 79-80 
की परिभाषा 77 
के संबंध में हिन्दुओं की घारणाएं 
882-83 
में ताराचक्र 20 
चतुष्पाद छंद 7] 
चमूंड, की मूति 57 
चरक, लेखक और पुस्तक 78, 8 
]84 
चर्मणवती नदी 29, 232 
चांद्र 66 
चांद्रमात 70 
चांद्रमात 69, 74 
चीन 87, 99, 03, 34, 220 
चीनी अक्षरों की आक्ृतियां 87 
महाचीन 06 
प्ीनी समुद्र, में द्वीप !08 


छ 
छंदशास्त्र 67 
पर ग्रंथ 68 
के प्रकार 70-72 
जे 
जंज 


के द्वीपसमूह 0] 
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देश 08, 200 
हब्शी कवीला 99, [34 
जंबूद्वीप (22, [24, 28 
जज्जामऊ 0[ 
जनप 02 
जनलोक 8 
जनार्दत, की पूजा 25 
जन्द्रा ।03 
जवज द्वीपसमूह !08 
जवरिया संग्रदाय 43 
जम (केकाडस) 44 
जयपाल 66, 200 
जयलम 50 
जरकान, का ग्रंथ 3 
जरजान (कैस्पियन) सागर 28 
जरतुश्त 4 
जलघड़ी 64 
जलदस्यु, कच्छ-सोमनाथ के 07 
जलम इब्न ईवान 55 
जलालिक 99 
जहरावर 29 
जहरूर 04 
जातक (जन्मपत्नी सम्बन्धी पुस्तकें) 78 
जाति, व्यवस्था, हिन्दुओं में 47-48 
229-30 
व्राह्मणेतर जातियों के रीति-रिवाज़ 
234-35 | 
विभिन्‍न जातियां और मोक्ष 49 
“+के काम 245 
--के लिए दंड 25-52. 
“पत्नियों की संख्या 24 6-47 
जाद, पशुपालक जाति 40] 
जादुरा 03 


जालंधर 05 


जिज, गणित-ज्योतिप की पुस्तिका 74 
जिन, की मूर्ति 57 

जिमूर, नगर 07 

जीवदार्मन 78 

जुदेरी, की चोटी 09 

जुभांति, प्रदेश 803 

जैमिनी 64 

जोहानेस ग्रैमेट्युअस 32 

जौन (जमुता ) नदी 00, 0, 06, 

25, 329, 30, 259 

जौर, राजा 02, 07 

ज्याग्राफिया 43 
ज्यूस 45, 50 
ज्वार-भाठटा 220-24 


भ् 


भज्जर ]06 
भेलम (वियत्ता ) तदी 06, 29 


ट 


टॉल्मी व0], 4, 33 
की भल्माजीह्त 33, 225 


च्य्् 
च् 


डिहक, दुर्ग 96 
डोम (डोंब), जाति 48 
ड्रैको 50 

ते 


तंत्र साहित्य 76 


तत्व, पच्चीस 8-2] 
तपोल्लोक 8 
तबारिस्तान 84 
तक्ष्यं-पुराण 63 
तवाल्लेश्वर 07 
ताखरिस्तान 99 
ताम्र भरुण नदी 29 
ताम्रवर्ण 4॥ 
तारा, नगर ]44 
तार, काले वर्ण के व्यक्ति 02 
ताशकंद, तगर 43 
तिकती (? )-यात्रा 78 
तिज, मकरान की राजधानी 07 
तिव्वत 99, 03, 06, 28 
तिव्बती 5, 99, 200 
तियौरी, दहाल की राजधानी 03 
तियंग-लोक 28 
तिलवंट देश 02 
तिष्य (कलि)युग 82 
तीर्थयात्रा 2838-40 
तु 8, 02, 28, 44, 98, 
200, 232, 258, 264 
खुतन के 06 
का देश 28, 232 
तुकिस्तान 99 
तूरान की खाड़ी 07 
तौरेत (मूसा-संहिता) 3, 7, 84 
त्योहार, आमोद-प्रमोद के दिन 
264-68 
त्रिलोचन पाल 200 
न्रेता युग |79, 82, 270 


थ 
थाना, कोंकण की राजधानी 04, 


अनुक्रमणिका / 309 


05, 07 
थानेश्वर (स्थानेश्वर) 00, 05, 

92, 239, 240 

की मूर्ति 55, 220 


दं 


दंड, विभिन्‍त जातियों के लिए अलग- 
अलग 25[-52 
दक्ष -स्मृति 63 
दधि सागर 76 
दरौर 02 
दविताल 806 
दद्मगी तिका 77 
दहमाला 705 
दहाल 03 
दाइवल 07 
दानव 42, 35 
दाय भाग 254-55 
दियामऊ 06 
दिखाड़ी 
देश (द्रविड देश ) 86 
वर्णमाला (द्रविड़ी) 86 
दिवस, पुण्य-- 269-7] 
विभिन्‍न प्रकार के 58-6] 
दिव्यतत्त्व 77 
दिश्वाएं, दस 
की परिभाषा 38-39 
दीवजात (मालदीव, लक्ष्यद्वीप) [8 
दीवकंबर (रस्सियों का दीव) 08 
दीव कुब (सीपियों का दीप ) !08 
दीव द्वीपसमृह 08 
दीवाली 267 
दुगुमपुर 02 


3]0 / भारत : अल-विरूनी 
हुदही !03 
हुनपुर 06, 09, 50 
दुर्गा 56, 57 
दुर्गाविवृत्ति 66 
दुर्योधन 54 
दुर्वाता, ऋषि 92 
देव (देवता ) 43, 88, 25, 35, 
236 
का शय्या से उठना 262 
के दिन 59-60 
देवक, अद्गवरीरी प्राणी 60 
देवल, व्यास का शिष्य 64 
देविका तदी [2 
देशभक्ति, का उद्गम 239-40 
देत्य 42, 35 
द्रोण (द्रोणाचार्य) 64 
द्वापर युग 6, 78, !79, 82, 
89, 270 


दीप 8, 9, 22, 32, 238 


की व्यवस्था 8-9 
सात-- ।24-27 
दृशद्वाति नदी 29 


घ्‌ 


घार, मालवा की राजधानी 96, 03, 


]04 
घारवाड़ 07 
घुतपाप नदी 29 
धूमकैतु 278 
व्यान-ग्रह-अध्याय' 76 


ल्रुव 720, 72, 22, 32, ]37, 


39, 46, 59, 60 
की कथा !2[ 


दक्षिणी ध्रुव का उद्गम 20 
संबंधी परम्पराएं 20-2| 
धृतराप्ट्र 64, 9] 


नंद 94 
नंदगोला 240 
नंदना, दुर्ग 50 
नंद-पुराण 63 
नंदिकेशवर 43 
नकुल 92 
नक्षत्र 
अरबों के 24 
के क्रम, दूरियां और भाकार 
2-]3 
के माध्यस्थानों की गणना-पद्धति 
209-0 
चंद्रमा के 2[4-6 . 
सत्ताईस 24 
नगरकोट 29 
का किला 99 
नगरपुरा 77 
नगरसमवृत्त 4 
नग्न, अहँत के भक्त 58 
नमिय्या घाटी 04 
नरक 28, 29, 258 
की संख्या 29 
के अधिकारी 29 
भर-लोक 28 
नरपिह-पुराण 63 
नमेंदा (नरबुदा) नदी 04, 30 
नसीर उद्दोला सबुक्तगीन 8 
नहुप 43 


नाग 42 
तागद्दीप 4] 
नागर वर्णमाला 86 
नागलोक 28 
तागार्जुन 96 
नामावर 04 
नारायण 44,50, 63, 64,88,9 7, 2 03, 
]2, 89,239, 257 
का भवतरण !88-89 
का स्वभाव 88 
की मृति 56 
निशापुर 45 
निशचरा नदी 29 
नीमरोज (सिजिस्तान) 00 
तील बंदी 99,04,05,] 34 
नेपाल 02 
नौरोज़ 96 
न्यायभाष, कपिल का 64 


प्‌ 


पंचतंत्र 78,79 

पंचनद 29 

पंचमातु 20,22 
पंच्सिद्धांतिका 74 

पंचाल प्रदेश 42 

पंचीर 5] 

पंजायावर नगर ]07 
पंतस (कृष्ण) सागर 28 
पर नदी 29 

परनशा नदी 29 
परशुराम ]82 

पराशर 6,64,77,78,85 
पराशर-स्मृति 63 


अनुक्रमणिका / 3[| 


(पर्व! 64 
पांचाल, दक्षिण भारतीय लेखक 77 
पांचाल नगर 64 
पांडव 64,00, 83,9,]92 
-काल 95 
पांड 64,9 
पाटलियुत्र 02 
पातंजल (पतंजलि) 4,| 2,3 6,3 8, 43, 
9,]23,2[ ] 
का अरबी में अनुवाद 4 
के टीकाकार 9,27 
पतंजलि, लेखक 36,39, 64 
पराइथोगोरस' 50 
पाणिनी 66 
पाताल, निम्नतम संसार 28 
पादनार शहर 07 
पान, चबाने के लाभ 244 
पानीपत 06 
पिगल 68 
पिजीर !05 
पिटेकस, लेस्वोस का 5 
पितामह 74 
पितृ (पितर) 4,42,23] 
नपक्ष 266 
पिशाच 4,43 
पुनर्जन्म 25-27,29 
के नतिक सिद्धांत 29-30 
पर मुस्लिम लेखक 3]-32 
संबंधी सुफीमत 27,30 
सिद्धांत की सांख्य द्वारा आलोचना : 
30 
पुराण 62,63 
की सूची 63 
सात द्वीपों के बारे में [24-2 7 


32 / भारत : अल-विख्ती 


पुरुषवर, विहार 99 
पुरुष 8,55,6,79 
का दिवस 6] 
ब्रह्मांड का स्वामी 53 
पुरुषावर 06,50 
पुलिश (पौलिश) 74,4,35, 
36,50,78,79,204,207, 
20,275 
यूनानी 74,82 
सिद्धांत 74,33 
पुष्कर-ह्वीप [26 
पूर्वदेश 86 
में प्रयुकत वर्णमाला 86 
पृथु 39 
पृथ्वी, आदित्थ-पुराण एवं बायुपुराण में 
उल्लेख ]6-8 
का केंद्र मेरू 23 
का गुंबज ]46-47 
की परिधि 50 
पर हिन्दू खगोलज्ञ 32-36 
पेरिआंडर, कोरिथ का 5 
पैगम्बर 53,84 
प्रकृति 49,20 
के नियम का मानव इतिहास से 
सादृश्य 90-9 
प्रजापति 4],42,43,7 8,29 
प्रयाग 0 
वृक्ष 70],02,259 
-5पर की गयी आत्महत्या 259 
प्रलय (संसार का अंत) 
बौद्ध धारणा 56-57 
महाप्रलय 8-82 
हिन्दू धारणा 56 
प्रिएन 5 


प्रियव्गत, मनु का पुत्र ।2] 
प्रोक्युलस 39 
प्लेटो 7,20,32,39,255 


फ 


फरसख (माप की इकाई) 83 
फलित-ज्योतिष 77,27 6-79 
के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 
277 
के विपय में मुसलमानों में अज्ञान 276 
संबंधी साहित्य 77-78 
फाइडो, सुकरात का ग्रंघ 26,32,2 55 
फारस 
का सागर 34 
की खाड़ी 99 
की जातियां 46-47 
फारसी 44,96 
भाषा 6.42,79,80,44, 64 
सप्ताह के दिवसों के नामीकरण की 
पद्धति 0 
साम्राज्य 47 
फूजीके एक्रेसिस 52 
फ्रांस 99 


| 


बगदाद 22 
बजाना, गुजरात की राजघानी 03, 
04,05 
बदख्शां 99,06 
बधातउ, जाति 48 
बनवास 03 
बनारस 8,77,240 


वाराणसी भी देखिए) 

बमहूर 03 

वरज़वीया 79 

चरशावर 09 

वरहमशील 0 

बरहातकिन, तुर्की राजा 99 

बरोई 07 

वजंख 3] 

वलदेव 56 

वल्नभद्र 76,77,78,4,22,23, 
35,]36,37 

वलहिंद, कंधार की राजधानी !06 

बल्ख 44 

बललवार !05 

बवरीज, जलदस्यु 07 

बश्शर इब्त बु्दं 229 

वहमनवा (अलमंसूरा) नगर 8,86, 
05 

बहुदशा बंदी 29 

घादविल 3 

बागा, नगर 07 

वाड़ी (कन्नौज) नगर 00, 02 

बामियान 99 

बारमिसिडीज़ 78 

बालि, राजा 239 

बाली (बलि), विरोचन का पुत्र 56, 
89,267 

'वियत्ता नदी 06, 29 

वियाहा नदी 29 

बिहूनी, देखिए--अल-विरूमी 

बीहट नगर, 02 

वुईद राजा 248 

बुद्ध 78,58,68,86,258 
की मूति 57 


अनुक्रमंणिका / 33 


बुद्घोदुत 8,883 

चहत्‌ जातक 78 

वेवीलो निया 244 

वेवीलोनिया-वासी 264 

पेरवेरा की खाड़ी 99 

बोलर, पर्वत 55 

चोलरझाह 06 

बौद्ध 3,4,76 
प्रलय संबंधी घारणाएं ! 56-57 

व्यस, प्रिएन का ]5 

व्रह्मगुप्त 72,74,76,89,4, 33, 
36,37,50,77,78,79, 
]98,20,202,207,20,2 3, 
27 ,223,224 
की आय॑भट्ट के प्रति घृणा 79-80 
गुरुत्वाकपंण भियम के बारे में 35 
भेरू पव॑त के बारे में ।22 

ब्रह्माप 44 

ब्रह्म सिद्धांत 68,74,33,223,2 24 

ब्रह्मा 4,42,44,47,48,60,65,74, 
78,88,]3-4,2,52, 6[, 
65,75,83,85,]95,9 6, 
223,226,239,25] 
का अंडा 3-]4 
का दिन !6]  । 
की मूर्ति 56 
के दिवस और रात्रि 53-56 

ब्रह्मांड 3-4,33 

ब्रह्मांड-पुराण 63 

ब्रह्माणि, की मूतति 57 

प्रह्मा-पुराण 63 

ब्राह्मण !8,44,47,48,49,58,60, 
]04,228-3,234,23 5,236, 
243, 245,246,247,248,25], 


3!4 / भारत : अल-बिछनी 


252,253,256,265,269 
भौर यज्ञ 247 

करों से मुक्त 230,24] 
कत्तेंव्यों के अनुसार नाम 48 
के जीवन में चार चरण 228-3] 
के दायित्व 228-3] 

के रिवाज 49 

के विचार और विश्वास ] 8-2 | 
के सामान्य धर्म 23-33 
राजाओं का वंश 200 

शासक 25] 

ब्राह्मणी 48 


भगवती 56,57 
भटल 09 
भट्टिला, लेखक और ग्रंथ 77 
भड़ोंच (बहरोज) 30 
भदत्त (? मिहिदत्त) 77 
भरत, राजा 40,43 
भविध्य-पुराण 63 
भागवत 26 

विष्णु के भक्त 58 
भाटी 05 
भाटिया 86 
भादूल, पर्वत 29 
भानुयशस (?) 76,77 
भारत (महाभारत) 

प्रंथ 2,64,65 

युद्ध 64,90-93,9 5,240 
भारत 99,34 

का महाद्वीप 99 


का विभाजन, वराहुमिहिर के अनुसार 
42 
की कछारी भूमि 99-00 
की नदियां !00-06,828-30 
की पश्चिमी-दक्षिणी सीमाएं 07- 
08 
केन्द्रीय एवं उत्तरी--00 
के पशु 04-05 
के प्रदेशों|नगरों की दूरियां ।0-04,. 
]05-06 
में वुष्टि ।08-09 
भारतवप !40-4] 
भारतीय 
भाषाएं 5-6 
महासागर 08 
लिपिक 6 
शतरंज 93-94 
भार्गव 64 
भिक्षाटन, ब्राह्मण द्वारा 229,24 5. 
भिरोच ]07 
भिरोज 05 
भिललमाल 74 
भीम, राजा 200 
भीमपाल, राजा 200 
भीमसेन 92 
भुक्ति 273 
भूलोंक 22, 8 
मुवनकोश, ऋषि [40 
भुवलोंक 22,8 
भूत 43 
मूमध्यसागर 43 
भूमिहार 04 
भेलसां 403,04 


मैक्षुकी वर्णमाला 
बुद्ध द्वारा प्रयुक्त 86 

भोटेब्वर, तिब्बत की सीमा 02,05, 
]06 


सर 


मंडलों (गोलों) की रचना 50,70 
2]2 

मंदकककी र 50 

मंदागिर 04 

मकरान ]07 

मक्का 53,240 

मगध प्रदेश 42 

मणित्य 78 

सत्स्य-पुराण 63,83,25,]26, 
28,29 

मथुरा 9,9 6 

मदीना 53 

मदूरा, प्रदेश 42 

मध्यदेश 00,4! 

मध्यलोक 28 

मनकालुस (मितिलोस) 93 

मनस 20 

मनु 63,64,77,]2,85,8 6, 
226 
का ग्रंथ 77 

मनुष्य-लोक 22 

मनु-स्मृति 63,223,255 

मन्वंत्र, काल की अवधि 2,74, 
[77,78,]79,85,86,9 5, 
226 

मरहट्ठा देश 04 

मलमास 203 


अनुक्रमणिका / 35- 


(अधिमास भी देखिए) 
मलय ]02 
महमूद, 'जगत-केसरी,! 96,200 
महमूद, शहजादा 55 
महमूद, (सुलतान) यामीन उद्दौला 
8,29 
महलेक 8 
महाकाल, की मूर्ति 03 
महाचीन 06 
महातत्व 44 
महादेव 43,44,56,58,67,88, 39,, 
64,65,265,266,268 
का लिंग 57 
महानवमी, महादेव की बहिन 266 
महाभारत 64 (भारत मी देखिए) 
के इलोकों की संख्या 64 
के पर्वों की सूची 64-65 
महाभारत युद्ध 240; (भारत युद्ध भी 
देखिए) 


: महाभूत 9, 20 


महुरा (मथुरा) 00, 03 
मांडव्य 77 

माऊ, यूनानी 78 

मागीय युग 42 

सानस (ग्रंथ) 77 

मानस पर्वत्त 26 
मानसरोवर, कील 249 
मानसोत्तम, पर्वत 27 
मानिकीवादी 3, 8, 53, 79, 243: 
मार्केण्डेय 53 
मार्कण्डेय-पुराण 63 
मालदीव 08 

मालवा 86, 96, 404 
मालवारी वर्णमाला 86 


36 | भारत : अल-विरूनी 


मालवाशाऊ 86 
मास 
अधि- 203-04 
के भाग 73 
चांद्र एवं सौर- 66-68 
माहुर 240 
मिआनोस 50 
सित्तोस 50 
मिलेतस 5 
मिस्र 84, 93 
मीदिया 99 
भीरात 06 
भील 82, 83 (योजन भी देखिए) 
सीमांसा 64 
मुंगेर 02 
मुआविया खलीफा 59 
मुकदमे 249 
की प्रक्रिया 249 
मुत्ते, कश्मीर का राजा 264 
भुनहा, बड़ा 07 
मुनही, छोटा 07 
मुल्तान 54, 55, 74, 05, 09, 
29, 50, 97, 239, 240, 
268 * 
की मूति 54-55, 58 
के पूवे-नाम 42 
मुसलमान (मुस्लिम) 4, 5, 6, 8, 7, 
4], 47, 66, 74, 84, 94, ! 24, 
30, 43।, ]46, 49, 58, 
98, 200, 238, 276 
का भारत में प्रवेश 8-9 
भारत के--- 94, 200, 276 
में भी आत्मश्लाघा 94 
लेखक 3-32, 25 


से हिन्दुओं को पृथक क रने वाले अब- 
रोध 5-9, 47 
मुहम्मद (पैगंवर) 6 
मुहम्मद इब्त अलकासिम इब्न-अल- 
मुनव्बा 8, 55 
मुहम्मद इब्त इसहाक 20| 
मुहम्मद इब्न जकरिया अलरजी 5] 
मुहम्मिर (रक्तपठधारी) 83 
मुहरन (सिंघु) नदी 04-05 
मूत्ति-पूजा 53-59 
का उद्गम 53 
निम्त वर्गों तक सीमित 54 
विभिन्‍न मूर्तियां 54-55 
“के निर्माण के संबंध में 
वराहमिहिर 55-57 
मूलस्थान (अल-मामूरा) नगर 8 
मूसा (पंगंवर) 50 
मृगलांछन 68 
मेंहरा की नदी 30 
भैवाड़ देश 04 
मोक्ष 33-40, 49, 65 
का स्वरूप 38 
के अनधिकारी 39 
“प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग 33-34 
-आप्ति में प्रमुख बाधोएं 34-35 
विभिन्‍न जातियां और-- 49 
सूफियों के समान विचार 33-34, 
38-39, 40 
मोतजिला संप्रदाय 2-3 
को अल्लाह के बारे में घारणा 3 


य 


यक्ष 4, 42, 43 
यजुर्वेद 6], 62 


यज्दजिर्द, का काल !95-9 6 

यज्ञ 277, 236-37 
बश्वमेघ-- 236 
विभिन्‍न--- 247 
सामान्य--- 237 

यज्ञोपवीत 9, 228, 234 

यम 39, 44, 65 

यमकोटि 35, 43, 44 

यमन 34 

यम-स्मृति 63 

यमुना नदी, देखिए---जौन 

यवनकोटि 46 

यशोदा, वासुदेव की घात्री 9] 

यहुदी 3, 52, 53, 84, 06, 203, 
279 
में विवाह 52 

याकूब 44 

याकूव इब्न तारिक 50, 70, 20], 
204, 207, 22 
की पुस्तक 50, 70, 22 

याज्ञवल्वय 63, 64 

याज्ञवल्वय-स्मृति 63 

यात्रा, भोज 264 

यादव, वासुदेव के वंशज 65 

यीशु 7 

युग 227, 269-70 
के बारे में विभिन्‍न मत 79-80 

युद्ध, जनसंख्या घटाने का साधन 
490-9 

यूनानी 4, 0, 5, 6, 26; 32, 
42, 45, 50, 72, 82, 84, 86, 
98, 80, 42, 44, 5, 27, 
254, 264, 249 
गर-यहुदी(प्राचीन)-- 0, 32, 50, 
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8] 
भाषा 5, 6 
विचारक 5, 39 
यूरोप, की पर्व॑त-बैज्ञानिक पद्धति 99 
योग 275 
योगयात्रा 78 
योजन 8 (फरसख और मील भी 
देखिए) 


“रसायन” (रसायनशास्त्र) 96-97 
के विशेषज्ञ 96 
की अधिद्वसनीय कथाएं 97 

रसायव-तंत्र 76 

रहब नदी 30 

रांका 96 

राक्षस 7, 4, 42, 58, 97, 08, 
]25 

राजगिरि का किला 05 

राजपि 44 

राजौरी 03 

राम, दशरथ-पुत्र 707, 08, 46, 
47, 448, 82, 96, 235 
की मूर्ति 56 
द्वारा लिग की स्थापना 58 
द्वारा सेतुबंध 707 

राम, द्वीपसमृह 08 

रामबांध ]28 

रामशेर (रामेदवर) 08 

रामायण 08, 47, 48 

रावण 46, 82 

राशि 0, 59, 65 
के नाम 2 
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चर/स्थिर--- 277 
राशिचक्र 42, 68, !72, !73, 
277, 278 
राहुनरा-करण 77 
रिहंजुड़, लाइडदेश की राजधानी ]05 
रुद्र 44, 464 
रुस्तम 279 
रूम 74, !35 
रेवती 65 
रोमक 43 
“सिद्धांत 74 
रोमत साम्राज्य 74, 99, 43, 4 4 
रोमवासी 265 


ल 


लंका 43, 44, 46, [47, !48 
नाम की उत्पत्ति 47-48 
पृथ्वी का गुंबन [46 

लंगवालुस दीप ]48 

लंगा (लौंग या 'लवंग का देश) !47, 
]48 

लक्ष्मी 267 

लक्ष्यद्रीप 08 

लघुमानस 77 

लता 33 

लहा ]05 

ललित 68 

लव॒ण-म्रुष्दि 76 

-लस्वोस !5 

लागातुरमन, राजा 200 

'लाड़ (लाट) देश 86, 05 

लाड़न देश 07 

लाड़ी वर्णमाला 86 


लिंग 58, 220 
की पूजा का उद्भव 220 
सोमनाथ का--- 29, 220 
लिडोस 5 
लिखित-र्पृति 63 
लिपि, विभिन्‍त 86, 87 
लेखन-सामग्री 84-85 
लेसिडेमोन 5 
लोक, सात ]5-6 
का स्वरूप ]6- 8 
लोकानंद, लेखक और ग्रंथ 77 
लोकायत 64 
लोनी का किला 97 
लोहारानी, नगर 05, 07 
लोहिता, नदी !29 
लौहावुर (लाहौर) ]06, 29 
का दुर्ग 50 


बज 53 

वर, गुफा 99 

वराह-पुराण 63 

बराहमिहिर 55, 74, 77, 78, 8, 
82, | 2, 852, 86, 2 6, 223, 
225, 239, 278, 279 
की जातक रचनाएं 78 
के अनुसार भारतवर्ष के नी भाग 

42 

गुरुत्वाकपंण नियम के बारे में 35 
अ्रहणों के बारे में 222 
द्वारा रचित ग्रंथ 55, 74 
माप के बारे में 82 

वराहि 57 


वरुण [39, 65 
वर्णमाला 
स्थानीय--- 86 
हिन्दुओं की--- 85-86 
वर्ण व्यवस्था 47-48 
वलखिल्य (? ) 88 
चलल्‍लभ, नगर 07 
बललभ, राजा 96, [97, 98 
का संवत 96, 97, 98 
चलल्‍लभी 96, 97 
बशणिष्ठ 63, 20, 33 
वबशिष्ठ सिद्धांत 74 
वद्िष्ठ-स्मृति 63 
वसुक्र 6] 
वाईहंद (सिघ) नदी 29 
वाखानगाह 06 
वाइवमुख 32, 33, 35, 47, 
]58 
वानर, जाति 08 
वामन-पुराण 63 


वायु 39 

चायु-पुराण 63, 83, 4]7, 48, 
]9, 20, 28, 35, 4[, 
843, 2 


वाराणसी (वाणारसी) 86, 02, 
240 
(बनारस भी देखिए) 

'चासुदेव | 2, 42, 49, 5, 65, 00, 
]25, 90, 59], 92, 22], 
235, 240, 262, 267 
के जन्म की कथा 9) 

धिध्याचल, पर्वत 30 

विक्रमादित्य 96, 96, 97 

का काल 96 
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का संवत 96, 97 

विक्रमी संवतत 97 

विजयनंदिन 77 

वित्तेश्वर 77 

विदासिनी नदी 29 

विदिशा नदी !29 

विद्याघर 42 

विधवा 246 
का सती होना 246 

विनायक 65 
की प्रतिमा 57 

विभा 35 

विराज 2] 

विराट 64 

विरोचन 56, 89 

विलस्मा खाड़ी (लाल सागर) 99 

विवाह 5]-52, 78, 245-47 
इस्लाम-पूर्व अरबों में विभिन्‍न प्रकार 

के---5-52 

की आवश्यकता 245 
की पद्धतियां 5 
के नियम 245-46 
पर पुस्तक 78 

विवाह-पठल, विवाह पर पुस्तक 78 

विद्याल नदी )29 

विश्वामिन्न 720, 53 

विष्णु 44, 45, 74, 26, 89 
की मूति 56, 58 

विष्णुचंद्र 74, 223 

विष्णु-धर्म 37, 64, 39, 53, 
6, 79, 82, 83, 85, 
2]2, 237 

विष्णु-पुराण 29, 3, 63, 7, 
]8, 24, 25, 26, 27, 
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85, 87, 2, 226, 228, 
229, 230 

विष्णू-स्मृति 63 

वृत्त छंद 7] 

बुहत्संहिता 220 

बृहस्पति 63, 64 

बृहस्पति-स्मृति 63 

वेणमती नदी 29 


बेद 49, 60-62, 89, 223, 228, 


234, 236, 244 
का अथथ 60 
का स्मृति द्वारा प्रेपण 60-6] 
के विपय 60, 62 
के संबंध में टिप्पणियां 60 
को लिपिबद्ध किया 6] 
चार 6-62, 265 
-पाठ के ढंग 6, 62 
वेदस्मृति नदी 29 
वेबस्वत 35 
बैश्य 47, 48, 60, 230, 234, 
246, 247, 259 
के कत्तेव्य 234 
वेष्णवी, की प्रतिमा 57 
वहिंद, कंधार की राजधानी 50 
व्यक्त 9 
व्याकरण 
की उत्पत्ति की कथा 67 
संबंधी हिन्दू साहित्य 66 
व्यादि 96 
व्यास 49, 64, 65, 85, 89 
के छह शिष्य 64 
हारा सहश्भारत की रचना 64, 65 
द्वारा लिपि की खोज 85 
द्वारा वेदों का सूजन 6] 


व्यास-स्मृति 63 

ब्रत 260-63 
की विभिन्‍न पद्धतियां 260 
के दिन 262-63 
के विभिन्‍्त प्रकार 260 


दा 


शंकत-मर्द, दुर्ग [46 
शंकर 44 
शंख-स्मृति 63 
शक ]97 
शक काल 96, 97, 98, 207 
शकद 66 
शकटायन 66 
शक संबत्‌ 86 
का हिजरी सन से सामंजस्य 86 
शत्त पंचशिका 78 
शतरंज, भारतीय 93-94 
शतलदर (शतरुद्र) नदी 29 
शपथ, मुकदमे में 249-50 
शपूरकात 44 
शमहीना नदी ]29 
शरवार, नगर ]02 
धर्ववर्मत्‌, वैयाक रण 66 
शल्य 64 
शव-संस्का र 
की आदिम प्रथाएं 257 
को गज्ज तुर्को की प्रणाली 258 
को यूतानी प्रथा 257 
को हिन्दू विधि 258 
के बारे में बुद्ध का आदेदा 258 
शश नगर 43 
शशिदेव, वेयाकरण 66 


शशिदेव वृत्ति 66 

शाक-द्वीप [25 

शामानी, बुद्ध के अनुयायी 258 
शारदा, की घूति 55 
शाल्मल-ह्वीप 25 

शास्त्र, की प्रगति 73 


शिनाहाल साम्राज्य 02 
शिवरात्रि 268 
शिष्यहितवृत्ति 66 
शीर्ष रह 05 
शुक्र, व्यास का शिष्य 64, 83, 239 
शुगननशाहू, राजा 06 
शृद्र 48, 49, 60, 234, 235, 246, 
247,259 
के लिए निपिद्ध कार्य 234 
को मदिरापान की अनुमति 243 
शोौनक ]83, 239 
इलोक 6] 
का सिद्धांत 7-72 
शअ्रमण 8, 4 
बुद्ध के भक्त 58 
श्रीपेण 74, 223 
श्री ह॑ 96 
का काल 96 
श्रृधव (श्रोतव्य ?) 78 
श्रुद्धवा 65 


स्‌ 


संक्रांति 270-7 

संधि 76 

संवपुर यात्रा 268 

संस्कृत 5, 6, 0-] 
ग्रंथ 6-7 
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शब्द | 0-! ] 
संहिता 77, 42, 43, 52, 
27, 222, 227, 27] 
का अर्थ 77 
के लेखक 77 
वराहमिहिर की--- 55, 56, 52, 
86, 225, 239, 278, 279 
सगर 258 
सतलुज (शतलदर ), नदी 29 
सत्कृतु 88 
सतृतप-स्मृति 63 
सत्य, लेखक 78 
सत्यलोक 8 
सनदन, नगर 07 
सप्तमाताओं की मूर्तियां 57 
सप्तषि 74, 86, 87 
का तारामंडल 86-87 
सबुक्तगीन, नसीरउद्दोला 8 
समरकंद 85 
सरनदीव (लंका) 07, 08 
के मुक्ताभंडार 07 
सरयू (सरवा) नदी 29, 30 
परसत नदी 29 
सरसती नदी ]30, 220 
सरानदीप 8 
सवयवाल, कश्मीर का 275 
सहदेव 92 
सहन्य, नगर 03 
सांस्य 4, 72, 23, 39,4, 42, 64 
अरबी में अनूदित 4 
के अनुसार प्राणियों के वर्ग 4-42 
“मत 23-24 
सांव-पुराण 64 
साइंच्रा, नगर 74 
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सातवाहन (समलवाहन) 67 
सामंत, राजा 200 
सामव्तं-स्मृति 63 
सामबेद 6, 62 
सामाती, राजवंश 8 
सालिस, मिलेतस का 5 
सावनमान ]70-7 
पसदहिंद 74, 77, 27 
सिथलदीप (सिंहल द्वीप) 8 
सिंध (सिंद) 8, 59, 8], 86, 00 
घाटी [07 | 
देश 00, 48, 220 
नदी [04-05, 06, 29 
प्रांत 34 ४ 
. में प्रयुक्त वर्णमाला 86 
सागर 30 
सिंधु 
नदी 8, 04, 05 
प्रदेश |42 
सागर 30 
सिह द्वीप 07 
सिकंदर 76 
सिकंदरिया, नगर 74 
सिजिस्तान (सकसत्तीन) 8, 32, 00 
सिद्ध 43, 44 
सिद्धपुरा ।43, 44 
-- सिद्धमात्रिक वर्णमाला 86 
सिद्धांत, ज्योतिपग्रंथ 74, 76 
पांच ग्रंथ 74 
पुलिध का-- 82 
सियालकोट 50 
सिसिली, की मूर्ति 59 
सीरिया 34 
सीरियाई भाषा 7 


सुकरात 0, 26, 32, 84, 224 
सुखा 35 
सुग्रीव, बौद्ध लेखक 76 
सुन्ताम 06 
सुफाला, हव्शियों का वेश ]04, 08, 
34, 220 
सुवारा, नगर 07 
सूत्र 78 
सूदखो री, वर्जित 242 
सूफी 4, 5, 6, 27, 30, 33,34, 
38, 39, 40 
का सिद्धांत 27 
के विचार 4 
पुत॒ज॑न्म के बारे में 27 
शब्द का उद्भव 5-6 
हिन्दू विचारों से समानता 27, 30, 
33-34 
सुर्य की मूर्ति 57, 58 
सुयं-सिद्धांत 74 
सेतुबंध (राम द्वारा) 07, 46 
सेंघव वर्णमाला 86 
सोमदत्त, राजा 20 
सोमनाथ 8], 82, 96, 05, 07, 
30, 73 ३ 
की मूर्ति 55, 2!9, 220, 22| 
के जलदस्थु 07 
सोमताथ मंदिर 29-2 
सोम-पुराण 63 
सोलन (सोलोन), एथेंस का 5, 50 
सौम्य 4, [4] 
ग्रह 276 
सौर मानव 70 
सोर मास 68, [74, 206 
सौवीर, प्रदेश 42 


सुकंद, की मूर्ति 56 
स्कंद-पुराण 63 
स्मृति (यों), की सूची 63 
सलेवोनियन 28 

का समुद्र (वाल्टिक) [28 
स्वयं भू, का मन्वंत्तर 2] 
स्वर्ग 27, 28, 30 
स्वर्गंलोक 28, 258 
स्वर्ण द्वीप 08 
स्वर्लोक 22, ]8 


ह्‌ 


हंसपुरा 42 
हब्शी 99, 04 
हरि भट्ट 70 
हेरमकोट, पव॑त 06 
हरिवंश पव॑, महाभारत का 65 
हाड़ी, जाति 48 
हाराहौरा, प्रदेश 42 
हारीत-स्मृति 63 
हिन्द (भारत) 00 
हिन्द महासागर 99 
हिन्दी 79 
हिन्दुओं 
का गायुविज्ञान संबंधी साहित्य 78 
का ईइवर के बारे में विश्वास  2-4 
का सगोलविज्ञान 73-77 
का गैर-हिन्दू के स्पर्श से 
अग्ति-जल ्पवित्र 7, 236 
का पुनर्जन्म में विश्वास 25-26, 
29-3] 
का फलित ज्योतिष साहित्य 77-78 
का गणित ज्योतिष संबंधी साहित्य 
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43-77 

का युद्ध-वंदियों की वापसी पर उनके 
प्रति व्यवहार 252-53 

का व्याकरण एवं छंदछास्त्र पर 
साहित्य 66-72 

की कीमिया संबंधी घारणा 95-97 

की चार युगों की घारणा 82-83 

की मार और मापन पद्धति 80-83 

की मोक्ष संवंधी घारणा 33-35 

की वर्णमाला 85-86 

की विदेशियों के प्रति घृणा 7 

की संसार की सृष्टि और अंत 
संबंधी अवधारणा 53-57 

के काल[संबत 95-98 

के कालावधि के बारे में विचार : 52 
56 

के त्योहार 264-68 

के दूरियां और भक्षांश निर्धारित 
करने के ढंग 82, 83, 0]; 
]49-50 

के धर्म एवं न्याय संबंधी ग्रंथ 62-65 

के धाभिक और नागर नियम 50- 
5] 

के पदार्थों के संबंध में विश्वास 5- 
2 

के फलित ज्योतिष शास्त्र के मूल 
सिद्धांत 27 6-79 

के मास एवं वर्ष 67-69, 203- 
208 

के विचित्र रीति-रिवाज 90-93 

के संड्यायूचक चिह्न 87-89 

को मुसलमानों से पृथक करने वाले 
अवरोध 5-9 

में आत्महत्या की विधि 259 . 


324 / भारत : अल-विरूनी 


में कालक्रम थौर इतिहास के प्रति में विवाह-पद्धति 5 


“7>उद्ंस्ीवता 0, 99 में शब-संस्कार 258 

में खान-पीन “संबंधी विधि-निषेघध हिन्दू शाहिया राजवंश 200 
243-44 हिमवंत, पर्वत 22, 28, 40,. 

में छंदोवद्ध | के प्रति अभभिरचि 265 
67-68 हीत्रू 52 

में जाति व्यवस्था (46-49 हृदनी नदी 30 

में धर्म के नौ,नियम 35-36 होरा (घंटा) 765-66 

में मूर्ति-पूर्जा 53-54 शुभ एवं अशुभ 66 

में विदेशियों के प्रति घृणा 7 होरा पंच-होतिय (? ) 78 


में विधि और दंड-विधान 249-52 


5 मा मा दम कह 
पुद्कक : शान प्रिटर्स, झाहदरा, दिलली- 0032 


